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स्व० झाचायकल्प १०८ श्रो चन्द्रसागरजो महाराज 
है सुगिपुड़्व ! शत शत बन्दन ! 


जब धर्म साथ श्रवरुद्ध हुआ, पथ मूल भटकते ये प्राणों । 
शसद्शुदु के उपदेश बिना, महीं जान सके थे जिनयाणी || 


घर दीक्षा मुनि-मार्ग बताया, स्वयं बने शिश्वल ध्यानों । 
प्रखम्‌ अीगुरु चन्द्र सिन्‍्पु को, जिनकी महिमा सब जगजानो ।। 


(प्राथिकारत्न श्री सुपाश्वंभतीजी) 


शभ्राचायंकल्प ञ्ली चन्द्रसागरजी महाराज का तप भौर त्यागमय 
जीवन प्लाज के साधु वर्ग के लिए पभ्रादर्श प्रस्तुत करता है, शाप 
धपनी उच्चतम चरित्र विशुद्धता से भपने जीवन को उन्नत बनाते 
चले गये, यद्यपि झ्राज आपका पाथिव शरीर तो नही है, परन्तु 
ध्रापके बताये हुए मार्ग पर चलने वाले साधु एवं क्रावकों की शश खला 
जेन धर्म को उन्नत बनाये हुए है । आपका जीवन रत्नत्रय को निधि 
के प्रालोक से श्रालोकित था, जिस व्यक्ति ने प्रापको वाणीरूपी शीतल 
चान्दनी का प्राश्रय. लिया वह सन्‍्मागंगामी बन गया, सारवाड़ प्रात 
मे झ्रापने जेन धर्म की दुन्दुभि वजाकर सर्व साधारण का जो उपकार 
किया, वह इतिहास के पतन्नो पर श्रकित रहेगा। झ्ाप झात्मध्यान 
झौर कठिन तपश्चरश के बल से नाना प्रकार की परिषदों को हसते 
हँसते सहन करने की क्षमता रखते थे, श्रापका भ्रधिकतर समय झात्म 
निरीक्षण-परिवीक्षण करके तत्त्वो का चिन्तन करने मे लगता था। 
इसके प्रतिरिक्त मुमुक्षुओं को तथा पथच्युत भोले मानवों को सदुबोध 
देने मे कल्प वक्ष सहश था। झ्रापके उपदेशो मे निश्चय झौर व्यवहार 
निर्तित्त भ्रौर उपादान, द्रव्य निरूपणा, तत्त्वदशन, साध प्रौर श्रावक 
की चर्या, कमं-मीमासा, भ्रनेकान्त श्रपरिभ्रह ध्ौर महिसा भ्रादि विषयो 
का सारगर्भित विवेचन होता था, श्राप सस्मरणा के आलोक मे परम 
बन्दनीय साधुराज थे। ऐसे योगीराज की प्रात्मा को में मन-वचन 
भौर कम से सिर भुकाकर नमोस्तु करता हुआ प्रपने को धन्य 
मानता हूँ । 


चरण सेवक - 
क्षुललक सिद्धसागर 


स्व. झाचायेवर्य १०८ भ्री महावीरकोत्तिजी महाराज 


स्वर्गीय तपोनिधि १०८ भध्राचारये श्री महावीरकीत्तिजी महाराज 
वत्तेमान की स्वपरोद्धारक महान्‌ विभुतियों में से एक थे, श्राप 
विशिष्ट सिद्धान्तज्ञ भौर भ्नेक भाषा के प्रज्ञा-पुञ्ज थे। प्राप भात्म 
निष्ठा की भोर अत्यन्त तन्‍्मय रहते थे, धापने धझपने जीवन काल में 
झनेकानेक जीवो को झात्म-कल्यारा के पथिक बनाये। झाप निरन्तर 
स्वाध्याय, नि स्पृहवृत्ति, भागमानुसार चर्या, जिनेन्द्र मगवान्‌ की 
भक्ति मे त्रियोगरत, सन्मागे-प्रवर्शक, ध्यानासक्त तथा विशुद्ध चारित्र 
के परिपालक, तोथ प्रेमी आगमभक्त साधुरत्न थे। भापकी मधघुरवाणी 
का प्रमृत-पान जिसने कर लिया वह व्यक्ति भिथ्यात्व का परित्याग 
करके झ्रात्मोन्मुख बन गया । भापके द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण 
करने बाला मानव मानवोचित गुणो से परिपूर्ण हो गया भाज भाप 
पाथिव देह मे नही हैं तथापि ध्लापको कोति की सुगन्ध शेष है, जिससे 
मन मानस सुवासित होता रहता है। भ्रद्यतन मुनिवर्ग मे झ्रापका 
सर्वोपरि स्थान था, श्रापके सघ की परम्परा झाज भी धर्म की मर्यादा 
को लिए हुए देश के कोने-कोने में विहार करके श्रापका नाम अमर 
कर रही है| भापका जीवन साधना की धाँच मे तपकर पूर्ण रूपेश 
कुन्दनवत्‌ निखर चुका था, भापके सरल व्यवहार, भ्रगाधवात्सल्य, 
झपरिमित वेयावुत्य भावना झौर प्राणीमात्र पर अनुकम्पा आदि से 
स्पष्ट प्रतोत होता था कि आपके हृदय मे भ्रथाह धर्मानुराग की गया 
बहती है । ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों मे मैं त्रिधा नमोस्तु करता हूँ । 

---+ (0 *---- 


चरणानुयायी- 
क्षुल्लक सिद्धसागर 
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जन्म मुनिदीक्षा समाधि 
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महायोगेश्वरा धीरा, मनसा शिरसा गिरा । 
वन्यास्‍्ते साधवो नित्य सुरेरपि सुवेष्टिता ॥॥ 
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रु 
स्जस्‍नप्यणा 
मेरे जीबन के निर्मारण, जिकास एवं अभ्युदय में लिन 
सहापुरुष का प्राशोर्वाद बोज बनकर रहा झोर 
जिनका वरदहस्त मेरे दशन, शान थज चरित्र को 
दिशा को सदा प्रोत्साहित करता रहा, उन 
शरद्ध य गुरुदेव स्व० परमपुज्य प्रात 
स्मरश्गीय, तरणख-ता रण, जगहन्द्य, 
शतेम्द्र नमस्क रणणीय, चारित्र 
शिरोमरिग है 
दि० जैनाचाये श्री १०८ महावीरकीत्तिजी महाराज कं 


शाठथों पुण्य तिथि के 
उपलक्य में, उनके प्रशस्त भार्गोा- 
नुयायो, परसपूज्य चारित्र-चक्रवर्त्तो, योगोीन्द्र 
चूडामरि, सतत प्रसन्न मुख, बतेमान से जेनधर्म के 
प्रमुख पुरस्कर्ता, प्रद्वितीय सन्त, 


गुरुवर श्रो १०८ झाचायें धर्मंसागरजी महाराज 
के 
पुनीत करकमर्लों मे भ्नन्‍य थ्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक 


फ़ सादर समर्पित फ् 
क्ुल्लक सिद्धसागर 
( लाडनू वाला ) 
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झनन्य श्रद्धा एवं भक्ति से श्राप्लावित 
हृदय के उद्गार 
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फ़्फ 


चत््रसिग्धु को छाया में रह, निर्मल चन्द्रसमान हुए। 
बोरसिन्धु के पद चिह्नो चल, जग मे पति प्रत्यात हुए ॥। 


घन्य प्लापके त्याग प्ररु तप को, अमर रहेगी मव्य कहानी । 
युग युग तक सब याद करेंगे, गुरुवर प्रापकों मोठी बाणी ॥॥ 


क््पा 


हे परमशांत ! हे बीतराग ! हे सोम्यम्ृृति ! हे तेजघाम । 
है बालब्रह्म प्रद्ितोय सन्‍त ! तव चरणों मे शत शत प्रर्ताम ॥। 


क्षुल्लक सिद्धसागर 
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परम पूज्य १०८ श्राचायं श्री धमंसागरजों महाराज 


वर्तमान समय में दिगंम्बद जैन भुनिराजों में, झाचायें 
घरमंसागरजी भहाराज का जीवन, प्रत्यन्त गौरवपूरण एवं श्रद्धा के 
झ्राधार का केन्द्र है, सरल हृदय भौर सत्वेषु मैत्री भावना के कारण 
ग्राप लोकोत्तर साधुराज हैं, प्लापकी प्लागम निष्ठा एवं तपश्चर्या 
श्लाघनीय है, भ्रापकी सोस्यभावत्र सयुक्त छवि का भ्रवलोकन कर 
मानव समता रस का पान कर सकता है, झापके मुख पर रहने वाली 
सतत मुस्कान, उत्तम-क्षमा भौर उत्कृष्ट सहिष्णुता का परिचय 
कराती है, नीतिकारो ने कहा है कि “बकत्र वक्ति हि मानसम्‌” श्रर्थात्‌ 
मुख की चेष्टा एव बातचीत से मानव के हृदय का पता लगता है, 
झापकी वाणी में भी प्रदुभुत भाकर्षण है। स्वामी समस्तभद्रांचाय्ये 
ने साधु का लक्षण बतलाते हुए कहा है कि-- 
विषयाशावशातीतो,. निरारभ्मोष्परिग्रह ' । 
ज्ञानध्यानतपो रक्त स्तपस्वी स प्रशस्पते ॥॥१॥॥ 


उल्लिखित गुणो की साक्षात्‌ मूत्ति, पूज्य गुरुवर धर्मंसागरजी 
महाराज मे विद्यमान है, श्राप निरन्तर ज्ञान-घ्यान और तपश्चरण में 
हल्‍लीन रहते हैं, भ्रारम्भ-परि ग्रह से श्राप कोसो दूर रहते हैं । 

झापने देश के कोने-कोने मे विहार करके धर्म की प्रभावना को 
सम्बल दिया है, विशेषकर भारत की राजधानी दिल्ली तथा उत्तर 
प्रदेश में उल्लेखनीय प्रभावना हुई है, प्रापके उज्ज्वल चारित्र के प्रभाव 
से प्रभावित होकर भनेकानेक प्राणियों ने सन्‍्मा्गं श्रपनाया है, श्रापके 
धर्मोपदेश मे धर्म सिद्धान्त श्रौर कत्तेव्य भ्राद का समावेश होता है, 
जो पुण्यात्मा एक बार भी झ्ापका दर्शन कर लेता है, वह प्रानन्दित 
होकर श्रपना अ्रहोभाग्य मानने लगता है, ऐसे परम तपस्वी, तरण- 
तारण पूज्य गुरुदेव के चरण कमलो मे मेरा शत शत वन्दन ! शत शत्र 
बन्दन ! शत्त शत वन्दन । 


हे परम पूज्य ! शत शत वन्दन ! 
है विश्ववन्धा ! शत पझभिनन्दन ! 
चरण चज्चरीक 
क्षुल्लक - सिद्धसागर । 


“धर्मंद्िवांकर व्यास्यान-वाचस्पति पज्य श्री १०५ 
क्ुललक सिद्धसागरजी महाराज लाडनू वालों 
का संक्षिप्त जीवन-परिचय 


से जातो पेन जातेग, याति वंशः समस्ततिण्‌ । 
परियतिति ससारे, मतः को जा न आायते ।॥।१। 


संसार की परिवत्तंत शीलता के कारण भनेक मानव इस संसार 
दें झाते भ्ौर जाते हैं। ऐसे ही मानवों में कुछ ऐसी महान्‌ विभूतियों 
का प्रादुर्भाव होता है, जितका जीवन स्व भौर जनकल्यारशा के लिये 
सा्ंक होता है. जिससे वे जन-जन के हृदय-पटल पर सुशोभित 
होकर स्थान कर लेते हैं, ऐसी बविभूतियों भे क्षुललक सिद्धसागरजी 
भहाराज की दिव्य झात्मा का प्रकाश भाज ससार में जममगा रहा है । 


-- जन्म-काल एय वश-परिच्रय --- 
झभाषपका शुभ जन्म श्रावण कृष्णा ५ सबत्‌ १६८१ में लाइन 
(राजस्थान) मे लब्ध-प्रतिष्ठ श्रीमान्‌ सेठ मांगीलालजी जैनाग्रवाल के 
घर हुआ, भापकी माताजी का नाम श्रीमती मौजीदेवी है, झ्रापका 
ताम श्री शिवकरणजी रखा गया, झापके माता-पिता का जीवन 


धामिक प्रवृत्तियो से श्रोत-प्रोत है उन सद्वृत्तियों का प्रभाव आपके 
जीवन पर पडा | वास्तव में झापका पूरा परिवार धम्मनिष्ठ है । 


कल वंश रू वक्ष ज्ल्ऊ 
गे थोजोय श्ेष्ठिवर्स भो रामदथासलों लेनाग्र वाल, (धमावत) 


$ 
मनसुखदासजी, सूबचन्दजी, छोगमलजी, मिर्जामलजी, नथमलजी, बालचन्दबी 


झासक रणजी, रावतमलजी, आल लिश चोधमलजी 


(शिवकरणजी शमनिवासनी. सादूरामजी 
चरित्र नायक पूज्य श्री १०५ 
छुल्लक गा सहाराज) 
जाल गिरघारीमल विजयकुमार 
के * 


धमतलाल प्रदमकुमार, महावीरप्रसाद चंद्रप्रकाश 


€्प्रदेई पद एन 6४४५४ ४९४ 75:४९: कर्क ०2, 


स्वास्थ्य बोधामृत 


परम पज्य १०८ आचाय 


श्री धमंसागरजोी महाराज 





हैं जैल्‍्के जगे 


घुनिदीक्षा फुलेरा (राज०) कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी, वि० सम्वत्‌ २००७ 


तुम्य नमोड्स्तु शुभघमंसमर्थकाय, 
तुम्य नमो$स्तु जनतापविनाशकाय । 


तुम्य नमोइ्त्तु भवशोषकपशबन्धों ! 


जन्म गम्भीरा (राज०) पोष शुक्ला पूरिमा विक्रम सम्बत्‌ १६७० दर 
| 


तुम्य नमोधस्तु गणापोषकधमंसिन्धों ।। 
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(६) 
+ बाल्य-काल - 


झापके जन्म से ही समस्त परिवार को बहुत प्रसत्नता हुई, 
'होनहार बिरवान के होते चीकने पात” के झनुसार झापमें शुम लक्षण 
दिखाई देते थे, झाप बचपन से ही तीएरा बुद्धि थे फलस्वरूप छोटो 
प्रबस्था में झ्ापने उस समय की दसवीं कक्षा में सफलता प्राप्त की, 
धा्िक पभ्रव॒ृत्तियों के दृढतम सस्कारो के कारण ही भापने ११ व्ं को 
उम्र मे ही पमरपृज्य प्रात स्मरणीय भ्राचायें कल्प उत्कृष्ट तपस्वी 
श्री १०८ श्री चन्द्रसागरजी महाराज के कर कमलो के द्वारा रत्नज्य 
के प्रतीक यज्ञोपवीत धारण किया, सच तो यह है कि आप से यहीं 
से धरम की दिव्यता एवं गम्भोरता के तत्व को पहचानने के भ्रकुर 
प्रारम्भ हुये । 

- युवा - काल - 


झ्रापका शुभ विवाह सबत्‌ १६६७ मे श्रीमान्‌ रामगोपालजी 
खेतावत की सुपुत्री यथा नाम तथा गुरणावली श्रीमती सरस्वती देवी 
के साथ हुआ, भापको घमे पत्नी का सुयोग भी भ्पने धामिक 
विचारानुकूल ही प्राप्त हुआ । आप दोनो के दास्पत्य जोबन का 
झधिकाश समय घामिक कार्यों में व्यतीत होता था, क्योकि आपकी 
पत्नी के हृदय में कोमलता और करुणामाव तिरन्तर रहते थे, घामिक 
रूचि के कारण तीर्थ स्थानों की यात्रा-हेतु एवं साधुजनो की 
सेवार्थ श्रीमती सरस्वतीदेवी भापके साथ जाया करतो थी, 
अधिक कया लिखे अ्रतिम १५ वर्षों मे तो भ्रापकी धम्मपत्ली ने 
७७ बार श्री सम्मेद शिखर को तथा ६२ बार श्रीगिरनार 
सिद्ध क्षेत्र की वदना की इसो तरह आपने प्राय. सभी 
तीथे क्षेत्रों की भ्रनेक बार बदना करके भपने जोवन को भ्रादर्श 
बनाया । जीवन भर उल्लेखनोय उत्तम ससस्‍्कारों के बल से हो 
झापका समाधि-मरण हुभा था, समाधि के दिन दोपहर ४ बजे हो 
थारो प्रकार के भाहारो का त्याग झापने स्वेच्छा पृवंक किया, मतिम 
समय भे आपने समाधि-पूर्वक पंच परमेष्ठो का स्मरण करते २ नश्वर 


( १० ) 


शरोर का परित्याग किया, ऐसा झादर्श-मरण विरले जीवो को ही 
प्राप्त होता है, जेसा श्रापकी घममंपत्नो को प्राप्त हुप्ना । 


सवत्‌ २०१६ मे, जब लाडन नंगर मे श्री चन्द्रसागर स्मारक को 
पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आपके पिताजी द्वारा सुसम्पन्न हुई थी, उस 
समय झापने अपनी पत्नी सहित सौधमन्द्र तथा इन्द्राणी के पद को 
सुशोभित करते हुये परम पूज्य १०८ भाचार्य श्री शिवसागरजी महाराज 
के चरणा-सानिध्य मे भ्राजीवन ब्रह्मचयं-त्रत धारण किया, इस प्रकार 
युवावस्था में ही इस दम्पति-रत्न ने भौतिक बाद के युग में भी 
धरसिधारा-ब्रत पालन कर एक भनुकरणीय अपूर्व साहस का कार्य 
किया । उल्लेखनीय बात यह है कि आपने अपने जावन में लगातार 


१० वर्षों तक दश लक्षण पर्व के दस-दस उपवास एवं २८ बार 
भ्रष्टानिहिका के भ्राठ ३ उपवास श्रादि श्रनेक ब्रतों को उत्साह 


पूवंक किया । 
- वेराग्य की शोर - 
झापने परमपृज्य आाचारये श्री १०८ महावीर कीत्तिजी महाराज 
के समक्ष सवत्‌ २०२६ में गजपथा क्षेत्र पर द्वितीय प्रतिमा के ब्रत के 
साथ, आजीवन एक भुक्ति ब्रत ग्रहण किया, पश्चात्‌ संबरतु २०२६ 
मे परमपृज्य प्राचार्य श्रो ध्मंसागरजी महाराज के लाडनू चातुर्मास 
में सप्तम प्रतिमा के ब्त ग्रहरा किये | 


जब प्राप सवत्‌ २०३२ के माघ मास मे घिजयनमर ( भ्रासाम ) 
की बिम्ब-प्रतिष्ठा मे सम्मिलित होने जा रहे थे तो श्राप बीच में ही 
मुजफ्फरनगर मे पूज्य श्राचार्य श्री धर्ंसागरजोी महाराज के 
दर्शनाथं रुके। वहा माघ शुक्ला पचमों को १० दीक्षायें होने वाली 
थी। भाषका विचार दीक्षा-समारोह देखकर उसी दिन दोपहर की 
गाडी से कलकत्ता होकर विजयनगर जाने का था, इसके लिए प्रापने 
मुजफ्फर नगर से कलकत्ता का टिकिट भी खरीद लिया था तथा 
कलकत्ता टेलीफोन करके ग्रोहाटी के लिये हवाई जहाज का टिकिट 
भी रिजवे करा लिया था, यह सब कर लेने के बाद माघ शुक्ला चतुर्थी 
के सायकाल के समय ससार को प्रसार समझ करके विशाल परिवार 


( ११) 


एव सम्पत्ति के होते हुये भी झापके हृदय में अकस्मातु वेराग्य-समुद्र 
उमड पडा, फलत पशापने भाचाय॑ श्री से क्षुल्लक दीक्षा के लिए प्रार्थना 
की, उसो समय झाचाय श्रो ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करदी, श्रतः 
झापने माघ शुक्ला पंचमी को विशाल जम-समुदाय के बीच में भाचायें 
श्री के कर कमलो से क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण को । 


- दीक्षा के पश्चात - 


उत्तर प्रदेश में आपने प्राचार्य श्री के सघ मे मुजफ्फरनगर, 
श्यामली, कादला, कैरना, शाहपुर शझ्ादि स्थानों पर बिहार किया, 
झापके प्रभावशाली भाषणों को सुनकर कई भाइयो ने पच भरपुत्रत 
झौर श्रष्ट मूल गुर ग्रहरणा किये श्रौर सप्त व्यसनों का त्याग किया । 
प्रसाता के उदय से वहा को जलवायु श्रनुकूल न होने से श्राचार्य 
श्री के भ्ादेशानुतार तथा वंद्यों के परामर्गानुसार राजस्थान के लिये 
श्रापकोी विहार करना पडा। 


राजस्थान में सीकर, कुचामन लाडनू, सुजानगढ़, राणोली, 
कोछोर आझ्रादि प्रनेक गावो में भापने धामिक, सामाजिक, सार्वजनिक 
हित के काये करके जनता मे श्रपूर्व जागृति का सदेश दिया, इस प्रकार 
विहार करते २ सवत्‌ २०२४ में श्रापने सोकर में चातुर्मास किया, उस 
समय आझापके तेजोमय प्रवचनों से प्रभावित होकर घर्मानुरागी सज्जनों 
ने दिगबर जेन झ्राचाय धर्मंसागर ब्रती भाश्रम की स्थापना को, 
जिसमे देश के कोने २ से भागन्तुक विद्वान एवं ब्रती गशा झपने झात्म- 
विकास की राह मे भ्रागे बढ रहे है, वास्तव में ऐसे भ्रादर्श घर्मायतनों 
से ही देश व धर्म की सस्कृति का रक्षण हो सकता है तथा ब्रती गणो 
की निःशुल्क सेवा एवं गैयावृत्य करके धर्म का गौरव बढाते हुये 
अनुपम पृष्प सचय की वद्धि हो सकती है। गांव २ में भाषके प्रभाव 
से नवीन वेदियो का निर्माण एवं धामिक शिक्षा के लिये विद्यालयों 
की स्थापना तथा मदिरों के जीरोरडढार श्रादि सत्कायं हो रहे हैं जैसे- 
कुचासन के मान-स्तम्भ निर्माण एवं पचकल्याणक पतिष्ठा होने का 


( १२) 


श्रेय भी प्रापको ही है। इसी वर्ष मृ'डवाड ग्राम की वेदो-प्रतिष्ठा एवं 
बाडलवास ग्राम मे नवीन जिन चैत्यालय की स्थापना भी आझ्ापके 
सत्प्रयत्नों का ही फल है। भ्रधिक कहा तक लिखा जाय, झापके द्वारा 
धमम-प्रभावता हो रही है वह स्तुत्य एव श्राल्घनीय है । 

- प्रपुव धर्म-प्रमावना - 


मनुष्य का जीवन सत्कार्यों के करने से उल्लेखनीय बन जाता है 
झौर उन सत्कार्यों से भ्रपना तो भला होता ही है साथ ३ ही ग्रन्य 
व्यक्तियों को भी सन्मार्ग की प्लोर भग्रसर होने के लिये बहुत बडी 
प्रेरणा मिलती है, सच तो यह है कि इन सब सत्कार्यों में क्षुल्लकजो 
महाराम का अपने हृदयस्थ गुरु महाराज का शुभाशीर्वाद ही वरद 
हस्त के रूप में कार्य कर रहा है, परिणाम स्वरूप श्राप गुरुस्मरण 
पूर्वक जो कुछ भी कहते हैं वे भविष्यवारणियाँ श्रक्षरशः सत्य होती हैं, 
उन भविष्यवाण्ियो के द्वारा कई महानुभावो ने अभ्रपना प्रात्मकल्याण 


किया है उदाहरणार्थ -- 


संयोगवश कुचामन पंच कल्यारणक मे ब्र० नेमीचंदजी 
पचारवाले श्राये, श्राप झतिसार रोग से पीडित थे, उस समय 
क्षुल्लकजी महाराज ने उनकी मुखाकृति के परमाणुप्नो को 
देखकर के तीन दिन पूर्व ही स्पष्ट सकेत किया की श्राप की भ्राय 
फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी को रात्रि के तीन बज कर पाच मिनट तक की 
है, भत भाप चाही तो झात्म-कल्याण कर सकते हो, ऐसा सुनकर 
ब्र नेमीचन्दजी ने तत्काल भगवान्‌ के सामने और भापके सामने श्रीफल 
चढाकर क्षुल्लक दीक्षा ब्रगीकार की, फलत आपके सकेतानुसार 
उपयुक्त समय पर चारो भ्रकार के भाहार का त्याग कर समाधि-मरण 
पूवेक हसते २ इस नश्वर शरीर का परित्याग किया, इस श्रपूर्ष बात 
से प्रभावित होकर क्षुल्लक उदयसागरजी महाराज जो वही पर 
बिराज रहे थे- उन्होने क्‍भ्रापके समक्ष भावना व्यक्त को कि महाराज 
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भेरा मी समाधि मरण इसी प्रकार श्रापके सानिध्य में हो इसके लिये 
मुझे ग्राप भश्वासन दीजिये, तब क्षुल्लकजी महाराज ने स्पष्टतया कहा 
कि झापकी प्लायु झ्ागामी पोष शुक्ला पूर्णिमा के भ्रास पास है भतः 
भाप मेर साथ ही चातुर्मास करें तो में प्रपने मन, वचन, काय से 
प्रयत्न पूर्वक भापको समाधि कराने में योग दू मा भौर भ्पने क त्तंव्य 
का पालन करू गा, निर्मित्तवश्न झाव दोनो का एक साथ सीकर में 
यातुर्मास हुप्ता, चातुर्मास में हो पभ्रापकों 'केंसर' जेसे भयकर रोग ने 
घेर लिया, फिर चातुर्मास के समापन पर सीकर, इद्रष्वज विधान में 
प्रापने अपनी आयु का ध्यास रखते हुये कात्तिक शुक्ला पूर्णिमा को 
हजारो जन समूह के बीच झाजीवन प्रन्न का त्याग कर दिया, इसके 
पश्चात्‌ क्रमश पौष शुक्ला प्रष्टमी के दिन भपने गुरु के भादेशानुसार 
भगवान पाश्व नाथ के सामने, भारी जन समूह के बोच पूज्य क्षुल्लक 
सिद्धसागरजो महाराज के सानिध्य में मुनिदीक्षा अगीकार की, साथ २ 
दूध, छाछ भोर पानो के श्रतिरिक्त ससार के समस्त पदार्थों का 
परित्याग कर दिया, फिर क्रमश पश्राप ८ दिन के भीतर ही भीतर दूध, 


छाछ झोर पानो का भी त्याग करके उत्कृष्ट समाधि पर हर्ष पूर्वक 
प्रारूढ ही गये, स्‍प्रापके परिणामो मे साहस और उत्साह इतना था कि 


ग्रापको देखकर चतुर्थ काल के मुनिराजो का स्मरण होता था, माघ 
कृष्णा ५ को प्रात काल €&॥। बजे पद्मासन से बंठकर भगवान्‌ की मूर्ति 
के सामने णमोकार मत्र जपते २ झापने नश्वर शरोर को छोड दिया, 


ऐसा ज्वलन्त उदाहरण वर्तमान से कम ही देखने में झाता है। 

इसी श्रकार भापने झोर भी कई महानुभावों को समाधि की 
धोर भग्रसर होने का भवसर प्रदान किया है, जिससे भ्रपूर्व धर्मे- 
प्रभावना हो रही है । भाषकी मगल भय प्र रणा एवं सत्साहुस को 
देखकर लोग सहज में ही प्रभावित हो जाते हैं, क्यो कि भ्ापका 
हृदय निरंतर नि स्वार्थ, कारुण्य भावना से भाप्लाबित रहता है। 


( १४ ) 
स्वास्थ्य विज्ञान एवं धम प्रचार 


क्षुल्लकजी महाराज की दिव्य प्रवचन शैली एवं लेखन शैली 
से जहा हजारो व्यक्ति लाभ उठाते हैं उसी प्रकार रोगाक्रात लोग भो 
भासानी से लाभ उठा लेते हैं। भाप प्रधिकतर व्यावहारिक स्वास्थ्य 
को ठीक कर पारमार्थिक स्वास्थय सिद्धि का सकेत करते हैं, भौषध 
दान करने की आपकी एक विचित्र शेली है। बड-बढे अभ्रसाध्य रोगो 
को भी धापने ग्रुरुप्रदद भौषधियों ऐग मन्त्रों से ठीक किया है। 
झौषधि बताते समय भाप सर्ण प्रथम रोगी को पूर्णो सानत्वना देकर 
श्रभय प्रदान करते है, जिससे उसका श्राघा रोग तो स्वत ही मिट 
जता है, फिर श्राप यथा योग्य पात्रानुसार, सदाचरण सम्बन्धी ५-७ 
झावश्यक नियम देकर ही झ्ौषध प्रयोग बतलाते हैं। आपकी मान्यता 
है कि सदाचररणा ग्रहणा करने से प्राय रोगो का उपशमन हो जाता है 
और रोगी को धर्मोन्मुख होने के कारण, मानसिक बल भी बढ जाता 
है, साथ-साथ आसानी से प्राप्त होने वाली औषधि को प्रयोग बताते 
हैं, उदाहरण स्वरूप सीकर, कुचामन प्रादि के निक्रटतम कई ग्रामो 
में श्वास (दमा ) के करीब ३०० रोगियों को झापने रोग मुक्त किया 
है। वायु का दर्दे एम गठिया वात भादि के सेकडो रोगियों को दर्दे- 
नाशक तेल द्वारा शान्ति पहुँचाई है। भ्राँख के नाना प्रकार के सेकडो 
रोगियो को श्रौषध-मिश्रित कज्जल से लाभ पहुचाया है । कि बहुना, 
भापने अनेक प्रकार के रोगियोष्कों जो स्वास्थ्य लाभ कराया है तथा 
दुराचारों से हटाकर घधमें-मार्ग पर लगाया है उन सबकी गुणगाथा 
इतिहास के पन्‍नो में अकित रहेगी । 


विछली साल, जब झ्ाप सोकर आा रहे थे उस समय रास्ते में 
एक ग्राम भे, एक कुम्हार जात्ति के लडके को सर्प ने डसा था ! 
उस समय उसके पारिवारिक २०-३० व्यक्तियों को सप्त व्यसन का 
त्याग दिलवाकर गुरु-प्रदत्त मन्त्र से बच्चे के विष का निवारण करते 
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हुये जोवन-दान द्विया भोर जेन-धर्म के प्रति लोगो को श्रद्धालु बनाया; 
ऐसे चम्रत्कारों उदाहरण ग्रागे बडे -बडे महृषियों के धुने जाते थे उन्हीं 
को स्मृति ग्रापके द्वारा हो जाती है । 


कुछ दिनो पहले सौकर में कैलाशचन्द्रजो जेन जो वाटर-वर्क्स 
में प्रथिकारों हैं, उनको हार्ट प्रटेक होकर मूर्च्छा आ गई थी, उस 
समय उनके पारिवारिक जना में हा हा कार मच गया था / लोगों ने 
प्राकर महाराज से निवेदन किया, महाराज तत्काल भपनो श्रनु भू 
भौषधि को आ्रांख मे डालकर अ्रपनो पिच्छिका को, उनके सिर पर 
रखते हुये गुरु का स्मरण किया, उसी समय वे भसाध्य रोग से मृक्त 
हो गये। इसके भतिरिक्त जब में स्वयं उदयसागरजी महाराज की 
समाधि के समय सीकर प्राया था उस समय मेरा स्वास्थ्य अ्रत्यन्त 
बिगडा हुआ था, जयपुर के बडे-बडे डाक्टरो को दिखाने से मालूम 
हुआ कि में रक्तचाप रोग प्ले ग्रस्त हें, नमक घृत आदि वस्तुओ को न 
खाते का परामश्श डाक्टरो ने दिया था; ऐसो गम्भीर परिस्थिति में 
झ्रापके पास पहुंचते ही मुझे स्पष्ट शब्दो मे कहा कि पण्डितजी यदि 
भ्राप प्राजोवन ऊनि वबच्त्रो का अपने शरोर पर प्रयोग न करें तो में 
भ्रापको पाँव दिन में झआरोग्य लाभ करा सकता हूं, मेंने सहर्ष भापके 
कहे प्ननुसार ब्रत ग्रहण किया, तब आपने जोवन प्रदायिनि पधौषधि 
मेरी भ्राखो मे डालो जिप्से पाच दिन के भीतर २ मैं पूर्ण स्वस्थ हो 
भया । वस्तुत ऐसे महात्र्‌ उपकारो से व्यक्ति एव समाज का भारी 
हित हो सकता है। इस प्रकार महाराज के द्वारा जो जन-हित हो 
रहा है तथा जेन धर्म की प्रभावना हो रही है वह सदा सर्वदा भ्रमर 
रहेगी भौर मानव समाज आपका चिर-कृतज्ञ रहेगा । 


भुझे क्षुललक जी महाराज के विषय मे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 
प्राप स्व: पर कल्याण करते हुए जेन धर का भारी उद्योत करेगे । 
प्रापकी तेजस्विता, कार्य-कुशलता एज परोपकार मय भावना से में 
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प्रत्यन्त प्रभावित हूं भौर भन्‍्त में वीर भगवान्‌ से प्रार्थना करता हूँ कि 
झाप धर्म-प्रभावना में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुये कालान्तर मे झ्क्षय 
सुख को प्राप्त करें । भे भापके पुनीत चरणों मे मन, वचन काय से 
वन्दना करता हूं । 


बिनीत - 
'प्रतिष्ठा भूषर' प. लाडली प्रसाद पापड़ोबाल 'नवीन' 
सवाईमाधोपुर ( राजस्थान ) 





जन प्रस्तावना-+- 
- स्वास्थ्य की झावश्यकता - 


प्राणियों का स्वास्थ्य प्रच्छा रहने पर ही धर्मंसाधनादि हो सकता 
है । कहा भो है कि -- “घर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्य मूल कारणम्‌” 
भर्थात्‌-धर्ं-पझर्थ काम भौर मोक्ष चारो पुरुषार्थों का समीचीनरूप से 
पालन स्वस्थ एवं निरोग व्यक्ति ही कर सकता है। जगत्‌ में नी रोग 
रहने से बडा कोई सुख नही है, इसीलिए तो कहा है कि “पहला सुख 
निरोगी काया” स्वस्थ्य रहकर हो मानव लौकिक्र भौर पारलौकिक 
सुख प्राप्त कर सकता है। भ्रस्त्रस्थता दुःखो शभ्रौर आपत्तियों की खान 
है, ग्र्थात्‌ रोगी व्यक्ति सदैव चिन्तित रहता है, वह स्वय तो दू खी 
होता ही है, परन्तु उसके कारण पारिवारिक तथा प्रियजत भी परेशान 
से रहते हैं। ज्ञानीजनो ने ससार के जीवो को सम्बोधित करते हुए 
कहा कि अपने शरोर को यत्नाचार पूर्वक रक्खो, क्योकि मानव शरीर 
धर्म ध्यान का साधन है, “शरीर माद्य खलु घर्मंसाधनम्‌” साराश यह है 
कि धर्म का साधन शरीर है, स्वास्थ्य लाभ ही सबसे बडा धन है । कई 
लोग भपने स्वास्थ्य पर ध्यान न देते हुए मात्र घनोपार्जन व उसकी रक्षा 
मे ही लगे रहते हैं, ऐसा करन" भ्रच्छा नही है, नीतिकारो ने कहा है कि 
धन से खाने का सामात मिल सकता है,भूख नही, धन से सुन्दर बस्त्रादि 
मिल सकते है, सोन्द्य नही।चन से चश्भा मिल सकता है दृष्टि नही । घन 
से सुन्दर भ्रीोषधि मिल सकती है,स्वास्थ्य नही। घन से कोमल शस्या मिल 
सकती है,नीद नही, धन से सुखप्रद सामग्रिया मिल सकती है,भ्रानन्द नही। 
घन से शक्ति प्रद वस्तुए मिल सकती हैं बल नही भ्रभिप्राय यह है कि 
मात्र धन से मानव को शाति नही मिलसकती,भ्रत घन कमाने के साथ- 
साथ श्रपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिये भौर भी कहा है कि- 
“न धर्मस्य कर्त्ता, न चार्थस्य हर्ता, न कामस्य भोक्ता न मोक्षस्य पाता । 
नरो बद्धिमान्‌ धीरसत्वोषपि रोगी, यतस्तद्विनाशाद्भवेन्नेव मत्ये . ॥। 
भ्र्थ - मासव बुद्धिमान्‌ हृढमनस्क होने पर भी यदि रोगी हो तो वह 
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धम्मं-प्र्थकाम और मोक्ष पुरुषार्थों की सिद्धि नहीं कर सकता है, झत 


झपने ग्रारोग्य की रक्षा करते हुए मानवो को सत्‌ पुरुषार्थों का पालन 
करना चाहिये । 


- चिकित्सा का महत्त्व श्रौर फल - 


खिकिर्सित पाप विनाशनाथे, चिकित्सित धर्म विवद्धयेख । 
खिकित्सित खोभयलोकसाधन चिकित्सिता-नास्ति पर तपश्च ।। 
( कल्याण कारक-पृष्ठ ११३ ) 
रोगियो की चिक्त्सि करना पाप नाश का कारण होता है, 
चिकित्सा से घम्म की वृद्धि होतो है। चिकित्सा इहलोक झौर परलोक 
में सुख देने वाली होती है, कि बहुना | चिकित्सा से उत्कृष्ट कोई तप 
नही है, ऐसा भी कल्याण कारक ग्रन्थ में कहा है। हाँ प्रादर सत्कार 
की इच्छा से या अपने यश, खरुयाति व पूजा की चाह से तथा लोभ 
झादि से की गई चिकित्सा को भ्ाचार्यों ने तप का कारण नही बताया 
है, केवल जीवो के प्रति दया भाव से एव परलोक साधन हेतु या 
क्मंक्षय होने के लिए की गई चिकित्सा तप का कारण होती है। 
विद्वानों ने चिकित्सा का उदंश्य बताते हुए कहा है कि--“कारुण्य 
बुद्धयया परलोक हेतोः कमंक्षयार्थ विदधीत विद्वान” । इसके भ्रतिरिक्त 
झाचायें श्री पूज्य पाद स्वामी ने कहा है कि साधुजनो को भी दयाभाव 
करके चिकित्सा बमानी चाहिये | देखिये कल्याण॒-करारक पृष्ट ५५६ पर 
लिखा है कि मुनियो को भी प्रायुवेंदशास्त्रो की जानकारी रखना भति 
उत्तम है । 
०“आारोग्य शास्त्रमधिगम्य घुनिविपश्चित्‌, स्वात्थ्य स साधयति सिद्धसुलेकहेतुम । 
झन्यस्स्वदोीषकृत रोगनिपीड़ितागो, बघ्नाति कर्म निजदुष्परिण/ममेदात्‌' ॥॥ 
( कल्याणकारक ) 
जो विद्वान मुनि आारोग्य शास्त्र को भली प्रकार जानकर उसी 
प्रकार भ्रपना भ्राह्ार-विहार रखते हुए भ्रपने स्वास्थ्य की रक्षा कर 
लेते हैं, वे मोक्ष-सुख के मा को भो प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु जो 
साधु स्वास्थ्य रक्षा विधान को न जानकर पपने आरोग्य की रक्षा 
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नही कर सकते हैं, वे भ्रनेक दोबो से पीडित होकर नाना प्रकार के 
दुष्परिणामों से कर्म बन्ध कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जो 
साधुराज श्रपने स्वास्थ्य की रक्षा नही कर सकते तो भला वे सघस्थ 
साधुभो की स्वास्थ्य रक्षा कंसे करेंगे ? भ्रथवा वे करुणा करके भ्रस्वस्थ 
प्राणियों को प्रारोग्य लाभ कंसे करायेंगे ? यहा यह बात विचारणीय 
है कि कई व्यक्ति जानकारी के ग्रभाव मे कह देते हैं कि साधुजनों को 
चिकित्सा सम्बन्धी बातें नहीं बताना चाहिये, यह तो श्रायुवंद शास्त्रों 
का तथा वेद्यो का काम है, सो वे भाई भली प्रकार स्वाध्याय करते तो 
ऐसा नहीं कहते। यथार्थ में झ्रायुवेंद ग्रन्थ स्वंज्ञ भगवान्‌ की हो 
वाणी है । 


- झ्रायुर्वेद विद्या तीर्थंकर बारी - 


जिस प्रकार जनाचार्यों ने न्‍्याय-काव्य, झलकार, कोष, छन्द व 
दर्शन-शास्त्रो की रचना की है, उसी प्रकार उन्होने ज्योतिष तथा बैद्यक 
ग्रन्थों की भी रचना की है । उन महषियो ने अपने जप-तप झोर ध्यान 
से बचे हुए भ्रमुल्य समय को जीवों के कल्याणार्थ लगाया था। इसी 
हेतु से उन्होने अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया था, आज समान पद 
उनका श्रनन्त उपकार है। आयुवेंद विद्या भी तीथ्थंकरो द्वारा 
प्रतिपादित है, इसलिए यह जिनागम है। लोक में समस्त पशायुवेद 
शास्त्रों की रचना परम्परा से गणघर, प्रतिगण॒धरो ने की है, श्राज जो 
झनेकानेक सिद्धोषध भ्रायुवेंदीय वेद्यजन प्रचार में लाते हैं, ये सब 
जनाचार्यों को प्रतिभा व श्रविश्वात परिश्रम का ही फल है। भागे 
झनेक प्रतिभावान्‌, त्यागी, विरागी श्राचार्यों ने भपने जन्मभर विचार 
पूवेक परिश्रम, प्रयोग पूर्वक अनुभव लेकर प्रनेक भौषधरत्नो के 
शास्त्रो का भंडार सगृहीत किया था, परन्तु खेद है कि आ्राज उन ग्रन्थों 
का दर्शन भी नहीं होता जो कुछ भी उपलब्ध है, उसके उद्धार को 
चिन्ता हमारे उदार घनिकों व विद्वानो को नहीं है, ग्रन्थ धीरे-धीरे 
कीटभदय बनते जा रहे हैं। वस्तुत पभाचायों ने बँद्यक शास्त्रों को 
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रचना इसलिए को थी कि जगत्‌ के स्वस्थ पुरुषों का स्वास्थ्यरक्षण व 
रोगियों का रोग मोक्षण हो । 


सर्वज्ञ भगवान्‌ की वाणी में झ्राचाराग भादि बारह भेदों में 
विभक्त करके निरूपणा किया गया है, इनमे बारहवें श्रंग के चौदह 
उत्तर भेद हैं, जिनमे “प्रारा बायपूर्वै” भी एक भेद है, इसके विषय 
मे लिखा है कि “काय चिकित्साष्टाग प्रायुवेंद - भूतकर्म जागुलि प्रक्रम 
प्राणोपान विभागोषपि यत्र विस्तरेश वशितस्तत्पाणवायम्‌” श्रर्थात्‌ 
जिस शास्त्र मे काय, तदुगतदोष व चिकित्सा भादि शभ्रष्टाग भायुर्वेद 
का विस्तार से वर्णान किमा गया हो उसे “प्राणवायपूर्व शास्त्र” कहते 
हैं। इस पूर्व का विवेचन तीर्थंकर भगवान्‌ के समवशररा में दिव्यष्वनि 
से प्रकट हुग्ना था | श्रायुर्वेद के अ्रष्टाग निम्न प्रकार हैं, (१) काय 
चिकित्सा (२) बाल चिकित्सा (३) गह जिकित्सा (४, ऊर्ध्वांग चिर्कित्सा 
(५) शल्य चिकित्सा (६) दृष्टा चिकित्सा (७) जरा चिकित्सा (५) वृष 
चिकित्सा। भ्राज भी श्री उग्रादित्याचायं कृत 'कत्याण कारक” ग्रन्थराज 
उपलब्ध है, जिसमे उन्होने पूज्यपाद, समतभद्र, पाअजस्वामी, सिद्धसेन, 
दशरथ गुरु, मेघनाथ श्रादि आ्राचार्यों के वेद्यक ग्रन्थो का उल्लेख किया 
है। ये भाचायंवर छठी शताब्दी के पहले हो गये हैं ।प्रत कल्याण का रक 
ग्रन्थ को पढने वाले पाठक स्वय भ्रध्ययन करके उसकी महत्ता को समभ 
सकते हैं । साराश यह है कि लौकिक शोर परमार्थिक विषयो को जानने 
वाले विशेषज्ञ पूवाचार्यों ने लोक में हिताहित प्राप्ति परिहार रूपी 
कर्त्त््य सिद्धि का भलीप्रकार प्रतिपादन किया है। 


श्री विद्यानुवाद ग्रन्थराज में लिखा है कि रोगी को दवा देते समय 
निम्न प्रकार मन्त्र को & बार पढकर देने से तथा प्रेम व परोपकार 


बुद्धि से दी जाने वाली दवा भ्रमत रूप हो जाती है, दयाभाव से किया 
हुंभा काम निश्चय ही सुखकर होता है- 


“०3%” भ्रमृते भ्रमृतोंड्रवे भ्रमृत वधिरिण झमृतरूपे इदमोौषधममृत कुरु-कुरु 
भगवति विधेस्वाह्ा' । 


(२१ ) 


वास्तव में दया हो धर्म का मूल है, दयाभाव से झ्ोतप्रोम हृदय 
वाला व्यक्ति ही चिकित्सा कर सकता है। 


स्वास्थ्य के दो भेद--- 


झ्राचायों मे स्वास्थ्य के दो भेद बताये हैं, एक पारमायथिक 
स्वास्थ्य और दूसरा व्यावहारिक । ज्ञानावरणादि भाठ कर्मो के नाश 
से उत्पन्न प्रविनश्वर,प्रतीन्द्रिय व अद्वितीय ध्ात्मीय सुखको पारमाधिक 
स्वास्थ्य कहा है तथा शरीर स्थित सप्तधातु, भरिन व वात, पित्तादि 
दोषों मे समता रहना, इन्द्रियों मे प्रसन्नता व मन भे आनन्द रहना 
भ्र्थात्‌ -शरीर निरोग रहना इसे व्यावहारिक स्वास्थ्य कहा है। यह 
जीव स्वोपाजित पाष झोर पुण्य के उदय काल में बिना प्रयत्न के ही 
सुख भौर दु ख का भ्नुभव करता है। वातपित्तादि दोषों के प्रकोप भौर 
उपशम में शुभाशुभ कर्म फल देने मे निमित्त कारण हैं । शरीर मे सर्व 
विकार (रोग) सहेतुक ही होते हैं, परन्तु उन हेतुभो को जानने के लिए 
गोण शौर मुख्य विवक्षा विवेक से काम लेने की आ्रावश्यकता है । 
रोगादिक विकारो का मुख्य हेतु प्रपने पू्वंकृत कर्म है,बाकी के सब उसके 
विशेषणा हैं भ्र्थात्‌ निमित्त कारण हैं। (गौण हैं) कर्म की पर्याय के 
विषय में स्पष्टीकरण :-- 


स्वभावकालग्रहकर्म, देवविधात्‌ पुण्येश्वरभाग्यपापम्‌ । 


विधि कृतातो नियति, यँमश्च पुराकृतस्यैव विशेषसज्ञा ॥१॥ 
भर्थात्‌ स्वभाव, काल, ग्रह, कर्म, देव, विधाता (त्रह्मा), पुण्य, ईश्वर, 
भाग्य, पाप, विधि, कृतात, नियति भ्ौर यम ये समस्त पूव॑जन्मकृत 
कर्म के ही भ्रपर नाम हैं, भ्रत जो लोग ऐसा कहा करते हैं कि “काल 
बिगड़ गया! ग्रह दोष मुझे दु ख दे रहा है, देव रुष्ठ हैं, ब्रह्म ने ऐसा 
ही लिखा था, ईश्वर की ऐसी ही मर्जी थी, यम महान दुष्ट हैं, होनहार 


बड़ा प्रबल हैं, इस सब का बही भ्र्थ है कि पूर्वोपाजित कर्म के उदय में 
प्राय्यी को सुख-दु'ःख मिलता है | 


( २२ ) 
- रोग उत्पत्ति के मुख्य काररण - 


न भूतकोपान्नच दोषकोपान्न, चेव सावत्सरिको परिष्टान्‌ । 
ग्रह प्रकोपात्प्रभवति रोगा, कर्मोदयोदीरण भावतस्ते ॥॥२!। 
अर्थात्‌ - पृथ्वी भादि भूतो के कोप से राग उत्पन्न नही होते हैं भोर 
न कोई दोषो के प्रकोप से होते हैं तथा व्षफल के खराब होने से 
झौर मंगल भ्रादि ग्रहो के प्रकोप से भी रोगो की उत्पत्ति नही होती है, 
परन्तु कर्मों के उदय और उदीरण से रोग उत्पन्न होते है । 


यथार्थ मे कर्मोपशान्ति करने वाली क्रिया ही चिकित्सा है, ऐसा 
झाचायों का झमिमत है कहा भी है कि-- 


तस्मात्स्वकम पिशमक्रियाया:, व्याधिप्रशाति प्रवदति तजूज्ञा । 


स्वकर्मपाको द्विविधोयथाव, दुपायकाल क्रम भेदमिन्न ।।३॥ 
प्र्थात्‌ - कर्मों की उपशमनक्तियां ( देव पूजा ध्यानादि ) को रोग शान्ति 
करने वाली क्रिया तथा चिकित्सा कहते हैं। भ्रपने कर्मों को पकाना दो 
प्रकार से होता है, एक तो यथाकाल स्वयं पकना, दूसरा उपाय से 
पकाना | जेसे महा पुरुष तपस्थादि विशुद्ध उपायो से अपने कर्मों को 
भसमय मे ही उदय मे लाकर पकाते हैं, यथा सत्रय कालान्तर मे कम 
पककर स्वय उदयकाल मे फल देते हैं। उदाहरणाथ-जिस प्रकार 
वृक्ष के फल समय श्राने पर स्वय पकते हैं, परन्तु बुद्धिमान लोग उन्हे 
उपायो से भी पकाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकुपित रोग भी उपाय 
(चिकित्सा ) और कालक्रम से पकते हैं। रोग की कचावट को दूर 
करने वाली श्रौषधियों का प्रयोग करके दोषो ( रोगो ) को पकाना 
'उपाय पाक” कहलाता है तथा कालन्तर में भ्रपनी भ्रवधि के ग्रन्दर 
स्वयमेव बिना औषधि के ही पकजाने को 'कालपाक' कहते हैं, जंसे 
पशु-पक्षी भोर भ्रनाथों मे देखा जाता है । तात्पय यह है कि बुद्धिमानों 
को पुरुषार्थ करके अपने शरीर के ह्यागन्तुक रोगो को शुद्ध श्रौषधियों 
से मिटाना चाहिये। भत श्ारोग्य के लिए प्रयत्न पूर्वक भपने शरीर 
को रोगो से बचाना चाहिये, क्योकि यह मानव देह रत्नमय घमम का 
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साधन है। कई भाई प्रज्ञानवश कहते हैं कि यदि प्रायु बाको है तो 
हमारा कुछ बिगडने वाला नही है उपचार करने से क्या होता है? 
उन बच्धुप्रो को याद रखना चाहिये कि पुरुषार्थ के बिना कार्य की 
सिद्धि कदापि नहीं होती, ऐसा महापुरुषों का अभिमत है, प्रमादी व्यक्ति 


ही ऐसा कह सकते हैं, किन्तु पुरुषार्थी जन तो अपने काये की सिद्धि के 
लिए सर्देव उद्यमशील रहते हैं । 


लोक मे यह बात सर्व मान्य है कि जीवो के रोगों की उत्पत्ति 
पाप के उदय से होती है, पाप और धर्म परस्पर विरोधी हैं। धर्म के 
पस्तित्व मे पाप का नाश हो जाता है, क्‍यों कि धर्म पाप का प्रतिपक्षी 
है, प्र्थात्‌ पाप प्रपना प्रभाव धर्म के सामने नही चला सकता है, यथार्थ 
मे प्रतिपक्ष की प्रबलता होने पर भ्रन्य पक्ष का नाश हाने में श्राश्चर्य 
ही क्‍या है | भ्रत रोग शान्ति मे धर्म प्रम्यन्तर कारशा है भ्रोर बाह्य 
चिकित्सा सहकारी कारणा है। फिर भी भ्राज के लोग रोग उतन्न 
होने पर पापमय श्रौषधिया सेवन करते देखे जाते है, इस विषय मे 
तनिक विचार करना चाहिये कि क्‍या रक्त से सना हुआ कपडा रक्त से 
घोया जा सकता है ? धर्थात्‌ नहीं। उसी प्रकार पाप से उत्पन्न रोग 
पाप से नही मिटाये जाते हैं, परन्तु धर्माचरण से व शुद्ध औषधियों से 


उन रोगो का शमन हो सकता है। इस बात को समस्त प्राणी जो पाप 
पुण्य मे भ्रास्था रखते हैं वे प्रवश्य स्वीकार करेगे । 


खेद के साथ लिखना पड़ता है कि ग्राज रोग हो जाने पर प्राय 
सानव, धर्म ध्यान से विमुख देखे जाते हैं। थोडा रोग होते ही नित्य 
नियम व भगवात्‌ की पूजा भादि छोड देते हैं, पूछने पर कहते हैं कि ध्रजो 
महाराज झाज जरा तबियत ठीक न होने से पूजादि नही कर सके । 
भाई ! जरा सोचो ! क्‍या धामिक कार्यों के न करने से श्रापकी तबियत 
प्रच्छी हो जायगी । प्ाचार्यों ने उुन्दर ढग से समझाया है कि यदि 
झापके शरीर में रोग हो गया है तो झाप विशेष घर्मं ध्यान में जुट 
जाप्रो, जिससे भापका भसाताकर्म सातारूप मे बदल जाय, परन्तु फिर 
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भी न जाने इसमें क्‍या हेतु है कि मातव रोग होने पर भ्रक्सर धर्म 
कार्यों से उदास देखे जाते हैं। भ्रत रोगादि हो जाने पर धार्मिक 
कार्यों में ग्रपना विशेष योग देना चाहिए तथा शुद्ध औषधियों से रोग 
मिटाना चाहिए । इसके प्रतिरिक्त कई भाई रोगादि होने पर अपने 
लिए हुये व्रतो में भी दूषण लगाने को तैयार हो जाते हैं तथा रोग 
शमनार्थ अ्भक्ष्य पदार्थ व मद्य-मास-प्रधु मिश्रित स्‍्लौषधिया सेवन 
करने से भी नही चूकते हैं । भ्रहो ! क्या मानवो का विवेक इतना हीन 
हो गया जो बे पाप कार्यों से रोग मिटाना चाहते हैं ? किन्तु भाई, याद 
रखो पाप प्रवृत्तियो से रोग नही मिट सकेंगे, होना तो यह चाहिए कि 
रोग उत्पन्न होते ही भाप दान भादि सत॒कारयों मे अपने मन-वचन 


झ्औौर काय से योग देते भर्थात्‌ भगवदु भक्ति मे लग जाते | वस्तुत 
भगवद्‌ भक्ति से वह शक्ति है जो व्यक्ति को दु ख से निकाल कर सुख 
में स्थापित करदे । कहा भी है कि- 


“ब्रतं शील॑ तपोदान सयमो$हंत्‌ पुजनम्‌ । 
दु खबिच्छित्तये सर्व, प्रोक्तमेतन्न सशय, ।।४॥। 


प्र्थात्‌ु - घाभिक क्रियाग्रो से दुःख का नाश हो जाता है, इसमें कोई 
सशय नही है। अ्रत प्राणियों को सतकार्यों मे उत्साह रखते हुए 
सोचना चाहिए कि यह रोग तो रोगो का घर है “शरीर व्याधि 
मन्दिरम” । श्राचायों ने रोगो की मणना करते हुए बताया है कि इस 
शरोर मे, पाच करोड, भ्रदसठ लाख, निवासी हजार झौर पाँच सो 
चौरासी रोग हो सकते हैं, ये सब पापोदय मे होते है भौर पाप के भ्रस्त 
होने पर मिटते हैं । 


इसके ग्रतिरिक्त रोगोत्पत्ति मे बाह्य कारण-बविरुद्ध प्राहार-विहार 
व प्रसतु आचरर्स भादि भी है, झत रोगों से बचने के लिए खान-पान 
की शुद्धता व सदाचार पूर्ण क्रियाओं को प्रावश्यकता होती है। 
यदि परापोदय में रोग से बचने का उपाय न दिखता हो तथा 
झ्रसाध्य रोग होकर ग्रायु समाप्ति का समय प्रा गया हो तो मानवो को 
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बिना प्रमाद के सल्लेखना (समाधि मरण) के सन्मुख हो जाना चादिए | 
ससार-शरीर और भोगो से विरक्त होकर बारह भावनाप्रों का चितन 
करते हुए उत्तरोत्तर भ्पने परिणामों को विशुद्ध बनाना चाहिए, इस 
प्रकार भ्रहंद्‌ भक्ति मे तललीन होते हुए समस्त पदार्थों से ममत्व हटाकर 
साम्यभाधों से समाधिमरण करना चाहिए। इसीसे मानव जन्म की 
साथकता होती है । यदि मानव पर्याय प्राप्त करके मात्र पचेन्द्रियो की 
भोग वासना में व शरीर के व्यामोह में ही व्यदीत कर दिया तो यह 
बढी भारी भूल होगी भ्र्थात्‌ भ्रन्त में पश्चात्ताप के भतिरिक्त कुछ भी 
न बचेगा। 


प्रस्तुत ग्रन्थ मे प्रायः सभी रोगो की चिकित्सा एवम्‌ तन्‍्त्रविद्या 
का सुसम्बद्ध रूप से विवेचन किया गया है तथा आसानी से प्राप्त होने 
वाली साधारण प्रौषधियो का उपयोग दर्शाया गया है। उल्लेखनीय 
बात यह है कि इस ग्रन्थ में किसी भी ग्रोषधि प्रयोग में मद्य-मास 
_भौर मधु प्रादि का उपयोग नही किया गया है, क्योकि_ये हिसाजन्य 
वस्तुएं हैं। इनकी आप्ति मे प्सख्यात जीवों का सहार करना पडता 
है, बिना हिसा के इन चीजो की प्राप्ति होती नहीं, दूसरी बात यह है 
कि इन वस्तुश्नो से रोगो की शान्ति नहीं होती है ये वस्तुएँ घणित हैं, 
इनका नाम लेने से ही ग्लानि प्राती है, पाप-पुण्य में विश्वास करने 
वाले व्यक्ति तो ऐसी चीजो को स्पर्श करने मे ही झपना भ्रहित मानते 
हैं, भवएवं अहिसा (दया) धर्म के श्रादर्श का सरक्षण करने हेतु इनका 
परित्याग भ्रत्यावश्यक है । इसके भ्रलावा ये पापमय पदार्थ चिकित्सा 
कार्य मे भनिवायें भी नही हैं, भाज पाश्चात्य देशो के वेज्ञानिक व 
डाक्टर महाशय भी मानव शरीर के लिए इन पदार्थों को निरुपयोगिता 
सिद्ध कर रहे हैं, तो भला प्ार्य सस्कृति के लिए तो हिसाजन्य निश्य 
पदार्थों की प्रावश्यकता ही नहीं रहती। देखो, झ्राज देश में श्रौषधियों 
के बहाने लाखो प्राणियो की हिसा की जाती है, यदि मानव इन बरी 
वस्तुप्मों का परहेज रखे तो हिंसा का भ्रवसर ही नही मिले। श्रत 
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मानवो को शुद्धाशुद्ध, योग्यायोग्य, भोग्याभोग्य, भक्ष्याभदेय, पेयापेय, 
गम्यागम्य झ्रादि लोक व्यवहार देखकर भो काम करना चाहिए। 
प्राशियो के शरीर मे जो पीडा होती है, उसे रोग कहते है वे रोग 
दो प्रकार के होते हैं, काप्रिक और मानसिक, कायिक रोग को व्याधि' 
कहते हैं श्रौर मानसिक को 'झ्राधि” कहते हैं, सो ये दोनों ही बात, 
पित्त और कफ रूप होकर शरीर मे नाना प्रकार के रोगो को उत्पन्न 
करते हैं। अधिकतर तो लोगो के खोटे खान पान से, गन्दे झौर बुरे 
बस्त्रों के पहनने से व गलत श्राचरणो से तथा गन्दे विचारों से हो 
रोगो की उत्पत्ति होती है। पुराकाल मे देश मे डाक्टरो व वेद्यो तथा 
चिकित्सालयो की बहलता नहीं थी, उस समय रोग शुद्ध प्राहार- 
विहार व सयम झादि पर पूरा ध्यान रखते थे, जिसमे स्वस्थ रहते थे, 
किसी कारण यदि कभी रोग हो भी जाता तो वे लघन व गर्म जल 
का प्रयोग कर लेते थे, इसके प्रतिरिक्त वे श्रौषधि भी लेते तो अ्रड्सा, 
तुलसी, नीम, सोठ, पीपल, अ्जवायन, मेथी, हडे ग्रादि का प्रयोग करके 
आरोग्य लाभ प्राप्त कर लेते थे। झाज भी गावो मे ज्वर प्राने पर 
तुलसी, कालीमिच, सोठ अजवायत्र का क्वाथ तथा खासी होने पर 
झड्सा के पचाग का स्वरस, अ्रतिसार में बेलगरिरी का चूरों व कब्ज 
मे त्रिफला प्रादि प्रयोगो का प्रचलन देखा जाता है। परन्तु क्‍भ्राज 
ता लोग इतने परतन्त्र हो गये है कि साधारण सा रोय होते ही 
बडे-बड़े इन्जेक्शन व गूलुक्ीज चढासा, केपृशूल, टेबलेट तथा श्राघुनिक 
यन्नो से भ्रापरेशन श्रादि के चक्कर मे आ जाते है, परिणाम यह होता 
हैं कि उनका रोगों से पीछा नही छूटता । श्राज लोग बाजारू आटा, 
मसाला, पापड, बडी तथा मिलावटी घी, तेल दूध श्रादि का सेवन 
करते है तथा होटलो मे भ्रमर्यादित वस्तुओं को खाते हैं, व भ्रनछान 
पानी पीते देखे जाते है, वे जिल्ला की लोलुपता से यद्वा-तद्घा पदार्थों को 
खालेते हैं, परन्तु वे लोग अपने स्वास्थ्य के विषय में तनिक भो ध्यान 
नही देते हैं। फलस्वरूप उन्हे रोगो का निशाना बनना पड़ता है, 
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वास्तव में श्रधिकतर रोग तो लोगो की गलतियों से ही होते हैं । 

जनाचार्यों ने जयतु के प्राणियों को करुण करके सम्बोधन करते 
हुए कहा है कि भो लोगो ! आप यदि दुःख से बचना चाहते हो तथा 
घुखी रहना चाहते हो तो कम से कम अपने जीवन मे सदाचार को 
झपनाग्रो, समबुद्धि रखकर बोलो, विचार पूर्वक कार्य करो, देखकर 
चलो, सत्य का पक्ष लो, प्राणीमात्र पर करुण भाव रखो, पराई वस्तु 
को मत भ्रपनावो, क्षमादान बने रहो, इन्द्रीय-भोगो में प्रनासक्त रहो, 
पूर्वाचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलो, प्रधर्म का परिहार करो, धम्म 
पर श्रद्धान करो, भ्रभक्ष्य भक्षण मत करो, भ्रन्याय के मार्ग को मत 
ग्रपनाप्रो, भति तृष्णा मत करो, पर स्त्री को माता समान समभो, 
सप्तव्यसनो से बचो, इतना ही नहीं मानवोचित मानबता को 
झपनाग्रो, तथा देव-शास्त्र और गुरुओरो को श्रद्धा सहित भक्ति करो, इन 
सत्‌ भ्राचरणो से आप भनेक प्रकार के दु खो से बचकर भ्पने जीवन 
को सुखभय बना सकते हो, तथा अपने भविष्य को उज्जवल बना 
सकते हो । परन्तु जो लोग दुराचारी होते हैं वे भ्पने उभय लोक को 
बिगाड लेते हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ को सक्लित करने का मेरा उहंश्य यही है कि 
रोगाकान्त प्राणियो को इसमे लिखी हुई हप्लोषधियों से स्वास्थ्य लाभ 
हो तथा अ्रचक्ष्य झ्लौर पापमय झ्रौषधियो का प्रयोग न करते हुए 
भ्रपने धर्म की रक्षा की जाय भौर इसमें बताई हुई देनिक चर्या को 
पालते हुए प्रात्महित की भौर प्रवृत्ति को जाय । मेने सावधानी पूर्वक 
परम्परागत शास्त्रो के आधार से ही इन प्रयोगो का संकलन किया है । 
किसी प्रकार की ख्याति-प्रतिष्ठा भ्रादि कि भावना से नहीं, कहा 
भी है कि « 
“लेबातिवाक्पटुतया न च काव्यदर्पा न्‍्नैवान्यशास्त्रमद भजन हेतुना वा । 
कितु स्वकीयतप इत्यवधायेवय, माचायंमार्गम घिगम्य विधास्यते ततु !। ५।। 
पर्थात्‌ - भ्रपने वाक्चातुर्य को दिखाने के लिए या काव्य के झभिमान 
से या दूसरे विद्वानों की विद्वत्ता के मद को भंग करने के लिए में इस 
ग्रन्थराज की रचना नही कर रहा हूँ, परन्तु में ग्रन्थ रचना को भपना 


( रे८ ) 


एक तपश्चरण मानता हूँ। प्राचायों ने स्वाध्याय तथा ग्रन्थ रचता को 
तप बतलाया है, इन सब बातो को ध्यान में रखकर ही मेंने इस प्रन्थ 
का सकलन स्व-पर कल्याण हेतु किया है, रूयाति व कीत्ति की कामना 
से नही, श्रत विद्वदृजन मेरी भूलो को सुधारकर ही पढें तथा मेरा मार्गं- 
दर्शन करावें ताकि ग्रागे के सस्करण मे सुधार किया जा सके । 


वैसे में कोई वैद्य नहीं हूँ श्रौर न मेने झ्ायुवेंद शास्त्रों का गहराई 
से अध्ययन ही किया है, किन्तु मेरे हृदय मे एक भावना रहतो है कि 
बीमार रहने से व्यक्ति व्यथा के कारण घर्मं साधन से वड्न्‍्चित रहता है, 
प्रत रुग्णजनो को चिकित्सा का सरल उपाय मिल जाय तो वे शरीर के 
रोगों को उपशान्ति करके सासारिक एवम्‌ धार्मिक कार्यों मे घपना 
योग लगाकर सनन्‍्ताप व क्लेशो से बच सकते हैं। इसीलिए मेने कुछ तो 
अपने अनु भव के आधार पर तथा पूर्वाचार्यों के वद्यक शास्त्रों मे से चुन" 
चुनकर इस ग्रन्थ मे स्वास्थ्य-रक्षण के लिए भ्रति उत्तम ढंग से वर्गी- 
कररणा किया है। सच तो यह है कि मंने सबसे ज्यादा भ्नुभव तो स्व० 
१०८ भ्राचाय प्रवर श्री महावोरकीत्तिजी महाराज के सम्पर्क से प्राप्त 
किया था, उन गुरुराज के चरणों मे रहने का अवसर मुझ्क काफो मिला 
था | वे ऋषिराज प्रायुर्वेद के मर्म को जानते थे, उनके हृदय मे करुणा 
(दया) का समुद्र बहता था, कभी-कभी वे करुणा करके भपने अनुभव 
की बाते भो बताते थे । इसके प्रतिरिक्त उनकी भौषध प्रयोगों को डाय- 
रियाँ भी मेरे पास हैं, जिनको मेने प्रस्तुत ग्रन्थ मे लिखकर सदुपयोग 
किया है । ५० महेन्द्रकुमारजी अ्रजमेरा पचेवर वालों को लिखी “घरेलु 
चिकित्सा' नामक किताब से भी कुछ प्रयोग लिखे गये हैं । इसके झलाबा 
श्री उग्रादित्याचायं के बनाये हुए 'कल्याण-कारक' ग्रथ से बहुत से प्रयोग 
लिखे हैं तथा कुचामन के श्री भ्रजमेरो मदिर मे विराजमान शास्त्र भडार 
से बहुत से शास्त्रों मे भ्रायुवेंद का श्रच्छा वर्णन है, उनमें से सम्रह किया 
है भौर कुछ भ्रायुवेद के भ्रन्य ग्रथो से भी लिया है। उपरोक्त शास्त्रों के 
झ्राधार से मेने सकलन करके इस ग्रथ का निर्माण किया है, फिर कई 
विद्वान वेद्यो को दिखाकर इसका सशोधन किया है। 


( २६९ ) 


झत में मे मड्भलमय दयानिधि धनवान महावोर से प्रार्थना करता 
हैं कि ससार के समस्त प्राणियों को मुक्ति पथ पर चलने का सौभाग्य 
प्राप्त हो तथा उन्हे भायुरारौग्येश्वर्याद' का लाभ हो, जिससे वे भपना 
झात्महित करते हुए देश धर्म भौर समाज के उत्थाव के कार्यों में झपना 
योग देते रहें | मौषधदान की घ्िद्धि के लिए एवम्‌ सज्जन वंद्यों के साथ 
वात्सल्य भाव के लिए तथा तप की पूर्ति के लिए झौर घर्म की प्रभावना 
हैतु इस ग्रथ की रचना हुई है। मेरा यह दुढ विश्वास है कि समीचीन 
प्रौषधियो के सेवन से शरोण धारोग्य युक्त व सुदृढ़ बन जाता है। स्वस्थ 
शरोर से मानव चाहे तो मली प्रकार धर्म सेवन करता हुआ भ्रतिस पुरु- 
पार (मोक्ष) को भी प्राप्त कर सकता है । 


में प्रपने मन-वचन भ्रौर काय से यही शुभकामता करता हूँ कि यह 
ग्रथ प्राणी मात्र के हित साधन मे सहयोगी बने तथा धर्म का प्रकाशन 
फैलाते हुए जयशील होवे, ऐसो मेरी शुभकामना है । 


प्रस्तुत पुस्तक की द्वितीयावृत्ति की ५;००० प्रतियाँ प्रकाशित कराने 
वाले श्रीमात्‌ चम्पालालजी जेनाग्रबाल एवम्‌ श्रीमती सोभाग्यवती 
सुसो माबाई को में हार्दिक शुभाशीर्वाद देना श्रपना नेतिक दायित्व सम- 
भता हूँ, जिन्होंने इस जनहित के पुण्यकाये मे भ्रप्रमित आर्थिक सहयोग 
प्रदान करके भ्रपनी चडचल लक्ष्मी का सदुपयोग किया है । 


इस पुस्तक की उपयोगिता तथा लोकप्रियता का भ्रनु मान इसी से 
लगाया जा सकता है कि प्रथमावृत्ति मे छपने वाली १५,००० पुस्तको का 


तोन वर्ष के भ्रल्प समय में वितरण किये जाने पर भी लोगो की माँग 
उत्तरोत्तर बढतो हो जा रही है । 


--क्षुल्लक सिद्धसाधर महाराज 
(लाडनू वाले) 


- सम्पादकीय - 


इस वर्ष सीकर में धर्म दिवाकर पृज्य १०५ क्षुल्लक श्री 
सिद्धसागरजी महाराज ने श्री दिगम्बर जेन प्राचार्य धर्मंसागर ब्रती 
आ्राश्वम मे चतुर्मास किया, मुझे भी आपके साक्निध्य में चतुर्मास मे रहने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपकी लिखी हुई मासव मार्ग दश्शन प्रथम, 
द्वितीय एवं तृतीय भाग को क्राद्योपान्त पढ़ा और मैंने मध्याह्न सभा में 
वाचन भी किया, जिससे लोगो मे बहुत ही रुचि उत्पन्न हुई, आपने 
इसमे बडी सरल भाषा में तथा हृदयग्राही गैराग्य वद्ध क व वस्तु 
स्थिति का प्रतिपादन किया है। बरथार्थ मे आपकी लेखनी का शब्द- 
विन्यास बहुत ही सरल है, जिससे मभीर भ्र्थं का भी बोध हो जाता 
है, आत्मस्वरूप का विवेचन करने की शझ्ापकी प्रक्रिया ग्रन्ठी व बेजोड 
है । इसके प्रतिरिक्त आपके प्रवचनों को सुनने से मानव प्रात्मतत्त्व की 
श्रेष्ठा को समभकर अनादिकालीन मिथ्यात्व को छोडकर श्रन्तमुंख 
हो सकता है, श्र्थातु आपकी शैली झति उत्तम है, श्रोताओं को 
सबोधित करते समय झाप भाव-विभोर हो जाते हैं, जिससे जाना 
जाता है कि आपके हृदय में व्यापक उदारता व धर्मोद्योत करने की 
महती भावना है। श्रापके प्रवचनों में साम्प्रदायिक अभिनिवेश की 
गन्ध न होते हुए मात्र धर्म सिद्धान्त झ्ौर झाचार प्रणाली तथा मानव 
जीवन के क्रमिक विकास की प्रत्रिया का तेज चमकता है, जिससे 
सर्वसाधारण जन चाहे जैन हो या भ्जैन सभी लोग प्रभावित होकर 
झपने दोषो व व्यसनो को सहज मे ही छोड़ने के लिए तेयार हो 


जाते है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ स्वास्थ्य बोघामृत' का सकलन झापके प्मादर्श ग्रन्थों के 
आ्राधार से भारी परिश्रम करके किया है, भ्रापके मन में करुणा व 
परोपकार की गया बहती है, इस भ्रन्थ का सशोधक मैंने गहराई से 
अध्ययन करके किया है । इन झौषधियो के प्रयोगो से जनमानस का 
विशेष हित होगा, उल्लेखनीय बात तो यह हैं कि इसमे म्ठ्य-मांस 
श्रौर मधु का प्रयोग सर्भथा नही किया गया है, कही कही पर गौमूत्र 


( देर ) 


का प्रयोग औषधियों में भ्राया है, इनके प्रयोग श्राचाय॑ प्रणीत प्रत्थों में 
भी स्थान-स्थान पर मिलते हैं, हाँ ऐसे प्रयोगों को ब्रतोलोग प्रपने- 
प्रपने पद के ध्रनुसार विचार कर सकते हैं, परन्तु सर्गमसाधारण लोगो 
के लिए भ्रौषध के रूप में लिए बिना काम चलता नही । ध्राज जो 
लोग मद्य मास भादि से मिश्रित केपसूल व पीने की श्रौषधियो को तथा 
इन्जेक्शन भ्रादि को काम में लेते है, जिसमे श्रनेक जीवों का घात होता 
है, ऐसी वस्तुओं से बचने के लिए झायुर्गेद प्रीषधिया पर्याप्त हो सकती 
हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ मे श्री क्षल्नकजी महाराज ने करुणाभाव से व जन 
हित के लिए जो प्रयोगों का सकलन किया है वह भाएकी प्रतिभा व 
सुप्रयत्त का परिचय है, जिसके लिए समाज झापका बचिर ऋणी 
रहेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि प्रापके सगृहीत श्रौषधरत्नो से अनेका- 
नेक प्राणशियो का बडा भारी हित होगा तथा स्वास्थ्य लाभ होगा । 
वास्तव मे स्राधुजनो के शुभाशीवाद से ही जीवो को शान्ति मिलती है, 
तो भला सन्तजनों द्वारा कारुण्यबृद्धि से बताये गये प्रयोग प्रवश्य ही 
लाभदायक सिद्ध होते हैं। मैंने प्रत्यक्ष मे कई बार देखा पौर प्रनुभव 
किया कि भाप रोग पीडित व्यक्तियों को उनकी योग्यतानुसार ५-४ 
नियम दिलाकर जो झऔषध प्रयोग बता देते हैं वह प्रयोग रामब रण 
श्रोषधि बन जाता है, जिससे लोगो मे धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती 
है भौर धर्म प्रभावना होती है। सबसे बडी विशेषता तो यह है कि 
ध्राप रोगी को सान्त्वना देकर अभ्रभय भ्रदान कर देते हैं, जिससे 
रोमाक्रान्त प्राणी चिन्ता मक्त हो जाता है, इतना ही नही, श्राप 
गेयावृत्य को झपना मुख्य तप मानते है, उदाहरणार्थ इसी चतुर्मास में 
एक दिन मेरे ज्वर (बुखार) हो गया झौर साथ-साथ मे कुछ हार्ट एटेक 
के कारण छाती मे दर्द हो गया, उस समय आप स्वय भेरे सीने पर 
तेल मालिश करने लगे तो मेने कहा महाराज, भ्राप यह क्या करते हो, 
तो बोले, कि ब्रह्मचारीजो, में अपने कत्तंग्य का पालन कर रहा हूँ। 
थोड़ी देर बाद जब में पीडा से मुक्त हुआ तो आपने धत्यन्त प्रसन्नता 


कि । 


प्रगट की, इन सब बातो को देखकर मैं भापसे भ्रत्यन्त प्रभावित हुभा । 
ऐसा बात्सल्य धन्यत्र देखने में कम ही भाता है । 


भावपक्ष की दृष्टि से इस ग्रन्थ में पूर्वांचायों के बताये हुए भ्रौषध 
प्रयोगों का सकलन किया गया है झौर कलापक्ष से देखा जाय तो 
श्री क्षुल्लकजी महाराज ने भपने झनुभवों से सदाचरण के नियमो से इसे 
सुसज्जित किया है । 
जिन सज्जनो ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन का व्यय-भार बहन किया है 
थे पभ्रतिशय धन्यवाद के पात्र हैं। पृज्य क्षुल्लकजी महाराज ने भ्रस्वस्थ 
होते हुए भी पूर्ण रूप से परिश्रम कर इस ग्रथ की रचना की है मैं उनका 
प्रत्यन्त भ्राभारी हूं । धापने इस वृहत्‌ कृति के निर्दोष सम्पादन का 
भारी उत्तरदायित्व मुझे सौंपा उसका सिर्वाह में किस हृद तक कर सका 
हूँ, इसका निर्णय तो पूज्य महाराज श्री या सुधीपाठकगण ही करेगे । 
महाराज श्री ने मुक पर प्रनुग्रह करके इसके सम्पादन का सुभवसर 
मुझे प्रदान किया इसके लिए मे उनका धत्यन्त अनुगृहीत हूँ, प० विद्या 
कुमारजी साहब सेठी का भी में ग्राभारी हूँ जिन्होने इस ग्रथ के प्रूफ संशो- 
धन में तथा अपनी बुद्धि श्रौर परिश्रमपूर्वक सक्तिय सहयोग दिया है । 


द्वितीयावत्ति 


गत वर्ष इन दिनो भे, में सीकर ब्रतो शभ्राश्षम मे था श्लौर आश्रम 
के कार्यकर्तागण व समाज के बघुशो के भ्नुरोध से मुझे ३ महिने वहाँ 
रुकना पडा, मेने वहाँ देखा कि कोई भी ऐसा दिन नही भझाया जिस 
रोज डाक से ३-४ व कभी २ इससे भी प्रधिक पत्र लब्ध-प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों के, स्वास्थ्य बोघाभृत' ग्रन्थ को माँग हेतु तथा इसकी प्रशसा 
के नही भाये हो । पूज्य घर्मं दिवाकर श्री १०५ क्षुल्लक सिद्धसागरजी 
महाराज का चातुर्मास उस समय भागलपुर (श्री चम्पापुर सिद्ध क्षेत्र) 
प्ें था । 

व्रती भाश्रम में इस पुस्तक की प्रतियाँ नही के बराबर होने से, 
श्री ध्ंसागर ब्रती ग्राश्नम के मन्‍्त्री महोदय पुस्तक की प्रहियाँ 


६ रेईे) 


भेजने में प्रसमर्थ ये । मेने पूज्य क्षुल्लकजी महाराज को सीकर से पत्र 
भी लिखा था कि इस पुस्तक की इतनी ज्यादा माग बढ रही है, भतः 
या तो इसका द्वितीय सस्करण निकलवाया जाय, या समाज सम्बन्धी 
पत्रों द्वारा सूचना दे दी जाय कि इस ग्रथ की प्रतियाँ प्रब उपलब्ध नहीं 
हैं, जिससे पाठकजन पुस्तक को माग न करें । जब महाराज साहब ने 
इस वर्षा काल मे चातुर्मास अजमेर करने की स्वीकृति प्रदान कर दी 


धौर चातुर्मास शुरू हुआ, उस समय में बाहर था। यहाँ झ्राने पर बात- 
चीत के दौरान मालूम हुआ कि इसका दूसरा सस्करण अप्रेल १६८२ में 
छपने के लिये दे दिया है भ्रौर लगभग पुस्तक पूरी छप चुकी है। इसका 
पहला सस्करण (५४००० प्रतियें) वीर नि० सवत्‌ २५०६ में छपा 
था और नि शुल्क वितरण किया गया था। झापके द्वारा लिखे गये ४ 
भाग, मानव मार्गे दशेन व सललेखना की झलक घोर मानव धर्म झ्ादि 
ग्रंथ प्रकाशित हुये हैं, जिस पर साधुवर्ग भ्रादि को लेकर समाज प्रति- 
षिठत श्रेष्ठी वर्ग, विद्वद्गण प्न श्रन्य समाज द्वारा सेंकडो प्रशसापत्र प्राप्त 
हुये हैं व उनमे से कुछ सम्मतिया भो ग्रन्थ मे समय २ पर प्रकाशित 
हुई हैं। स्वास्थ्य बोधामृत' पर भी इसो प्रकार सेकडो प्रशस्रा पत्र प्राप्त 
हुये हैं, जिनमे काफी सम्प्राननोय वेद्यों और डाक्टरो के भी 
प्रभिमत हैं । 


इधर में कुछ समय से सामाजिक पत्ों में 'स्वास्थ्य बोधामृत' के 
विषय मे लेखमालाये चल रहो हैं कि इसमे मल-मृत्र भ्रस्थि भ्रादि जेसे 
प्रभक्ष्य व घृणित पदार्थों का निदान हेतु उपचार लिखा गया है, जो 
जेनाचार्यों की मान्यता के विरुद्ध है, इसी सदर्भ मे स्थानीय चातुर्मास 
समिति ने एक लिखित विज्ञप्ति द्वारा पूज्य क्षुल्लकजी महाराज के 
विचारों का स्पष्टीकरण कर दिया था, व कुछ एक पत्रो ने भी इस 
विश्प्ति का प्रकाशन भी किया कि इसमे छपे प्रयोग प्रायः श्री उग्रादित्या- 
घाय॑ द्वारा रचित कल्याण कारक ग्रन्थ से सकलित किये हैं । यह एक 
देशक ग्रन्थ है भोर जेनाचायं द्वारा रचित है। “चोर को क्यो मारो, 


( रेड ) 


चोर की नानी को प्रारो, जिससे न रहे बास न बजे बासुरी” वाली 
प्रत्तिद्ध कहावत के झनुसार श्री उद्रादित्यावार्य को ऐसे लेखको ते 
“सतनामी, पल्टूदासी, झापापंथी, बीजमार्गी जेसे सदिग्ध शब्दों से किन्तु 
कोल सम्प्रदाय के हो सकते हैं कि ये कोई भ्रधोरपन्‍्थी हैं, ऐसे जघन्य 
झब्दों मे लिखने का दुसहास किया है तथा लिश्षा है कि यद्यपि इन मत- 
वाले मदण्य-मास का सेवन नहीं करते, मल, मूत्र, वीय॑ झादि का 
भक्षण कर झ्ानन्द मानते हैं झ्रादि २ कई व्यर्थ की बातें सिद्ध करने 
की चेष्टा की है। 


यह ग्रन्थ ई० १६४० में रावजी सखारामजी दोशी, शोलापुर 
द्वारा प्रकाशित है, इसके पहले परिच्छेद मे, प्रारम्भ मे श्री प्रादिनाथ 
भगवान्‌ को तत्पश्चात्‌ कई श्लोको में भिन्न २ दृष्टियों से देव, शास्त्र, 
गुरु का यथायोग्य विनय किया है। इससे यह बात सिद्ध है कि ये कोई 
जैनाचाये थे, चाहे ब्राह्मण (जैसा कुछ इतिहास वेत्ता कहते हैं) हो, 
महावीर स्वामी के गणधर भो ब्राह्मण थे यह ग्रन्थ विक्रम की €वी 
शती का सिद्ध किया है । इसमे अपने पूर्वज झ्राचार्य पूज्यपाद, समतभद्र, 
पात्र केसरो, मित्रसेन, दशरथ गुरु, मेघनाथ श्रादि का भी स्मरण है । 
ग्रन्थकार ने यह भो प्रतिज्ञा की है, इसमे मद्य, मास, मधु का प्रयोग 
नही है जो कि जेनाचार्यों को दृष्टि ते श्रमक्ष्य माना गया है, स्थान २ 
पर उल्लेख है| पूज्य क्षुल्लकजी महाराज ने भी इस विषय का अपनी 
प्रस्तावना मे पहले सस्करण से विशद विवेचन भी किया है । 


जैनाचार्य कृत यहो एक वैद्यक प्रन्थ अभी तक मेरे देखने में श्रायाः 
है हो सकता है, शास्त्र भण्डारो मे और भी आ्रागम ग्रस्थों मे जेमे प्रवचन 
सार में, भ्ाख के दर्द मे शखचूण्ण, कान के दर्द में बकरे का मूत्र प्रयोग मे 
धभाया हैं। समयसार मे नागिनो-हस्तिनी, तस्था तोथ् मूत्र श्र्थात्‌ 
हथिनी का मूत्र का प्रयोग लिखा गया है। धबला ग्रन्थ मे, स्थापना 
निक्षेप के प्रकरण में हाथी दात को जिन प्रतिमा का भी उल्लेश 


पी, 


मिलता है। कस्सूरी, गोरोचन, मक्ता, श्वुग, सीप आदि का भी भोष- 
थियों मे प्रयोग देखा जाता है । वैद्यों का तो यहां तक कहना हैं कि कई 
रोगों की दवाई तो स्वयं के पास है । भांख रोग, चेप्या, मोतिया बिन्द 
प्रादि चर्म रोगो पर अभपना थूक ही काम दे जाता है, नाभि के नीचे के 
रोगो पर स्वयं का मूत्र भी भ्रोषधि है जेसे बवासोर झपने मूत्र से यूदा 
घोने पर जड मूल से नष्ट हो जाती है। 


“वत्यु सब्भाम्ो धम्मों” जैन धर्म विश्व धर्म है, प्राणी मात्र का 
कल्याण करने वाला है, तियंच भी इसका यथायोग्य पालन करते हैं वे 
भी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती देखे जाते है, पापी से पापी भी छोटे से नियम 
को लेकर व श्रद्धा के बल पर क्रपश विक्रास करता हुआ, वोर्थद्धर तक 
बन जाता है, पुराण कथाकोय ऐसे उदाहरण से भरा हुभ्मा है, केवल 
ताम घारी जैन मात्र का नहो है, श्रौषभियो का प्रयोग भी जनकल्याण 
के लिये है, प्राणवाद पूर्व मे इसका वर्णन मिलता है। व्यक्ति प्रपनी 
शक्ति के प्रनुतार तथा नियमानुस।र औषधि का प्रयोग करे यह डसको 
इच्छा पर निर्भर है, जसे मालो के पास झनेक प्रकार के शाक व फल हैं 
उसमे प्याज, लह॒छुत, बढ फल, अजीर भादि लेना न लेना भ्रपनी इच्छा 
पर हैं। प्रत्येक वस्तु मे गण व दोष भी होते हैं। बह सामान्य एवं 
विशेषात्मक है । 


पूज्य क्षुललक्जी महाराज के विषय में मैं श्रधिक नहीं लिखता 
हैँ इनका व्यक्तित्व तो अपने भाप सब जगह प्रसिद्ध हो रहा है जिनके 
यशकीत्ति का उदय है उसे कोई नही रोक सकता, पहले सस्क रण में मैंने 
कुछ लिखा भी है, यह केवल पिष्ट पेषण है कि “सूर्य का उजाला, उल्लू 
को नही सुहाता” पराये दोष को कहने में अपनी एक प्नगुलि सकेत 
करती है पर स्वयं की प्रोर तोन पभ्रगलि हो जाती है खेद है कि यह 
प्रालोचक को नहीं मालूम होता है कि कथनी झौर करनी मे कितना 
झंतर है ? थह 'स्वास्थ्य बोधामृत” ग्रन्थ मेरे झाने स्रे पहले करोब २ 


की । 


छप चुका था, पूज्य महाराज साहब ने संपादकीय पद के लिये मफ्त 
प्रेरित किया, इसके लिये मैं उनका बहुत भ्राभारी हूँ इसकी द्वितीयावृत्ति 
कराने मे जो भी सज्जन योगदान दे रहे हैं वे भी धन्यवाद के पाज्र हैं । 


बविनील : 
प्यारेलाल बडजार्पा 
भूतपूर्व राजकीय झ्रवकाश प्राप्त निरीक्षक 
केन्द्रोय तार घर जयपुर 


«» प्रकाशकीय - 


जन-जन के हृदय में विराजनें वाले धमे दिवाकर व्याख्यान 
धाचस्पति पूज्य १०५ थ्री क्षुल्लक सिद्धसागरजों महाराज ने भ्रपनी 
विद्वत्तापूर्ण कृतियों से जैनजगत्‌ को ही नहीं, किन्तु मानव-मात्र को 
प्रभावित कर दिया। जिसकी साक्षी भ्रापकी लिखी हुई मानव-मार्ये 
दर्शन तीनों भाग एवं 'सल्लेखना की झलक! नाम की पुस्तकें हैं, 
झापकी लेखनी से संपार की क्षणिक वस्तुओं से विरक्ति होकर 
निष्कलंक, शाश्वत और ज्ञान-दशेनमय गआ्रात्मा का साक्षात्कार होता 


है, जिससे मानव रस्नश्रय धर्म की झ्ोर बढ सकता है। इसके 
झतिरिक्त आपके तेजोमय प्रवचनों मे सरलता व वास्तविकता का 


रसास्वादन करते हुए श्रोवागण मग्ध से हो जाते हैं, क्योंकि भ्रापकी 
धाणी का केन्द्र-बिन्दु अनुपम एवं भ्रक्षय सुख की प्राप्ति तथा 
मानवोचित गुणों को अ्वधारण कराने हेतु ही है, आपकी लेखनी एवं 
प्रमृतोपम धोजस्वी प्रवचनो से जटिल और दुढ विषयो को सरल 
बनाने की भ्रदुभुत कला है, झापकी भावना यही रहती है कि प्राणी 
मात्र मानवता धपनाते हुए अपने भात्मिक सुख को जानकर उसे प्राप्त 
करने के मार्ग को श्रपनाए | 


इसी सह भावना के कारण आपको सफलता की प्राप्ति सहज में 
ही जाया करती है, जिससे भापने जन-मानस के हृदय में प्रपना स्थान 
बना लिया है। इन सबको देखकर विश्वास होता है कि सयम व 
तपश्चरण से व्यक्ति में एक भ्रद्भुत शक्ति एवं क्षमता प्रकट हो जाती 
है, जिसका साक्षात्कार आपके समक्ष होता है। माप शरोर से रुग्ण 
होते हुए भी प्रतिदिन भ्राठ धण्टे भ्रष्पयल एबं लेखन कार्य मे लगे 
रहते हैँ, प्रमाद, श्रालस्य और निद्रारूपी तस्करों से सतर्क झ्लापका 
चित्त ज्ान-ध्याना से लीन रहता है, ग्रापका ज्योतिमंय जीवन 
प्रतिक्षण गुरु भक्ति के स्रोत से प्राप्लावित रहता है, जिससे झापके 


( ई८ ) 


सनोबल, वचनबल झौर कायबल तीनों ही दृढ़ झौर भ्रध्यवसायी 
रहते है, श्राप मे विशेषता यह हैं कि प्राप किसी धर्म ( दर्शन ) पर 
कटाक्ष न करते हुए ,लोगो के विचार समोचीन बनाने की क्षमता रखते 
हैं, जिससे वस्तु स्वरूप की यथार्थता सामने भ्रा आती है भौर लोग नत- 
भस्तक होकर अपने हित मार्म की भ्रपना लेते हैं । 


प्रापको छत्र-छाया मे भ्रमेकानेक व्यक्तियों ने बरमे के मर्म को 
समझकर अपने जीवन को घम्ते मार्ग मे लगाया है, जिस गांव या 
नगर में ग्रापका विहार होता है, वहाँ के जेमाजैन सभी सज्जन प्रपसी 
प्रहोभाग्य सममते हैं, प्रापके निमित्त से हजारो व्यक्तियों के भ्राचरण 
में परिवर्तन एवं परिमार्जन हुआ है, क्यो कि भापमें महसा की सूचक 
दयालुता तथा जीवो के वल्यारा वी नि स्वार्थ भावता भादि सभी 
गुणा हैं। आपके अ्रध्ययन की विशालता एवं प्रनुभव चिल्तस-मसग की 
गभी रता झापके रखित ग्रन्थों की प्रत्येक पक्ति मे मुखश्ति हो रही है, 
यदि एक शब्द मे कहा जाय तो ये स्वयं ही आपका परिचय है। फिर 
भी इनके समर्थन मे जो पझ्ाचाये-साधु-ट्यागी वर्ग व बिद्वज्जन महानु- 
भाव, वेद्यजन भौर राज्य के उच्च अधिकारी जनों के शुभाशीवरदि एज 
धमिमत श्राये हैं, वे प्रस्तुत ग्रन्थ के अन्तिम पृष्ठों पर अकित किए गये 
हैं, इन सबको देखने से लगता है कि झापका साहित्य अमूल्य मर बस- 


कर चमक रहा है । 


प्रस्तुत कृति भी भाषकी उज्ज्वल एवं भनुकम्पामय शद्भुला की 
एक कडी है। इस ग्रन्थ मे आपने ध्थाह परिश्रम करके आ्रादर्श ब्रन्थो से 
पाँच हजार झऔषध प्रयोगो को चुन-चुनकर सग्रह किया है, जिनका 
सदुपयोग प्रायः सभी रोगों के लिए कार्येकारी है। भत्यन्त हे है कि 
झापने पूर्वाचायों के रचित ग्रन्थों के आधार से तथा झपने प्रनुभव भाभा 
से ग्रोषध प्रयोगों को ज्योतिमय बनांकर स्वर्ण प्राबंधन (गोल्डनफ्र म) 
मे गु फित किया है, जी बार-बार प्रशसा करने पर भी स्तुत्य ही रहेगा, 
झापके इस संकलन में हृदय की बेधकंता भौर भ्रपनापन तथा 


६ हेहै ) 


प्राशीमात्र पर परोपकार मयी भावना ऋलकती है, इस ग्रन्थ के मनन 
एबं अध्ययत से पाठक जन भाव विभोर होकर भ्रौषधदान की महत्ता 
पर चिन्तन के लिए अपना योग देंगे ऐसा मुझे विश्वास है । बहुव से वैद्य 
विद्वान बच्धुओ ने इस ग्रन्थ के मुद्रण के पूर्व पाडु-लिपि को देखकर मुक्तकब्क 
से प्रशसा को झौर कही पर सशोधन की प्रावश्यकता पडी तो झन्होंते 
उसका परिमाजंन भी कर दिया, जिसके लिए मैं उन सबका प्रध्यन्त 
भ्राभारी हैं । इस प्रन्थराज में मद्य-मास शोर मधु जेश्ली निग्दनोय वस्तुभों 
का किसी भी भ्रौषध प्रयोग मे उपयोग नहीं किया गया है, हाँ गौमूत्र 
धादि पदार्थों का कही-कही प्रयोग देखा गया है, जितका उल्लेख प्राचीन 
ग्रन्थों में भो पाया जाता है, देखिये कल्यारा! कारक' ग्रन्थ के पृष्ठ ७६, 
इलोक ३५४ पर 
“गो5जामहिष्याश्वखररोष्ट्र हस्तिशस्ता विसभूवमिहाष्ट भेदम्‌ । 
मूत्र करमिष्ण कट्ुतिक्तमुष्णम्‌, रूक्ष लघुश्लेष्ममरुद्विनाशि ॥ 
साराश यह है कि इनमे शका करने का प्रश्न ही नही उठता, शत: 
व्यक्तियों को छिद्गान्वेषी न बनकर ग्रुणानुरागी बनना चाहिये भोर 
इस महोपक्ृति से पूर्ण लाभ उठाना चाहिये। प्रन्त में हम सब 
क्षुल्लकजी महाराज के प्रत्यन्त भाभारी हैं, भापने इस बहत्‌ कृति को 
लिखकर जो प्राणीमात्र का उपकार और धरम की प्रभावना की है वह 
इतिहास के पन्‍्तो पर अकित रहेगा प्ौर मानव समाज श्रापका विरकाल 
तक ऋणी रहेगा । इसके भ्रतिरिक्त 'मानव-मार्ग दर्शन का चतुर्थ भाग' 
जो श्रापने लिखकर प्राय तेयार कर लिया है जो भ्ब मुद्रण के लिए 
प्रेस मे जाने वाला है, उत्तमे आपने प्रेरणादाबी अभ्रनुभवो को सकलित 
किया है, जो जिचारो के श्रन्धकार से भटकले हुए मानवो को प्रशस्त 
मार्ग बतला सकेगा, उसमे नवीमता एब मौलिकता की सपुट लगी हुई 
है, जिससे वह ग्रन्थ भ्रधिक प्रभास्वर, तेजस्वी भौर जगतु की निधि के 
रूप में सूयेवत्‌ नमकेगा । 
चरशसेबक-पं ० विद्याकुमार सेठी, न्‍्यायकाव्यतोर्थ 
भूतपूर्व भ्रधिष्ठाता 
करी दिग० जैन भाचषाये धर्मेसामर ब्रती भाश्रम-सीकर 


धर्मदिवाकर पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक सिद्धसागरजी 
महाराज के प्रति मेरा झट्ट विश्वास 


धर्म दिवाकर पूज्य १०५ क्षुल्लक श्री सिद्धसागरजी महाराज 
संस्क्ृति, साहित्य झौर श्रुत-सेवा मे सतत सलग्न रहते हैं, भ्रष्पयन, 
झनुशीलत, चिन्तन-मनन भौर लेखन झापके जोवन के उदात्त ध्येय हैं । 
झापने मानव-भार्ग दर्शन के तीनो भाग एगें 'सल्लेखना की ऋलक!' 
पुस्तक लिखकर प्रपनी नवीन शैली में घुन्दर विवेचना करके 
विद्वता का परिचय दिया है, आपकी स्फुरणाशील प्रतिभा एव साहित्य 
रचनाभो से जन समाज ही नहीं, बल्कि सम्पूर्णा मानव समाज गौर- 
वान्वित होगा ऐसा विश्वास होता है। वास्तव में आपकी क्ृतियो में 
झभिव्यक्ति का चमत्कार दिखाई देता है, जो पाठक को भाव विभोर 
करके कुछ क्षण के लिए प्रव्यकत सवेदन मे रोककर उसे चिन्तन के लिए 
मजबूर कर देता है । 


प्रस्तुत स्वास्थ्य-बोधामृत ग्रन्थ में प्रापने अत्यन्त विलक्षण दृष्टि से 
विस्तार के साथ निरीक्षण-परीक्षण करके आदशे ग्रन्थो को भ्राधार 
भूत मानकर झौषध प्रयोगी का सकलन किया है, जिससे अनेकानेक 
मानव लाभान्वित होगे, आपने इन प्रयोगो को व्यावहारिक जीवन के 
रस मे वंसे ही डुबाकर प्रस्तुत किये हैं, जेसे-किसी फीके पकवान को 
शक्कर की चासनी मे डुबाकर प्रस्तुत किया जाता है, अपने पूर्वाचायों 
के सार्गभभौम प्रयत्नो को एकत्रित करके इस ग्रन्थ मे नये रूप से भ्रस्तुत 
किया है, श्रापकी इस अश्रदभुत कृति के श्रौषध प्रयोगों पर जब में व्यवत 
भावों भ्रोर विचारो की गहराई पर विचार करता हूं तो म्‌झे झापके 
करुणामय हृदय की अर्थाद्‌, 'सर्वंजन हिताय-सर्मभूत सुख्लाय' भावना की 
भलक दृष्टिगोचर होती है । 


में आपकी इस भ्रनुपम कृति की हादिक प्रनुमोदना करता हूँ 
झोर सुयोग्य सपादक ब्॒० श्री प्यारेलालजी का शभ्राभार मानता हैं, 
जिन्होने इस बहुत ग्रन्थ के निर्दोष सम्पादन में झपना उत्तरदायित्व 
निभाया है । 
विनोत.-- 
जन रत्न! भरी महाथो रप्रसादजी काला लालासबाले 
भ्रध्यक्ष 
श्री दिग० जेन० बीसपथ समाज-सीकर 


(न द्रव्य-प्रदाता पु 


प्रस्तुत ग्रन्थ की पांच हजार प्रतियों के प्रकाशन का व्यय-मार 
निम्न लिखितानुसार उदारमना महानुभावो ने बहन कर धर्म के प्रचार- 
प्रसार में सराहनीय सहयोग दिया है, वे प्रशसा भौर धन्यवाद के पात्र 
हैं। इसी प्रकार धामिक कार्यों मे उनकी निष्ठा सर्देव बनी रहे यही 
शुभ कामता है । 


“-- प्रकाशक 


१. २५०० प्रतियां श्रीयुत चम्पालालजी, पदमकुमारणी जैनाग्रवाल 
तैपालगंज वालो ने अपने स्व» पिठदाजी नथमलजी एवं माताजी 
सुरजी देवी की पुण्य स्मृति में प्रकाशित करवाई । 


२ २५०० प्रतिया सेदपुर' निवासी स्व० विश्वनाथजी सिधानिया व 
उनकी धर्म पत्नी स्व० गिनीया बाई की थवुण्य स्मृति मे, उनकी 
सुपुत्री सीमादेवी मो रखपुर बालो ने प्रकाशित करवाई | 


उपरोक्त महाघुभाषो ने इस पुण्य कृति के प्रकाशन भें सहयोग 
देकर सर्ब साधाररणा के हितार्थ अनुपम प्रादर्श कार्य किया है । 





श्रीयुत चम्पालालजी जनाग्रवाल (धनावत) 
नेपालगंज (3० प्र०) 


मान्‌ चम्पाखालजी जेनाग्रवाल धर्म निष्ठ, विनम्र, हेंसमूख झौर 

अत्यन्त सरल स्वभावी महानुभाव हैं, झापकी धर्म पत्नी भी पतिक्नता 
एवं धर्मंपरायरण नारी रत्न है, भाप दोनों ही गृहस्थोचित बटकर्मों का 
सुन्दर भावता से निरन्तर पालन करते हैं, घामिक कार्यों मे आपका 
योगदान सराहनीय है | समय-समय पर तीथे यात्रा, गुरुजनो के दर्शनार्थ 
जाते हैं, सार्वजनिक कामों में श्रापका स्तुत्व सहयोग रहता है, उद्दारता 
शधौर परोपकार की उज्ज्वल भावना के कारण आपका 'नेपालगज' में 
ग्रच्छा समादर है। आपके सुपुत्र श्री पदमकुमारजी, शान्तिकुमार जी 
झ्रौर विमलकुमारजी तीनो ही भाई धामिक कामो मे सोत्साह भाग लेते 
हैं, वेसे झ्रापका परिवार ही घर्मं भावना से सुशोभित है । झापका व्यव- 
साय नेपालगज में है। भ्रापको घर्मं सावना में आगे बढाने का श्रेय 
झापके पिताजी एवं माताजी सुरजी देवी को है, जिन्होने उच्च विचारों 
का खज़ाना झापको विरासत में श्रदान किया था| 

झापके दादाजी स्व० रामदियालजी, पिताजी स्व० नथमलजी का 
नाम लाडनू ( राजस्थान ) मे गौरव के साथ लिया जाता है, भपने जन्म 
स्थान लाइन में उन्होंने जो उल्लेलनीय काम किए थे, जिनकी गुणा 
गाथा भ्राज भी जन-मानस को मुग्ध कर रही है, जन सेवा के कामो में 
झापका नाम अग्रणी माना जाता है । 

झापकी धर्म निष्ठा भौर परोपकार बुद्धि सतत बनी रहे, यहो 
हमारो कामना है । है 

-“ जैश वक्ष - 
गगें गोत्रीय श्रेष्ठीवर श्री विस जैनाग्रवाल ( घनावत ) 


मनसुखदासजी, खूबचन्दजी, छोगमलजी, 
मिर्जामलजी, नथमलजोी, बालचन्दजो । 
कै 
रामपालजी, रामनारायराजी, चम्पालालजी, 


कै 
पद्षमकुमारजी, शान्तिकुमारजी, विमलकुमारजी है 
गिरधारोभल जता प्रदान 
मेत्री, भी चन्द्रसागर स्मारक ट्रस्ट 
लाडनू ( राजस्थान ) 


स्व० श्री विश्वनाथजी सिघानिया 
सेंदपुर (बांगला देश) 


ग्रापका जन्म सिंघानिया परिवार में हुभ्ला था, बचपन से ही भाप 
उच्च विचारो से घुसज्जिन थे, भापका! व्यापार सेदपुर में था। पभ्रापकी 
धर्म पत्नी स्व० श्री गिनिया बाई प्रत्यन्त सरल स्वभावी पतिक्रता 
महिला रत्न थी, झ्राप स्व० सेठ रामपालजी जंनाग्रवाल भद्गपुर वालो 
की सुपुत्री थी, घामिक ससस्‍्कारों से ग्रोत-प्रोत होने के कारण सेदपुर 
महिला समाज में आपकी अच्छी रुूयाति थी। आप दोनों ही दम्पत्ति 
धर्मानुरागी एवं परोपकार परायण थे, जन-कल्याण के उदात्त ध्येय 
ग्राज भी आपके जीवन को ऊँचा उठा रहे हैं। खेद के साथ लिखना 
पडता है कि बागलादेश की भयानक नर सहार लडाई के समय दुघेटना 
में श्राप दोनों की जीवन लीला समाप्त हो गईं थी । विधि के विधान के 
भागे किसी का वश नहीं चलता, सयोग वश आपके नाम को उजागर 
करने वाली भ्रापकी एक कन्या 'सुसीमा” नाम को बच गई, जिसका 
पाणिग्रहण गोरखपुर निवासी बाबू ज्योतिप्रसादजी मस्करा के साथ 
हुआ, जोकि सम्पन्न परिवार के और व्यवसायी हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ की 
२५०० प्रतिया श्रीमती सौभाग्यवी सीमा देवी ने अपने माता-पिता की 
यादगार मे प्रकाशित कराकर जनहित में योग देकर झपने माता-पिता 
की ध्रन्तिम इच्छा को कार्यरूप मे परिणत किया है । 


जन साधारण को स्वास्थ्य लाभ के सरल उपायो का परिज्ञान 
कराने बाले प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकाशित कराना, झापके तथा आपके परि- 
बारजनो को सुखकर होगा । हमारी यही भावना है कि श्राप निरन्तर 
भामिक कामो मे भ्रग्मसर रहे भौर ध्पने मानव जन्म को साथंक करें। 


मगवानलाल जेनाप्रवाल 
मत्रो, श्री दि० जेन समाज 
फारबिसगंज ( बिहार ) 


डर ९ छह कक! करे 


के 
के 
के 
के 
है 
के 
कक 
* 
के 
$ 
के 
5] 
के 
के 
के 
के 
के 
के 
के 
के 


ई£ संगल स्तवन #ह# 
रचयिता- 
पण्डितरत्न न्‍्यायालकार श्री मक्खनलालजी शास्त्री 


फ़ 
सुध्यान में लबलीन हो, जब घातिया चारो हने। 
सर्वक्ष बोध विरागता को, पा लिया तब झआापने।॥। 
उपदेश दे हितकर अनेकों, भव्य निज सम कर लिए । 
रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो, वीर ! मेरे भी हिये ।। 
( वीर स्तवन ) 

फ़ 
स्याह्गाद नय षट्‌ द्रव्य ग्रुण, पर्याय और प्रमाण का। 
जड़-कर्म चेतन बन्ध का, प्रु कर्म के भ्रवसान का | 
कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो क्रिया उपकार है। 
उसके लिए जिनवाणि ! तुमको, वन्दना शत बार है॥। 


( जिनवाणी स्तवन ) 

फ़ा 
घरि कवच सयम, उग्र ध्यान, कठोर असि निज हाथ ले । 
ब्रत, समिति, गरुप्ति सुध्म भावन, बीर भट भी साथ ले ॥। 
परचक्र-राग-द्वेघष ह॒नि, स्वातन्त््य निधि पाते हुए।॥ 
वे स्व-पर तारक गुरु-तपोनिधि मुक्तिपथ जाते हुए ॥ 


( गुरु स्‍तवन ) 
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नासा मदद ५2 ० छ४०ज जूस छपरा परन्तु 


# सब ठाठ पड़ा रह जाएगा % है 


सब ठाठ पडा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। 
यह पुत्र कलत्र-कुटुम्बीजन, कोई काम न तेरे आएगा ॥। 
क्यो भूल रहा इन पर इतना, तू चेत तभी कल पाएगा ॥। १।। 

ये दो दिन के सब साथी हैं, तू हस भ्रकेला जाएगा। 

इस पुण्य पाप की गठरी का, तू इकला बोफ उठाएगा ॥॥२॥ 
इसलिए चेत रे मूरख चेतन ! क्यो नाहक भरमाया है । 4; 
इस दो दिन की जिन्दगानो पर, तू इतना क्यो इठलाया है ॥३॥। 

ये तन-धन-यौवन-रूप-विभव, सबही इक दिन मिट जाना है । है 
बंयो इन पर इतना करे गरब, ये कर्मों का भ्रफसाना है !। 

तू निरख परे | निज चेतन को, जो काम भ्राएगा सदा तेरे ।४।। न 
इस जगत्‌ जाल में क्‍या रक्‍्खा, यह भूलभुलेया सभी भरे । रे 
मत करे सोच इन परिजन का, ये काम न झाएगे तेरे ॥। 

तू बोएगा सो काटेगा, ये सब बटमार तेरे नेरे ॥५॥॥ है; 
जिस दिन यहाँ से तू करे कूच, ये सभी गैल में छोडेंगे। भू 
यह गौन तेरी जो भरी पडी, इसके बॉटन-हिलत दौडेंगे ॥॥६।। 2: 
फिर नाम कोई न ले तेरा, मुख तेरे से सब सोडेगरे । 

जग की है बही रीति चेतन ! ये इसे भला क्यो तोडेंगे ॥॥७।॥ भर 
तू चला यहाँ से कर खाली, तब सगे जो कहलाते तेरे। 2, 
मन में हंस रहे केरी पुजो के, लालचबश झाए नेरे ॥५॥। 
जिस गृहिणी पुत्र-कलत्र भादि को, श्रपना है तू मान रहा । 

ये कारागृह की बेडी हैं, जिन प्र इतना दे ध्यान रहा ॥६॥ 
सोया बहु “चक्र नींद त्यागो, ध्ातम के हित पागो जागो । 

इस स्वेप्नदशा से निकल, रूप निज निरखों याके हित पायो ।१०। 
कहते हैं गुरु सुन रे भविजन ! , अजहू न जगे तो फिर न जगे । 

ये भ्रलिर तोको दाव मिलो, हित भातम के तू क्यो न पगे ।११॥ 


कह 0 ३8 कह ३08१ कर 90 कर कह करे शक की 
# चतृविशति तीथंकर स्तवन फ#% 


जिनधर्म और जिनराज की, जय बोलो, बोलो, बोलो । 
थी चोबीसो भगवान की, जय बोलो, बोलो, बोलो ।। 


फ़ 
ड़ 


ऋषभनाथ जिनधम बताया, भजितनाथ रिपु मोह हराया । 
सम्भव भव दु ख़ दूर भगाया, भमिनन्दन प्रानन्द बढाया ।। 
कप्ृंजयी जिनराज की, जय बोलो, बोलो, बोलो ॥१।| 


सुमति, पद्म शिवपद के दाता, श्रीसुपाश्व भव-फन्द मिटाता । डर 
चन्द्रप्रभु जब मन में झाता, समन्तभद्र तब माथ नवाता ।। कै 


पुष्पदन्‍्त सुखकार की, जय बोलो, बोलो, बोलो ॥२॥ 


शीतलनाथ, श्रेयास महन्ता, वासुपूज्य हैं जग-पूजन्ता। 
विमल विमलपद निर्मल दाता, ग्रनन्तनाथ है जगविख्याता ।। 
घमंनाथ भगवान की, जय बोलो, बोलो, बोलो ॥३॥। 


शान्ति, कुन्धु प्रभु सुल के दाता, श्रर मल्लि हैं जग के त्राता । 
मुनिसुत्रत ब्रत ग्रहण करन्ता, नमि, नेमी वैराग्य घरन्ता ।। 
बीतराग भगवान की, जय बोलो, बोलो, बोलो ।।४।। 


पाश्वेनाथ झातम-तप धरता, कमठ दुष्ट उपसगे है करता ; 
महावीर पशु-यज्ञ हटाता, विश्व-प्रेभ का पाठ पढाता || 
वर्धभान जिनराज को, जय बोलो, बोलो, बोलो ॥५॥। डे 


ऋषभ शादि महावोर जिनेश्वर, बोतराग सर्वेज्ञ बगेश्वर । 

ये ही हैं सच्चे परमेश्वर, सिद्धसागर नमो नमोस्तु जिनेश्वर । कर 

विश्व-धर्मं सरताज की, जय बोलो, बोलो, बोलो ।।६॥। 
जे डे 
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रु 


॥ श्री महावीराय नम ।॥॥ 


स्वास्थ्य बोधाम॒त 


॥ श्री जिनायनम ॥ 


# मंगलाचरण # 


क्री स्रादि-वीर जिनेन्द्र को, बार बार शिर नाय। 
सग्मह स्वास्थ्याचार का, करू. स्व-पर सुखबाय ॥। 


स्वास्थ्य सम्बन्धी उपयोगी नियम 


३ प्रात काल सूर्योदय से १।। घन्टा पहले उठकर परमपिता परमात्मा 
का नाम स्मरण करना चाहिय क्योकि इस समय को अ्रमृतवेला 
कहते हैं। वास्तव मे इस समय की वायु झ्मृत संदृश लाभदायक 
होती है, इतना ही नहीं इस समय कठिन से कठिन कायें किया 
जाय तो भी वह भासानो से सिद्ध हो सकता है, कॉरण कि रातभर 
सोने से मस्तिष्क हल्का हो जाता है श्रौर उस समय का वातावरण 
भी बडा शान्त रहता है, परन्तु जो व्यक्ति उठने में प्रभाद करके 


नाप 


१७०0 


( रे) 


दिन चढने तक संभ्ये रहते हैं, उनकी आरोग्यता नष्ट होती है व 
मन मलीन रहता है, फिर दिन भर उनके सुस्ती रहती है व 
गआलस्य घेरे रहता है तथा उनका काम करने मे मन नही लगता । 
अत झ्रारोग्यता और सुख चाहने वाले प्राणियों को रात्रि मे समय 
पर सोना और प्रात काल जल्दी उठ जाना जरूरी है । 


शौचकारये- प्रमृतवेला मे उठकर प्रभु का नाम स्मरण कर शौचादि 
क्रियाओं से निवृत्ति लेना चाहिये, क्योकि शौचादि से निपट लेने से 
शरीर हल्का और फुर्तीला रहता है, मल भ्रादि के वेग की कदापि 
नही रोकना चाहिये, जो लोग इसके वेग को रोकते है, उन्हे कई 
बीशरियो का सामना करना पढ़ता है, जंसे- पेट फुलना, शूल होना, 
बुरी डकारे झ्राना, बवासीर रोम का होना इत्यादि अनेक रोग 
उत्पन्न हाते है, इससे पाखाचा की इच्छा भी मद होती है व कब्ज 
हो जाता है, अ्रत शौच-क्रिया में प्रमाद नहीं करना चाहिये। फिर 
मिट्टी व भस्म (राख! से हाथ पाव अच्छी तरह धोना चाहिये । 


दन्त-धोवन-रात्रि को मुह मे मल का पीला थर जम जाता है, यदि 
उसे अच्छी तरह साफ न किया जाय तो वह मल (जहर) पेट मे 
जाकर ग्रातों मे हानि पहुचाता है तथा दातो की ग्रच्छो सफाई हुए 
बिना उनमे अन्न के कण रह जाते है, फिर वे सड़ कर उनमे क्ृमि 
उत्पन्न करते है और इससे दाँतो के पायरिया आ्रादि अनेक रोग 
उत्पन्न हो जाते है । भरत दाँता को नित्य नीम, बबूल आदि की 
दातून या मन्जन से साफ करना चाहिये। वास्तव मे दाँतो को 
साफ्र करने से दाँतो का मेल, दुगेन्ब, कफ नाश होता है, इससे मन 
प्रफल्लित रहता है तथा मुह भी श्रच्छा दिखता है । 


उषा-पान- सूर्योदिय से पूर्व उठकर शौचादि क्रियाझ्रो व दतमजन 
आदि करके १- १॥ गिलास पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हितकारों 
होता है, इस समय का जल पीना श्रमृतपान समान बताया है, 
इससे मल विसर्जन अ्रच्छा होता है, श्र्थात्‌ मलावरोध नही होता 


रद 


( हे) 


है तथा इस समथ का जल-पान प्रामाशंय और आँतो को साफ 
करता है, इतमा ही नही इससे मूत्राघात, नेश्नरोग, ज्वर, सग्रहणी, 
रक्तपित, गले व सिर के रोग भी मिटते हैं । 


बायु सेबन- मानव का मुख्य आहार वायु ही है भरत शुद्ध हवा का 
सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिये, प्रतिदिन सुबह-शाम अपनी 
शक्ति के अनुसार २-४ मील घूम॑ना चाहिये जिससे प्रनेक रोगो का 
शमन सरलता से हो जाता है, कहा भी है कि “सो दवा और एक 
हवा” इससे शरीर मे स्फूति आती है भौर तेज बढता है ग्रत जहाँ 
सर्य का प्रकाश व शुद्ध हवा हो उसी स्थान मे रहना चाहिये श्वास 
निरन्तर नाक से लेना अच्छा होता है मुह से लेना हानिकारक 
होता है, क्योकि नाक के दोनो छिद्रो मे प्द होते है वे छनने का 
काम करते है, जिससे गन्दगी अन्दर नही जाती है, यदि मह से 
एवास लिया जायेगा तो हवा की गन्दगी फंफडो मे चली जाएगी 
और उससे श्रारोग्यता बिगड जाएगी । 


धूप में बेठना- रोजाना प्रात थोडी देर धूप मे बेठना चाहिये । इस 
समय की सूर्य किरणे रक्त शोधक, रोग विनाशक और शक्ति- 
दायिनी होती हैं, सू्ये का प्रकाश भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 
होता है । 


व्यायाम- व्यययाम करने से शरीर में हल्कापन और हर काम 
$रने की सामथ्थ होती है, इससे शरीर के प्रत्येक झवयव दृढ़ 
एवं सुविभक्त होते है, शरीर सम्बन्धी रोगो का नाश हांता है, 
जटराग्नि की वृद्धि होती है, काम करने की शक्ति होती है, प्रति- 
रिक्त मानसिक परिश्रम करने से जो परेशानी होती है उसकी पूर्ति 
व्याथाम से हो जाती है। व्यायाम करने वालों मे सहनशीलता, 
निर्भेयता, भ्रात्मविश्वास और चरित्र की दृढता भादि गुणों का 
विकास होता है। झत प्रातः शौचादिकार्यों से निवत्त होकर कम 
से कम १४-२० मिनट व्यायास भ्रवश्य करना चाहिये । 
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तेलमालिश-तेल की मालिश करने से शरीर में रस, रक्त, मांस भ्रादि 
धातुप्रो की वृद्धि होती है, जेसे वृक्ष की जड़ में पानो देने से उसकी 
पत्ििया और फूल ग्रादि बढती हैं व फैलती हैं तथा वृक्ष हरा भरा 
मजबूत हो जाता है। सर्दी के दिनों में तो अत्यन्त गुणकारी होता 
है । मालिश करना भी एक तरह का व्यायाम है, मालिश कर चुकने 
के बाद शरीर को भच्छी तरह से रगडकर नहाना चाहिये श्रौर खहर 
के तौलिये से साफ कर लेना चाहिये । 

स्नाव-स्तान करने से शरोर की त्वचा की सफाई होती है गौर 


रोम कूप खुल जाते हैं, स्नान न करने से रोम कृप बन्द होकर रोग 
उत्पन्न होते हैं, स्नान करने से थकावट, दाह, प्यास, खाज, पत्तीना 
झ्रादि नष्ट होकर मन प्रसन्न हो जाता है, इससे पुरुषार्थ बढता है, 
रक्‍त साफ होता है श्रौर भ्रग्नि प्रदीप्त होतो है। भ्रत प्रात काल 
ताजे पानी से स्नान करना लाभदायक है, स्नान के लिए पानी 
ज्यादा गम भ्रौर ठण्डा हानिकारक होता है। यदि सिर पर गर्म 
पाती डालकर स्नान किया जायतो नेत्र रोग की उत्तत्ति हो 
जायेगी। याद रहे स्नान करते समय सर्व प्रथम पानी सिर पर 
डालना चाहिए। अन्यथा शरीर की गर्मी ऊपर चढ़कर सिरदद 
झादि होने को सभावना रहती है । 


» शुद्धनल-पान--यथार्थ मे शरीर की स्थिति बनाय रखने में वायु 


के पश्चात्‌ दूसरा स्थान जल का है, आहार न मिलने से व्यक्त 
एकदम मर नही सकता, किन्तु पानी न मिलने पर बेहोश होकर 
प्राण भी छ.ट सकते हैं। जल के द्वारा ही भोज्य पदार्थों के प्र श 
मे मिलक्र शरीर के विभिन्न भागों मे पहुचते हैं, जल से ही शरीर 
के मल-रूप निक्ृष्ट हानिकारक पदार्थ बाहर ,निकलते हैं, इस प्रकार 
रक्त भौर शरीर के भनेक रस जल से ही बनते हैं। प्रत स्वच्छ 
जल पीना चाहिये, यह सबसे श्रेष्ठ पेय है, पानी को घूट घूट 
करके सरलता से पीना चाहिये, एकदम नहीं पीना चाहिये । याद 
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रहे-मेथुन भादि के पीछे तथा पसीने में व भूख, शोक भौर क्रोध 
की दशा मे पिया हुआ पानी तत्काल रोग पैदा करता है, भोजन 
के पहले पानी पीने से जठरार्नि मन्द हो जाती है तथा भोजन 
के भ्रत्त मे ज्यादा पानी पीने से शरीर मोटा हो जाता है अत भोजन 
के बीच मे जल पीना भच्छा होता है तथा भोजन के एक घन्टा 
बाद पानी पीना लाभदायक होता है। प्रात काल का जल पीना 
प्रमृत तुल्य है, बात भ्रोर कफ विकार में उष्ण पानी तथा पित्त 
श्रौर रक्त विकार मे शीतल पानी पीना चाहिये ।क़रानी हमेशा ही 
छानकर पीना पात्म-स्वास्थ्य और शरीर स्वास्थ्य दानों के ही 
लिए हितकर होता है | 

धाहार-भ्राहार से शरीर मे गर्मी पहुचतो है, भाहारादि पदार्थ 
पचकर ही रस-रक्तादि बनते हैं। बिना आहार के जीवन नही रह 
सकता है। इससे ही देह को धारण करने वाली प्रायू, तेज, 
उत्साह कान्ति आदि बढती है, दिनभर काम करने से जो परिश्रम 
पडता है श्रौर उससे शरीर की शक्ति का क्षय होता है, उस क्षति की 
पूति आहार से होती है। भ्रत आहार सम्बन्धी नियमों का निम्न 
प्रकार पालन करना चाहिये । 


(१) नियत समय पर सब काम छोड कर भोजन अवश्य कर लेना 
चाहिये भ्र्थात्‌ जिस प्रकार बिना ईघन के भाग बुक जाती 
है उसी प्रकार भूख लगने पर भोजन न करने से जठराग्नि मद 
पड़ जाती है । 

(२) भोजन को खूब चबाकर करना चाहिये, सुहाता गर्म भोजन 
करना चाहिये । 

(३) भोजन करते समय मौन रहना चाहिये तथा भोजन करते खमय 
प्रसन्न रहना चाहिये । 

(४) भोजन उतना ही करना चाहिये जिसको पन्ने में तकलीफ 


महो। 


(६) 


(५) भोजन बनाने मे ग्राठटा हाथचकक्‍की का उत्तम रहता है तथा 
मोटा चौकर युक्त व दाल छिलकेदार व चावल माड मिले हुये 
सेवन करना चाहिये। 

(६) सब ग्राहारो मे श्रेष्ठ फ्लाहार माना गया है, भरत फलो का सेवन 
विशेष करना चाहिये । 

(७) हरी सब्जियो की तरकारी खून को साफ करतो है, कब्ज मिटाती 
है अत भोजन में तरकारी पर्याप्त मात्रा मे खानी चाहिये । 


(८) पेय पदार्थों मे दूध अच्छा पदार्थ है, इसमे प्राय सभी गुणा मौजूद 
है इससे शरीर का पोषण होता है, शक्ति बढती है, प्रत 
भोजन के श्रन्त मे तथा प्रात व शाम को दूध जरूर पीना 
चाहिये। 

(६) भोजन ताजा रस युक्त, हल्का, स्नेह युक्त श्रौर प्रिय होना 
चाहिये जैसे गेहू, चावल, जी, मू ग, चना, दूध, घृत, शक्कर, 
सेघानमक, श्रच्छे ताजे फल श्रादि। इनको सात्विक आहार 
कहते हैं । प्रत्यन्त उष्णा, ठण्डा, कडवा, रूखा, चटपटा, खट्टा, 
गरिप्ठ, लालमिचे, प्याज, लहसुन, शराब, मास, चाय, काफी, 
तम्बाकू, गाजा श्रादि तामसी भाहार कहलाता है। इनसे काम 
क्रोध झ्ादि बढते हैं भौर झायु, तेज, सौभाग्य आदि घटते हैं, 
श्रतएव इनका पश्हेज रखना चाहिये । 

(१०) भोजन के समय विचार पवित्र व अच्छे होने चाहिये क्योकि 
विचारों का भोजन से गहरा सम्बन्ध है । 

(११) भोजन के पश्चात्‌ कम से कम १०० कदम जरूर टहलना 
चाहिये । 

(१२) भोजन करने के बाद कम से कम मानसिक भौर शारोरिक 
परिश्रम नही करना चाहिये । 

(१३) भोजन करते समय इधर-उधर भागना नही चाहिये। 


(१४) भोजन करने वाले को चौकी या श्रासन पर बेठकर सामने 


(७) 


भोजन की थाली को थोडा ऊंचा पाटा या ज्ौकी पर रखना 
चाहिये । 


१२ निद्रा--शरीर के लिए निद्रा की एक महत्वय॒एं भ्रावश्यकता है। 
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यह प्रायुब्य, बुद्धि श्ौर स्वास्थ्य वृद्धि का एक प्रबल कारण है, व्यक्ति 
को नीद भ्रच्छी भ्रा जावे तो समझना चाहिये कि शरीर के झ्रवयतर 
भपना-अपना काम कर रहे है अर्थात्‌ कोई रोग नही है। जब 
मानव काम करते करते थक जाता है या मानसिक विचारो से मन 
क्लात हो जाता है तब इन्द्रिया सब कामो से निवृत्त होकर विश्राम 
करना चाहती हैं, उस समय व्यक्ति सा जाता है, फिर भ्रच्छी निद्रा 
प्राने से शरीर मे जीवनी शक्ति का सचार होता है, जिससे शरीर 
स्वस्थ होता है किन्तु निद्रा न आने पर शरीर में आलश्य, पाचन- 
शक्ति का अभाव, बद्धकोष्ठता झ्ादि अ्रनेक विकार होते है । श्रत 
प्रत्येक मनुष्य को कम से कम ६-७ घन्टा अच्छी नीद अभ्रवश्य लेनी 
चाहिये । 

बरह्मचपे-मानव यदि ब्रह्मच्य॑ से रहित है तो पौष्टिक पदार्थों का 
सेवन करने पर भी बलिप्ठ नहीं होता, जबकि रूखा भोजन करने 
वाला यदि ब्रह्मचयं से रहता है तो मनुष्य बलिष्ठ हो सकता है। 


देखा ! मनृष्य जो कुछ खाता है, वह पाक स्थली में जाकर उसका 
रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मास, माँस से भेद, मेद से भ्रस्थि 


ग्रस्थि से मज्जा ध्रौर मज्जा से वीर्य की उत्पत्ति होती है ग्रत वीय॑ 
शरीर का तैज-काति और जीवन का आधार है। शरीर का सर्वोत्तम 
ग्रग मस्तिष्क है, उसमे जरीर के सारभूत पदार्थ भरे रहते हैं। वीर्य 
के नाश होने पर मस्तिष्क निस्सारसा हो जाता है, जिससे स्मृति, 
बुद्धि, प्रतिभा भ्रादि नष्ट हो जाती है सिर घूमने लगता है. प्रकृति 
रूखी, क्रीधी व भोरूपन की हो जाती है, मन सदा चचल और 


उदासोन रहता है। भरत “ब्रह्मचय ही जीवन है” इसका पूर्ण ध्यान 
रखकर दुढता पूर्वक पालन करना चाहिये । 


(८) 


१४ उपबास--कम से कम मनुष्य को १ महिने में चार उपवास तो 


१४, 


जरूर करना चाहिये जिससे पाचक प्रवयवों को विश्वाम मिलता 
रहे, शरीर की स्वस्थता मे उपवास अ्रपना सर्वोपरि स्थान रखता 
है, उपवास करने से सचित होमे वाले विजातीय द्रव्य जो कुपथ्य 
झ्रादि से पेदा होते हैं, उन्हे बाहर निकालने से उपवास राम-बारा 
दवा है । भ्रत तव तक कुछ न खाइय जब तक भूख न लगे इसका 
झर्थ यह है कि पाचन क्रिया को ठीक अवस्था मे रखना। वास्तव 
मे उपवास के दिन निराहार रहना चाहिये, कई भाई रसना 
इन्द्रिय की लोलुपता से उपवास के दिन मावा, रबडी, मलाई, 
सिघाड़ का हलुभा पश्रादि भक्षण करते हैं, इस प्रकार के उपवास 
से तो रोटी साग खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि सादा भोजन 
करने से शरीर में भ्रशान्तिन होगी जबकि गरिष्ठ पदार्थों से 
शरीर पर बूरा प्रभाव पडता है। वस्तुत उपवास करना इन्द्रियो 
की लोलुपता मन्द करना है, न कि इन्द्रियो और मन को उत्त जित 
करमे वाले गरिष्ठ पदार्थ खाना। साराश यह है कि उपवास से 
जीवन मे धर के प्रति रुचि और स्वास्थ्य मे लाभ होता है भ्रतः 
उपवास के दूसरे दिन भी फलाहार या हल्का भोजन करना 
उचित है, जिससे मन का वेग भी शान्‍्त रहेव स्वास्थ्य में भी 


लाभदायक हो । 

बेंग--प्रापानवायु, मल-मूत्र, छीक, पिपासा, क्षुषा, निद्रा, खासी, 
श्रम, श्वास, जमुहाई, छदि, भाँसू, शुक्रवेग भादि को नही रोकना 
चाहिये, इन्हे रोकने से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे -- 
प्रपानवायु रोकने से गृुल्म-उदावतं, मल का वेग रोकने से सिरदर्द, 
उदर सम्बन्धी रोग, मूजवेग रोकने से पथरी पड़ जाना थ 
मूज्रेन्द्रिय में पीड़ा श्रादि हो जाना, श्रतः बेगों को कदापि 
रोकना नहीं चाहियं । मानव प्रज्ञानसे व प्रमाद वश उपरोक्त 
वेगों को रोककर अभ्रपना भारी अहित कर लेते हैं, जिससे उन्हें 
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भयंकर रोगों का सामना करना पडता है। अभ्रत यथा समय वेग 
सम्बन्धी कामो को करना चाहिये । 


विचारों की पविश्रता-प्रच्छे स्वास्थ्य के लिए पविन्र विचारों का 
होना प्रावश्यक होता है, मनुष्य को काम, क्रोध, मद भौर लोभादि 
विकारों से बचना चाहियें। कहा भी है कि-- 

काम क्रीत मद लोभ वृत्तिया, करती नित जीवन का ह्वास । 
सम्ता तुला बिगडी इससे, नहीं फटकता सुख नीज पास ।। 
तत्त्वज्ञ पुरुषों ने बताथा है कि भ्रच्छे विचार तब हो सकते हैं, 
जबकि प्राशियो का मन शुद्ध हो, मन के शुद्ध होने के लिए शुद्ध 
भ्रन्नादि का होना आवश्यक होता है, शुद्ध भ्रन्न उसे कहते हैं 
जो परिश्रभपू्वंक ईमानदारों से उपार्जन (कमाया) हुमा हो 
तथा देख शोधकर तेयार किया हो, इसके प्रलावा छल कपट से 
कमाया हुप्ा भन्त खाने से विचारों में पवित्रता नहीं प्राती, जैसे 
दीपक भन्धकार तथा काले पदार्थों को खाता है श्रौर कज्जल को 
उगलता है। कहा भी है कि “जंसा खावे प्रन्न वेसा होवे मन” 
साराश यह है कि न्यायोपाजित भ्रन्न का सेवन करना उत्तम है 
तथा निक्ृष्ट मनोवृत्तियों से मन की रक्षा के लिए भ्रागम शास्त्रो का 
स्वाष्याय करना चाहिये तथा उत्तम विचारों के लिए सज्जनो 
की सगति में रहना चाहिए । 


अस्त्र-- सर्दी ध्रौर गर्मा के मौसम के प्रनुूसार वस्त्र पहनना चाहिये, 
मात्र दिखावे के लिए कपडा नही पहना जाता है, परन्तु स्वच्छ 
धौर खादी भ्ादि के कपड़े पहनने से स्वास्थ्य भ्रच्छा रहता है, सत्र 
ऐसे पहनने चाहिये जो शरीर को प्रकाश भोर हवा से सम्पर्क मे 
बाघक न हो, बहुत गफ व चिकना तथा गहरे रग का कपडा 
पहनने से भी स्वास्थ्य बिगडता है तथा ज्यादा भडकीले व अधिक 
कीसती कपडे पहनने से भो मन से विकार भाव पैदा होता है । 
सारांश यह है कि कपड़ा सादा और स्वच्छ पहनाना ही लाभदायक 
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होता है। प्रत इस झोर विशेष ध्यान देकर सादा वस्त्र पहनना 
चाहिये । 

यथेष्ट परिश्रम--परिश्रम न करने से मानव ध्ालसी व प्रमादी बन 
जाता है तथा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है, फिर भ्रालसी मनृष्य 
का जीवन उस पानी के गड्ढे के समान होता है, जो काम न श्नाने 
से भ्रथवा न बहने से सड जाता हैं, इसी प्रकार जो व्यक्ति परिश्रम 


नही करता है, उसे किसी भी कार्य मे सफलता नहीं मिलती है, 
बेकार रहने से स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है| भ्रत शरीर से 
यथाशक्ति प्रतिदिन परिश्रम करते रहना चाहिये । 

क्षीवत का लक्ष्य--मनुष्य को भ्रपता जन्म सार्थक बनाने के लिए 
जीवन का कुछ लक्ष्य जरूर बनाना चाहिये भोर उसकी पूर्ति के 
लिए एक समय विभाग चक्र बनाकर फिर उसी के धनसार 
नियमित रूप से कार्य करना चाहिये, नियत समय पर किया हुआरा 
काम अ्रच्छा व सुखप्रद होता है क्योकि समय श्रमूल्य है, गया 
हुआ समय वापस नही झाता, अ्रत अ्रपने जीवन का एक क्षण 
भी व्यर्थ नही गमाना चाहिये । प्रतिक्षण विचार करना चाहिये 
कि में भ्रपने कत्त व्यो का पालन किस प्रकार कर रहा हूं तथा 
कौनसे काम मे त्रुटि हो रही है, ऐसे विचार कर झपनी गलतियों 
को निकालना ही मानव जीवन का सार है। यथार्थ मे जो व्यक्ति 
गत्ती करके उसे छिपाता है, वह आचायों की दृष्टि में महापापी 
होता है क्योकि गलती करने का पाप जो कहता है फिर उसे 
छिपाकर उससे भी ज्यादा पाप शौर बाधता है। ततात्पय' 
यह है कि अपनी गल्तियो को निकालना हो सफलता के पास 
पहु चना है । 

मौन--मानसिक विकारो के शमन हेतु मौन रखना अनिवाय' है। 
इससे गला, नाक झौर मस्तिष्क सम्बन्धी रोगो में भ्रत्यन्त लाभ 
होता है, इतना ही नहीं मौन के समय झात्म चिन्तन करने से 
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मानसिक शक्ति का झद्भुत विकास होता है। याद रहे कि मन के 
मौन बिता मात्र जिल्ठा के मौन से प्राय लाभ न होकर हानि 
हो जाती है । देखो / मन में बोलने की इच्छा हो शौर जीभ से 
यदि न बोला जाय तो विशेष लाभ नहीं होता । मौन के समय 
कोई झनुचित कार्य करना व सोंचना हानिप्रद है, यहा तक कि 
मौन के समय लेखनी या सकेत करना भी श्रच्छा नही होता । 
मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम एक घण्टा तो मौन जरूर रखना 
चाहिये, यदि विधिपृवक मौन रखा जाय तो फेफडा, गला, नेत्र 
झौर हृदय सम्बन्धी सभी प्रमुख रोगी का निवारण हो सकता है। 
इपय- स्वास्थ्य को बनाय॑ रखने के लिए मनुष्य को चाय भौर 
कॉफी का परित्याग कर देना चाहिये इसका नियमित प्रयोग 
मन्दारिन उत्पन्न करता है, प्नत झारोग्यता के लिए इन हानि- 
कारक पेय पदार्थों का त्याग करना श्रावश्यक होता है । 

भोजन करने के पश्चात्‌ मनुष्य को धीरे-धीरे १०० कदम जरूर 
चलना चाहिये + इससे भोजन किया हुप्रा भ्रश्न का समूह उदर मे 
स्थिर होता है प्रौर गर्दन, घुटने तथा कमर को झाराम मिलता 
है । भोजन के बाद प्रथम सीधा लेटकर ८५ श्वास लेवे फिर 
दाहिनी करवट से लेटकर १६ श्वास लेवे फिर बाई करवट से 
सोकर ३२ श्वास लेवे। इससे भअ्रनेक प्रकार की बीमारिया 


मिटती हैं । 

दिन मे निद्रा लेना भ्रच्छा नही होता क्योंकि दिन में सोने से कफ 
बढता है श्ौर उससे कई रोग उत्पन्न होते हैं। ग्रीष्म ऋतु को 
छोडकर दिन मे नही सोना चाहिये , यदि झादत पड गई हो तो 
थोडा सा सो जाना चाहिये । 

प्राय वंदाचायों ने मात्रा से भधिक खाने का निषेध किया है 
क्योकि मात्रा से अ्रधिक भ्रश्ष खाने से प्रालस्य, भारोपन, बद- 


हजमी, प्रजीर्ण, पेट फूलना इत्यादि बिकार हो जाते हैं । 
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निरोग रहने की भावना रखने वालो को पेट के दो भाग पनज्नादि 
से भरकर, तोसरा भाग पानी से भरना चाहिये झौर चौथा 
भाग वायु (प्राण) के चलमे-फिरने के लिये रखना चाहिये। पानी 
भीजन करते समय बीच-बीच में पोना चाहिये, जिससे यह शरीर 
कई प्रकार को व्याधियों से बच जावे । 


मात्रा से ज्यादा, स्वभाव से भारी और सस्कार से भारी पदार्थों 
को ज्यादा न खाना चाहिये, क्योकि प्रधिक खाने से सिवाय हानि 
के भौर कुछ लाम नही होता । 

सेंथधे नमक को छोडकर शेष सभी नमक श्राँखो के लिये भहित- 
कारी होते हैं। भ्रत सेंघा नमक का उपयोग करना श्रच्छा होता 
है, इसके अतिरिक्त सेधा नमक खनिज पदाय॑े होता है, भ्रत 
गुणकारी है । 

गर्म पदार्थों के साथ दही, तेल झ्ोर दूध ग्रादि भी त्याज्य होते है । 


खटाई झौर भिच पग्रधिक सेवन करने से स्वास्थ्य पर बुरा भ्रसर 
पड़ता है । 


पानी पीने वालो को बैठकर शान्ति से पानी पीना चाहिये, 
खड़े -खड पानी पीने से स्वास्थ्य मे हानि होती है । 


घृत पीने की विधि ध्ोर लाभ-गाय का शुद्ध ताजा घृत गरम करके 
काली मिर्च के साथ सदा पीने से शरीर मे रूखापन, वात, पित्त, 
विष आदि नष्ट हो जाते हैं, इतना ही नहीं घृत-पान से नेत्र ज्योति 
बढ़ती है भ्रौर चश्मा भी उतर जाता है तथा शक्ति दायक होता है । 


जल से कई रोगों का उपचार-१ सेर का १ पाव पानी पक कर 
रहने से रोगी को दिया जाय ठोी मलरोधक धौर पझरिनि को दीपन 
करने वाला होता है, वास्तव में गर्म पानी हल्का, स्वच्छ, वस्ति- 
शोधक, पसलो पीड़ा, पीनस, अफारा, सृषा, श्वास, शूल रोग, 
खांसी झ्रादि रोगों में बडा हितकर होता है । प्रदः पानी को 
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पक्राकर स्वत ही ठण्डा होंने पर तथा कुछ गुनगुता पीना चाहिये । 
याद रहे रात्रि में पकाया हुआ पानी रात्रि मे भ्लौर दिन मे पकाया 
हुआ दिन में पीना चाहिये, कई व्यक्ति भ्रजानकारी से पानी 
ज्यादा गर्म होने पर उसमे ठण्डा मिलाकर काम में लेते हैंसो 
ऐसा करना रोगों को प्रामन्‍्त्रणा करना है, भ्र्थात्‌ हानिकारक 
होता है। यहाँ एक बात और जानने की है कि गर्म पानी को ऊपर 
से धार बाँधकर या पस्े के नीचे रखकर ठण्डा करने से वह जल 
भारी पड़ जाता है तथा कठिनता से पचता हैं। वस्तुत गर्म पानी 
एक प्रकार की श्षधि है, इससे प्रात्म-स्वास्थ्य तथा शरोर-स्वास्थ्य 
दोनो मे ही लाभ होता है। 


सयमित छुद्ध स्वच्छ भोजन पान का सुसस्कृत जीवन से घनिष्ट 
सम्बन्ध रहता है, भूत शाकाहार भोजन का महत्त्व सम्य जीवन 
में पडता है। शाकाहार भोजन मानव जीवन के विकास का 
मूल है, इससे प्राणियों की रक्षा होते हुए स्वास्थ्य जीवन को रक्षा 
भी होती है, तात्पयं यह है कि सुखार्थीजनो को भ्रपने स्वास्थ्य 
प्रोर धर्म को कायम रखने के लिए सात्त्विक भोजन करना 
चाहिये । 


मर्यादा के बाहर खाने-पीने से रोगो की उत्पत्ति होती है। श्रत 

मनृष्य को भोजन करते समय श्रपने पेट के दो भागों को अन्न से 
भरना चाहिये तथा तीसरा भाग पानी से भरता चाहिये भौर 
चौथा भाग वायु (प्राण) के चलने-फिरने के लिए खाली रखना 
चाहिए। पानी को अधिक तथा कम मात्रा में पीने से भी हानि 
होती है, प्रत* प्यास के श्रनुसार पीना भ्रच्छा रहता है, भोजन 
के मध्य मे भी जल पीना आवश्यक होता है । 


प्रायः स्वास्थ्य भच्छा रखने में मन की विशुद्धता भी एक उत्तम 
ग्ोषधि है, जिन लोगों के मन में गलत बाते रहती हैं, उनका 
स्वास्थ्य प्रधिकतर बिगड़ जाता है। भ्रतः स्वास्थ्य लाभ के लिए 
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दृढ़ विश्वास, सम्यग्श्रद्धा, सदाचार, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, गन्दे 
विचारो का प्रभाव व बुरी वासना का परित्याग करना प्रत्या- 
बश्यक होता है। तात्पर्थ यह है कि स्वास्थ्य लाभ का भ्नुभव 
वही व्यक्ति कर सक्तता है जो सदाचार, प्रेम उदारता, शान्त- 
चित्त रहता हो, परन्तु जिनका हृदय इनसे शून्य होता है वह चाहे 
जितनी कीमता औषधियों का उपयोग करते रहे, किन्तु बह व्यक्ति 
निरोग अभ्रवस्था को प्राप्त वही कर सकता है। 

लोक में दोषो की विषमता को रोग कहते हैं श्लौर दोषो की 
समता को भारोग्यता कहते हैं। मोटे रूप मे रोग चार प्रकार के 
होते है १-स्वामाबिक २-प्रागन्तुक ३े-मानसिक ४-कामिक । 
जैसे-भूख-प्यास निद्रा, इच्छा, वृद्धावस्था भ्रांद स्वाभाविक रोग 
होते हैं । जन्मान्धता तथा पत्थर श्रादि की चोट लग जाना 
झागन्तुक रोग होते है। काम, क्रोध, लोभ, भय, मोह, दीनता, 
झभिमान, शोक, खेद, चुगली, ईर्ष्या, मात्सयंता, उन्माद, मृगी 
मूच्छा झौर भ्रम श्रादि मानसिक रोग होते हैं। ज्वरादि कायिक 
रोग होते हैं । 

मनुष्य को चाहिये कि वे श्रपने शरीर मे रोग उत्पन्न होते ही 
तत्काल इलाज करें शौर पथ्य से रहे, क्योकि भ्रग्नि, शत्रु और 
रोग बढते देर नहीं लगती है। देखो ! जो रोग साध्य होता है 
उसकी समय १र चिकित्सा न करने से वह रोग कष्ट साध्य हो 
जाता है झौर कष्ट साध्य-असाध्य बन जाता है फिर चिकित्सा 
करने पर भी वह रोग मिटना दुलेभ हो जाता है और अति बेदना 
देते हुए प्राणी को मृत्यु की गोद मे सुला देता है । श्रत रोग होते 
ही बिना प्रमाद के चिकित्सा करनी ग्रावश्यक है तथा रोगी के 
लिए पथ्य से रहना भी नितात जरूरी है, क्योकि यदि रोगी पथ्य 
की जगह कुपथ्य करें तो एक नहीं भ्रनेक झौषधियों के सेवन से 
भी वह निरोग होना मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी बिना 
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ग्रौषध के मात्र पथ्य की साधना से रोग शात हो जाता है, श्रत' 
जो वस्तु प्रपनी प्रकृति के प्रनुकूल हो तथा वैद्यराज की भाज्ञानुप्तार 
खाता-पीना भ्ादि पथ्य है। 

पहले किया हुप्ला भोजन पचजाने पर दुबारा करना, मल-मूत्रादि 
के बेगो को न रोकना, ब्रह्मचय और प्रहिसा का पालन करना, 
दुस्साहस कार्यों का त्याग देना यह सबजीवन के लिए हितकारी 
है, भतएवं मनुष्य को भपना हिताहित देखकर स्वास्थ्य रक्षार्थ 
साधन से रहना चाहिये । 

मनृष्य को नियमानुसार दिनचर्या, रात्रिचर्या तथा ऋतुचर्या करनी 
चाहिये जिससे झारोग्यता बनी रहे परन्तु समय पर क्रियाएँन 
करने से स्वास्थ्य बिगड जाता है यदि मनृष्य समय पर कार्य करने 
की ग्रादत डाल ने तो वह शारीरिक और मानसिक रोगो से बच 
सकता है, यह रामबाण प्रोषधि है । 

मनुष्य को मोजन करते समय प्रसन्न रहना चाहिये जिससे बल 
तथा शक्ति की वृद्धि हो सके, इसके विपरीत प्ननादर से किया 
हुआ भोजन शरीर श्लौर सन पर उल्टा प्रभाव डालता है। यह 
बात आज के मनोविज्ञान की कसौटी पर भी खरी उतरती है, 
कहा भी है कि मनोभावों का पाचन शक्ति पर प्रभाव पडता है, 
जब्रकि बुरी भावनाये शरीर मे ऐसे रस उत्पन्न करती है, जो 
पाचन रसो को नष्ट या विकृत कर देती हैं। भ्रत. जो भोजन 
भक्ष्य हो सादा हो विशुद्ध हो उसे प्रादर सहित प्रसन्नचित्त से 
ग्रहण करना चाहिये, जिससे स्वास्थ्य तथा धर्म दोनो की रक्षा हो 
सके । 


श्रोषध क्रिया की परिभाषा 


स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फाँट, चूर्ण, भ्रवलेह, गृटिका, स्नेह 


घादि ओऔपध-क्रिया कहलाती हैं । 


अ्क्कि 


( १६) 


. स्वरस-क्रिया- जो वनस्पति ताजी हो. कीडो से खाई हुई नह 


जिसकी मिट्टी ग्रादि साफ करदी हो ऐसो बनस्पति को तत्का 
कूटकर मसलकर वस्त्र श्रादि से निचोडकर उसका रस निकाल 
को “स्वरस” कहते हैं । यदि ताजी वनस्पति न मिले तो सूख 
झोषधि को दुगते पानी में चूरेों कर भिट्टी के बर्तन में भा 
पहर (दिन-रात ) भीगने दें फिर उसे बस्त्र से निचोडक 
छानलें । भ्रथवा सूखी औषधि को झ्ाठ गुना पानी में भोटाकः 
चौथाई रहजाय तो छानलें । यह स्वरस बनाने की विधि है । 


. कल्क क्रिया को बिधि--गीली वनस्पति को चटनी की तरह महीन 


पीसले तथा सूखी ग्रौषधि को पानी के साथ पीसकर तैयार करलें, 
इसे कल्क विधि कहते हैं । 


क्याथ क़्िया--झ्ौषध से १६ गुना पानी डालकर मिट्टी के बतंन मे 
झाग पर चढादे, श्राच मद रखे तथा पात्र का मुह खुला रखें जब 
पानी का श्रष्टांश रह जाय तब उत्तार कर छानलें झौर कुछ गर्म 
रहे तो पीले इसे क्वाथ (काढा) कहते हैं । 


हिस-क्रिया--ओषध को कूटकर छह गुना पानी मे रात को भिगोदे 
प्रात काल छानकर पीवें इसे हिम (ठन्डा कवाथ) कहते हैं । 


« फाँद-क्रिया--वनस्पति का महीन चशों बनाकर रखलो, फिर मिट्टी 


के पात्र मे १ पाव पानी डालकर झश्राग पर ओ्रोटावों भौर उस चूर्ण 
को डालदों फिर छानकर ठण्डा करलो, इसे फांट कहते हैं । 


- चूर्णो क्रिया--भत्यन्त सूखी वनस्पति दवा को कूट कपडछान करने 


को चर्णा कहते हैं। यदि नीम्ब के रसादि का पुट देना हो तो उस 
रस मे चूर्ण पूर्ण रूप से भीग जाय उतना मिलाना चाहिये । 


भ्रवलेडह क्रिया--भ्रौषधियों के क्वाथादि को पुनः पात्र में डालकर 


प्रौटाते-औटाते गाढ़ा हो जाय भ्रर्थात्‌ बहु चाटने योग्य हो जाय 
उसे भ्वलेह (लेह) कहते हैं । 


« गोलियां बनाने को क्रिया--चासनी या पानी या गुड़ व शक्कर तथा 
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, जे का पानी अनाने की बिधि- एक बोतल पानी में १ तोला 


कली का चूना ताजा डालकर काक॑ लगादें भौर उसे हिलाकर 
रखदें । १२ घन्टे बाद जब चूना बोतल के वेंदे में जम जाय तब 
मितरा हुआ पानी छावकर दूसरी बोतल में मरले, फिर जरुरत 
माफिक काम में लेवें । 


इध का तोड़ बनाते की बिधि--उबलते हुए दूध मे मीम्बू का रस 
या फिटकड़ी डालने से दुध फट जाता है, उस फटे हुए दूध को 
छानने के बाद जो पानी रहता है उसे तोड कहते हैं, यह तोड कई 
प्रकार की बीमारियों में उपयोगी होता है । 


यष क्रिया-जिसका यूष बनाना हो उसके ५१ या कम ज्यादा दाने 
ले, जैसे मू ग का बनाना हो तो ५१ मू ग ले पीपल नग हे, काली 
मिर्च नग ३, सोंठ २ माशा, सेंघा नमक २॥। माशा, पानी १ सेर। 
ऊपर लिखी सभी चीजो को साबुत लेकर नये मिट्टी के बर्तन मे 
डालकर थोडी देर भ्रांच से पकादवें, जब चौथाश रहे तब रोगी को 
पिलावें । २ घन्‍्टा बाद यह यूष खराब हो जाता है भ्रत जरुरत 
होने पर दूसरा बनाना चाहिए | 


घृत झोर तल सिद्ध होने की विधि-जिस वनस्पति का घृत या तेल 
बनाना हो तो पहले उसका कलक बनालो, फिर उसमे चार गुना 
घुत या तेल (जो बनाता हो ) के साथ एक मिट्टी के चिकने बतंन 
से या लोहे की कटाई मे डाल दो फिर उसी में दूध या गोमत्रादि 
जो पदार्थ डालना हो वह डालकर भाग पर नचढ्ा दो जब भ्राँच 
देते-देते केवल धुत या तेल मात्र शेष रह जावे तब उतारकर 
छानलें । यही घुत या तेल प्रस्तुत हो गया जानो । 


पाताल यग्ज से तेल गिकालने को विधि-जमीन में एक गढ़ढ़ा 
खोदकर ध्रन्दर चीनी मिट्टी का ध्याला रखें, उसके ऊपर एक भिट्टी 
के पात्र में छेद करके रखदें श्रोर दवा जिसका सिकालना हो उस 
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पात्र में भरदें और कपड मिट्टी कर उसका मुह बन्द करदें, फिर 
मिट्टी के गढ़ढे को ध्लाधा भरदें ऊपर कन्डें (उपले) जलाकर भा 
लगायें, जब उपले सब जलकर न्डें हो जायें तो मढूढें से राख 
झौर मिट्टी दूर करके पात्र को हटाले भौर उस प्याले में टपका 
हुधा तेल शीशी में भरलें इसी को पाताल यन्त्र से बैल निकालना 
कहते हैं । 

चावल के धोबन की विभि-२ तोला चावल को मोटा-मोटा कूटले, 
फिर पानी में धोकर झाठ ग॒ने पानी में भिगोदें, १ घन्‍्टा पश्चात्‌ 
मसलकर छातलें । 

लेप-- हरी भ्रथवा सूसी भौषधियों को पीसकर उसका चुर्ण पानी 
छाखछ या गुलाबजल भ्रादि में पीसकर दर्द वाली जगह पर झ्रथवा 
शोथ-श्रण आदि पर लेप करना चाहिये, लेप कौ मोटा लगावें 
फिर सूखने के बाद उतार दें । 

सावना-दवा के चूरों या भस्म को खरल मे डालकर दवा का रस 
या क्याथ मिलाकर रबडी जेसा करलें उसे भावना देना कहते हैं । 
हीग को धी में भूनकर उपयोग में लेवें । याद रहे हींग जो गन्दी 
वस्तुओं मे सडाकर तैयार की जाती है, वह हानिकारक है भौर 
धर्म के भी विरुद्ध है, भतः जिसे हिंगोड़ा (हींगडा) कहते हैं जो 
वक्षो का एक प्रकार का दूध सा होता है, उसे हिगोडा कहते 
हैं भ्र्थाव्‌ हियोड़ा को ही काम में लेना चाहिये । 

यदि गोलो बनाने के किसी द्रव का नाम न लिखा हो तो पानी, 
लेना चाहिये | यदि तेत्र का नाम स्पष्ट न हो तो तिल का तेल 
काम मे लेना चाहिये । यदि नमक का नाम स्पष्ट न हो तो सेंधा- 
नमक काम में लेना चाहिये। 

जहां श्रौषधियो का तोल न लिखा हो बहा सब झौषकियां सम- 
भाग जेना चाहिये। 

जहरीलो दबाइयां--संखिया, मेनसिल, हरंताल बच्छुनाग, गंधक, 
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कुचिलां, पारद, हिगुल, रसकपुर, भिलावा, कनेर, झाक, नोला- 
थोथा, टकरा तथा धातु उपधातु सभी को शुद्ध करके काम से 
लेना चाहिये, यदि दवा के भागे शुद्ध न लिखा गया हो तो भी खाने 
की झौषधियों मे शुद्ध करके ट्री प्रयोग में लेना चाहिये । 

यविं श्रौषधि के ग्रहरा करने के लिए जड़, पत्र, छाल झादिन 
लिखा हो तो जड को ग्रहण करना चाहिये । 


« यदि भौषधि सेवन करने का काल न कहा गया हो तो प्रात काल 


समभना चाहिये । 
-- श्रौधषि की साज्ा--- 


इस ग्रन्थ में प्राय, भ्रोषधियों की मात्रा लिखो है, परन्तु कई 
प्रयोगों मे भ्लोषधि की मात्रा नही लिखी गई है जिसका यह 
कारण है कि मुझे प्राचीन ग्रन्थों में जैसी लिखी मिली वेसे ही 
लिखी है, परन्तु फिर भी इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि 
पध्रौषधियां प्रायः गुणकारी और निधविष ली गई हैं, इसलिये 
मात्रा से न्‍्यूनाधिक लेने तथा देसे से भी कोई नुकसान की बात 
नही, फिर भी रोग शभौर रोगी की भ्रवस्था और बल प्रादि 
देखकर ही प्रौषधि देनी चाहिये, (विष-बूटी' में भ्राक, धतूरा तथा 
कनेर भादि जहां लिखी हैं बहां पर प्राय. उनकी मात्रा भी 
लिखी है । 


बसे तो क्वाथादि भ्रौषधियों की मात्रा के विषय में झायु- 
वेंदिक ग्रन्थों का भिन्न-भिन्न मत है तथापि विद्वान भायुवेदाचार्यों 
का प्रन्तिम सिद्धान्त यही है कि मात्र शास्त्रोक्त मात्रा पर ही निर्भर 
न रहा जाय, किन्तु देश-काल, प्रवस्था, बल, वातादि प्रकृति 
देखकर ही भौषधि की भात्रा देनी चाहिये। जैसे बढी हुई प्रश्नि 
थोड़े पानी से शान्‍्त नहीं हो सकती है वेंसे ही बढ़ा हुआ रोग भी 
नियत मात्रा से नष्ट नहीं होता हो तो वहां रोग्रानुसार मात्रा 
बढ़ाना -चढाना चाहिये । 
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२४. नवज्ञात शिश्लु को प्रथम मात्र में भौषधि चूरों की १ रत्ती की 
मात्रा दूध, धी या मिश्री की चासनी मे मिला क्र चटाना चाहिये, 
इस तरह दुसरे मास मे २ रसी, तीसरे में $ रत्तो इसी प्रकार 
१२ मास मे बालक को १२ रत्ती तक दे सकते हैं, १ वर्ष की प्रायु 
से १६ वर्ष तक की आयु मे एक-एक माशा बढ़ाकर १६ माशा 
तक दी जाती हैं, १६ बर्ष से ७० कर्ष तक यही मात्रा है फिर ७० 
वष से ऊपर धीरे-धीरे घटा देनी चाहिये, क्योकि बालक झोर 
वृद्ध की चिकित्सा समान ही करनी चाहिये । 

५५ यदि रोगी कडवी भौषधि लेने से हिचकरिचाता हो तो उसे पहले 
गा प्रा दो फिर उसे दवा के कडवेपन का ज्ञान नही 
होगा ॥ 


न्‍सन+-.-.+-..ल्‍.मीीमदी का» ++नममक, 


रोग तथा दोष विज्ञान 
“रोगस्तु दोष बेषम्यं, दोष सास्यमरोगता” 


धर्थात्‌ बात, पित्त भ्रोर कफ दोषों में घमं-कर्म मे विषमता का 
का जाना रोग की परिस्थिति है। जब यह शारीरिक शक्तियां शरीर 
का पोषण झ्रौर वर्धन का काम न कर विक्ृृत हो जाती हैं, तब रोग 
होता है । किन्तु जब यह वात, पित्त श्लोर कफ भ्रावश्यक ब्रश में उप- 
स्थित रहकर समभाव मे रहते हैं भौर शरीर का परिचालन तथा 
वर्धन करते हैं तब भारोग्यता की स्थिति रहती है। जब कोई 
दोष आवश्यकता से कम या भधिक हो जाते हैं। तब एक 
दूसरे को दूषित कर देते हैं। प्रतएव शरोर संरक्षण का कार्य उस 
समय उनसे नही बन पाता । इतना ही नहीं, यह दोष शरीर के रस 
रक्त, मांस, म्रेद, ग्रस्थि, मज्जा और शुक्र नामक धातुपों को भ्रौर स्वेद 
मूत्र, पुरीधष नामक मलो को भी दूषित कर देते हैं। भ्रतएव स्वास्थ्य 


| २१) 


का बने रहना झ्सम्भव सा हो जाता है। वास्तव सें स्वास्थ्य के 
नियमों का पालन न करने भौर आहार, बिहार, व्यायामादि पर 
ध्यान न देने तथा तरह-तरह के भोग विलास व झाघुनिक वस्तुभों 
में अपने मत झौर इन्द्रियों को झ्रासक्त कर देने से इनमे विक्ृत्रि उत्पन्न 
हो जाती है श्लौर इस विकृति का परिलाम शरीर में सेगों की 
उत्पत्ति है। 

-- औ लैं--- 


इन तीनो दोषों में वायु सबसे बलवान होती है, क्योकि यह शरीर 
के सारे धातु-मलादि का विज्ञाग करती है, यहें रजों गुर बाली 
सृक्ष्म, शीतवीयं, रूखी, हल्की झौर चचल है, इसके ५ भेद होते हैं । 
१-डदान २-प्राण ३-समान ४-अपान १-वज्यान। 


१. उद्ानवायु--यह गले मे घृमती है. इसी की शक्ति से यह श्राणी 
बोलता झौर गीत भादि गाता है, जब यह वायु कुपित होती है 
तब कण्ठगत रोग उत्पन्न होते हैं । 


पे 


- प्राण बायु-- इस वायु का स्थान हृदय होता है, यह वायु प्राशों को 
धारण करती है भोर सदेव मुह मे चलती है, यह भोजन किये 
हुए अन्नादि को भोतर प्रवेश कराती है भौर प्राणों की रक्षा 
होती है । यह कुपित होने से हिचको और श्वास भ्रादि रोग पैदा 
होते हैं । 

३२ समात् बाय--यह वायु आमाशय भौर पक्‍्वाशय में विच्वरती है 

झौर जठराग्नि के सम्बन्ध से भ्रन्नादि को पचाती है, फिर भन्नादि 

से उत्पन्न हुए मल-मूत्रादि को भलग-पझलग करती है। यह कुपित 
होकर मन्दागरिनि, भ्रतिसार ध्ौर वायुगोला प्ादि रोगों को पैदा 
करती है । 


४. झपान बायु-यह वायु पक्वाशय में रहती है, मल-मूत्र, शुक्र, मर्भ 
और पांव इनको निकालकर बाहर करती है, इस वायु के 
कुपित होने से मृश्राशय भौर गुर्दा के रोग पैदा होते हैं एवं शुक्र 
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दोब, प्रमेह भ्रादि रोयों की उत्पत्ति करती है । 

4. श्यान बायु --यह वायु सारे शरीर में विचरती है यह रख पंसोना 
झौर खून को बहाती है। जब यह करुषित होती है तब समस्त 
शरीर के रोगों को प्रगट करती है । इसके झलावा जब यह पाँचों 
बायू एक साथ कुंपित होती हैं तब सारे शरार मे रोगों का 
वहलका मचा देती हैं । 


--बायु कृपित होने के काररएं-- 


मल-सूत्रादि के बेगो को रोकने से, रुच्री संत ज्यादा करते से, चटपटा, 
कहुवा, कपैले रसो को प्रधिक खाने से, रुक्ष-लघु शौर शीत वीय॑ बाले 
थदार्थों के ज्यादा भक्षण करने से, ठण्डे पानी से स्‍्तान करने से तथा 
अपने से बलवान के साथ लड़ते, भ्रादि कारणों से वायु कुपित 
होती है । 
पल 


यह एक द्रव्य पदार्थ है, गर्म, चिकना, लघु, हल्का, तीदण और 

दुर्गन्धियुक्त, विस्ठा को नीचे बहाने वाला होता है। इसका रग पीला 

झोर नीला होता है। सतोगुण प्रधान भ्ौर भ्रम्ल विपाक वाला होता 

है। इसके ५४ भेद होते हैं (-पाचक २-रजक ३-साधक ४-प्रालोचक 

५-भ्राजक | 

१. पाचक पित्त-यह भामाशय झौर पक्वाशय में रहकर प्राहार को 
पचाता है, रस-दोष-मल-मूत्र को भ्रलग-अलग करता है तथा शेष 
चार प्रकार के पित्तों के बल को बढाता है ॥ 

« रजक पित्त-यह यकृत धौर प्लीहा मे रहकर रस का रुधिर 
बनाता है । 

» साथक पिरा--इसका स्थान हृदय है, यह बुद्धि-धारण झौर शक्ति 
को बढाता है । 

४. झालोचक पिस-- इसका स्थान दोनों नेत्र होते हैं, इसका काम 

रूपादि ग्रहण करना है | 


पे 


पैड 
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४. आऋाजक पिस--मह सारे शरीर में शोर चमड़े के | रहता है, इसका 
काम कान्तिकारक, लेप, सालिश, स्मानादि कार्यों के द्व्यों को 
सुखाना है । इनकी बिकृति से जिस पित्त में क्किार हो उद्री के 
कार्य में बाधा पड़ती है, जैसे--पाचक पित्त बिगडने से प्रविपाक, 
रजक विगड़ने से रधिर का कम बनना या ठीक न बनना इत्यादि १ 

“+-पिरय प्रकोप का कारण--- 

क्रोष, शोक, भय, परिश्रम, उपयास, जले हुए प्रश्न खाना, मेथुन, 

चटपटा, खट्टा, लवण रसो का शझ्ति सेवन, तीक्ष्ण, उष्ण, दाहकारक 


पदार्थों का विशेष खाना, धूप मे चलना भ्रति चलना भौर मश्च प्रादि 
मादक पदार्था का सेवन करना पित्त कोप कारक हैं । 


>-कफ- 


चिकना, शीतल, भारी, ग्राढा, श्वेत रगवाला, मधुर गुणवाला लवण 


वियपाकवाला है, इसमे समोगृण अधिक रहता है। यह पाच प्रकार का 
है, १. कलेदन २. भ्रवलम्बन ३े. रसन ४. स्नेहल ५. श्लेस्मक । 


१. क्‍्लेदन कफ--यह झामाशय में रहता है। ग्रन्न को गीला करता है 
भौर धपनी शक्ति से कफ के दूसरे स्थानों को भी जल कम द्वारा 
सहायता देता है । 

२ ध्रवलस्वन फफ--इसका स्थान हृदय है। यह रस युक्त वीये से हृदय 
के भाग का भझवलम्बन भौर भिकहडी को घारण करता है। 

३. रसन कफ--हसका स्थान कण्ठ है, मघुरादि षट्‌ रसों का ज्ञान 
कराता है । 

४. स्तेहूेन कफ--इसका स्थान शिर है, यह चिकनाई देकर समस्त 
इन्द्रियों को तुप्त करता है। 


५ इलेस्मक कप--यह सब सन्धियों भें रहता है, इसका काप्र सब 
सन्धियों को जोड़ना है । 


---कछ प्रकोष का कारस्-- 
दिन में ज्यादा खोना, शारीरिक श्रम न करते से, मीठा-खट्टा नमकीत 
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रसों के भधिक खाने से तथा शीतल, चिकने, भारी, गाढ़े भौर गंरिष्ट 
वदार्थों के प्रति सेवन से भोर दूध, दही, तिल, खोर, खित्रडी खाने से 
कफ कुपित होता है । 


--बात प्रकोप के लक्षरा-- 


सन्धि स्थान की शियिलता, कम्प, शूल, गात्र शुन्यता, हाथ पेर 
भडकना, ताष्टियो का खिचाव, तीक्ष्ण दर्द, तोड़ने के समान दद, भटका 
रोमांच, रुक्षता, रक्त का श्याम वर्स, शोष, जडता, गांत्र में कठोरता, 


प्रगों में वायु का भरा रहना, प्रलाप, भ्रम, चक्कर, मूर्न्छा, मल सम्रह, 
मृत्रावरोध, शुक्रतन, शरीर टेढा हो जाना और मुह का कथेला 


रहना तथा मुह सूखना, पेट पर ध्राफरा रहना, भूख-प्यास कम-ज्यादा 
लगना, थोडी भी सर्दी जुकाम होने पर सारा बदन जकड़ जाना व 
दर्द होना । यह सब वात प्रकृति के लक्षण जानना चाहिये । 


--पित्त प्रकोप के ब्रक्षण-- 


दाह, शरीर लाल पीला हो जाना, शरौर मे गर्मी बढ़ना, पसीना, 
शोष, भतृप्ति, खट्टी डकार, दुर्गन्ध, वमन, पतलादस्त, बेचेनी, बाहर 
के पदार्थ पीले दिखना, चमडी फटणा, फोडे-फुन्सिया होकर पकना, 
रक्त स्राव, पीली शभ्राख, पीले दात, मल-मृत्र पोला, प्रलाप, भ्रम, 
मर्ज्छा, निद्रानाश, वीय॑ पतला होना, स्वप्न में झग्नि दिखना और 
शीतल पदार्थों की इच्छा बनी रहना यह लक्षण होते हैं । 


--कफ प्रकोप के सक्षण-- 

. शरीर चिकना, सफेद, शीतल भौर भारो होना, ठण्डी लगना, बुद्धि 
मन्द्रता, शक्ति की कमी होना, मृह में मीठापन भौर चलिकनापन, 
स्रोतोरोध, मुह में लार गिरना, प्ररुचि, मन्दारिति, भल में चिकनापन 
सफेद मल-मृज, सब वस्तुएं सफेद दिखना, नाडी की मन्दगति-सूजन, 
खुजली, स्वप्न मे जल की भ्रतीति, निद्वावृद्धि, तैंद्रा, मधुर और नमकीन 
पदार्थ ज्ञाने की इच्छा! प्रालस्य भोर यकावट आदि सक्षण होते हैं। 
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“-वोधो के बिकृति माशक गुरा-- 

रुक्षादि गुरा, उष्श गुरा भ्रुक्त होनें पर वायु का संचय, शीतल मुरा के 
बुक्त होने पर वाय का प्रकोप तथा उष्ण स्निर्ध गुणा बाली औषधियों 
से वायु का शमन होता है। तीक्ष्णादि गुण शीतरस युक्त होने पर 
पित्त का संचय, तीक्षणादि गुग युक्त उच्ण पद्मार्थोंसे पित्त का प्रकोप 
तथा मन्दार्नि रस युक्त शीतल पदार्थों से पिस का शमन होता है। 
स्निग्धादि पदार्थ शीतल गुरा युक्त होने पर कफ का सचय स्निगघादि 
रस युक्त उष्ण पदार्थों से कफ का शमन होता है। 


“वायु कोप का समय- 


दिन का प्रन्त भौर रात का प्रन्त तथा भोजन पचमे के बाद व वर्षा 
ऋतु, हेमन्‍्त व शिशिर ऋतु वायु कोप का समय है, वृद्धावस्था मे 
प्राय वायु का कोप रहता है। 


-पिस कोप का ससस- 


गर्मी का समय, शरद ऋतु, मध्याद्ष काल, श्लाधी-रात और मोजन 
पचते समय तथा जचानी मे पित्त कुपित होता है । 


-कफ कोप का समय- 


बसन्‍्त मे, दिन के पहले भाग झौर रात के पहले भाग, भोजन करते 
समय तथा बालकपन में कफ कुपित होता है । 


--बात प्रकृति का लक्षरा--- 


जो व्यक्ति थोडा सोता है और भ्रधिक जागता है, जिसके बाल छोटे 
तथा कम होते हैं, जिसका शरीर दुबला-पतला होता है, नो जल्दी- 
जल्दी चलता है, जो ज्यादा बोलता है, जिसका शरीर रूखा होता है, 
जिसका चित्त एक जगह नही ठहरता है, स्वप्न मे आकाश मार्ग से 
घलता है यह सब वात प्रफृति बाले का लक्षरप है । 

--पित्त प्रकृति का लक्षरप-- 
जिस व्यक्ति के बाल थोडी उम्र में सफेद हो जाते हैं, जिसके बहुत 
पसीना प्राता है, जो क्रोधी, विद्वान, बहुत खाने बाला, लाल पझ्रांखो- 
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वाला, तथा स्वन में पभरित-तारा-सूर्य-चन्द्रमा व बिजली झ्रादि 
चमकी ले पदार्थों को देखता हो, ये सब पित्त प्रकृति वाले के लक्षण है । 


“कफ प्रकृति वाले के लक्षण-- 


जो व्यक्ति क्षमावान्‌, वीयवानु, महाबली, मोटा, बन्ध हुए शरीरवाला 
समडौोल और स्थिरचित्त होता है एवं स्वप्न में नदी, तालाब, जलाशयों 
को देखा करता है वह कफ भ्रकृृति बाला होता है । 


“ हिदोषज ज्िदोषज प्रकृति का लक्षश--- 
यदि २-२ दोषों के 'लक्षण दिखते हो तो दन्द्रज और यदि तीनो के 
लक्षण दृष्टिगत हो तो त्रिदोषज प्रकृति का जानले इसी प्रकार म्स्रि 
प्रकृति भी समझे, थही सातो प्रकृतियाँ है । 


“बात शामक उपाय -- 


सतपंण चिकित्सा, स्नेहपान, स्वेदन, श्रादि सौम्यशोधन, स्निग्ध झ्जौर 
उष्ण बश्ति, अनुवासन कस्ति, भात्रावस्ति, सेक, नस्य, मे घुर, भ्रम्ल, 
नमकीन और चटफटे रसयुक्त भोजन, पौष्टिक भोजन, घृत या तेल 
का मर्दन, हाथ पाव को दबाना, वस्त्र बान्धना, भय दिखाना, निद्रा, 
सूर्य का ताप, स्निग्ध उप्ण और नमकीन झौषधियों के मृदुविरेचन, 
दीपन, पाचनादि औषधियों से सिद्ध घृतादि स्नेह या क्वाथादि सिचन 
भ्रोर गमवस्त्र का ग्राच्छादन, इनगूना पानी, गेहू, मुग घी, नवीन उर्दं, 
“हंजुन, मुनक्का, मीठा अ्रनार, पके श्राम, आवला का कंथ, हडं, 
मिथी, चीनी, गाय का दूध भोर सेधानमक आझादि वायु को शान्त 


करते हैं । 
- पित्त शामक उपाय. 


घृत पान क्षला, मधुर और शीत वीय॑ ओौषधियो का विरेचन, रक्त 
जाव, दूध, शीतल, मधुर, कडवे प्लौर कसेले रस युक्त भोजन, शीतल 
जल मे बेठना, सुन्दर गायन घुनना, रत्न या सुगन्धित मनोहर शोतल 
पुष्पो की माला धारण करना, कन्‍वर-चन्दन श्रौर खस प्रादि का लेप, 
शीतल वायु का सेवन, पसे की वायु, छाया, बग्रान या जलाशय के 
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किनारे रहना, रात्रि की चादनों में बेठना-सोना, विनोद से मधुर 
भाषा में बातालाप करना, द्वार परया कमरे में जल सिचन श्रौर 
पित्त शामक भ्रौषधियों का सेवन, मुनकका, केला, प्ाँवला, प्रनार 
परवल, खीरा ककडी, करेला, पुराने चावल, गेह, मिश्री, चीनी, घी, 
ध्रहर, जौ, मू ग, चना, धान की खील, मसूर, कुटकी, निसोत, गित्त- 
पापडा, जिफला, आझादि पित्तकोप को शान्त करने वाले हैं । 


--कफ शासक उपाय--- 


विधि पूर्वक ती८_्ण बमन, चरपरी भ्रौषधियों से पिरेचन, शिरोविरेचन, 
चटपटे, कडवे ग्रौर कषैले रस युक्त रूक्ष भोजन, क्षार, उष्ण भोजन, 
ग्रल्पाहार, उपवास, तुषानिग्रह, कवल झौर गड़ूष धारण, जागरण, 
व्यायाम, मार्गगमन, जल मे तेरना, सुख का अभाव, चिन्ता, रूक्ष 
प्रौपधियों से मर्दन, धृम्रपान, मेदोहर और कफध्न भ्ौपधियों के 
सेवन, गर्म पानी पीना, गर्म धर में रहना, जिफला का सेवन करना, 
सांठी, चावल, चना, मू ग, लहसुन, प्याज, नीम, निसोत और कुटको 
से कफ प्रकोप शानन्‍्त होता है । 

नोट -कफ नाशक जितनी चिकित्सा है, उनमे वमन कराना सबसे 
अच्छा समझा गया है, क्योंकि वमनकारक ग्पधि पहले ही ग्राभाणय 
मे जाकर विकार करने वाले कफ को जड से खीच लाती है। झ्रत जब 
कफ की जड ही नष्ट हो जायेगी तो वफ के विकार भी स्वभाव से 
शान्त हो जायेगे । 


किन लल्लकलसकलज आन +* 


रोग निदान प्रकररण 


ससार मे रोगी व्यक्तियों के रोग की परीक्षा साधा रणत तोन 
तरह से होती है। १. रोगी को देखकर २ स्पशे करके ३ रोग्री का 
हाल पूछकर । विशेष रूप से ८ प्रकार से भी परीक्षा की जाती है। 
जैसे- १ नाडी परीक्षा २ नेत्र परीक्षा ३. मुख परीक्षा ४ जिद्धा 


६ रेप ) 


परीक्ष। ५. शब्द परीक्षा ६, स्पर्श परीक्षा ७ मूत्र परीक्षा ८-मल 


परीक्षा, इन भाठो की परीक्षा से जाना जाता है कि रोगी का कौनसा 
दोष विकृत है । 


नाड़ी परीक्षा-सुबह उठकर शौचादि के पश्चात्‌ पुरुष के दाहिने हाथ 
की तथा स्त्री के बाये हाथ की नाडी जो हाथ को सीधा करके तथा 
थोडा भुऊा हुआ रखकर अगूठे की जड़ के नीचे कलाई मे तज्जनी, 
मध्यमा और प्नामिका भ्रगुली रखकर नाडी देखें। तर्जनी के नीचे 
वायु का, बोच मे पित्त का और भ्रन्त मे कफ का बोध होता है | नाडी 
को गति की मन्दता से उस दोष की क्षीशाता और बेगवान गति तथा 
उभाड से प्रकोप जाना जाता है। वायु की नाडी टेढी साप झौर जोक 
की चाल पर, पित्त की नाडी कूदती हुई मेढ़क तथा कौवा की चाल 
पर और कफ की नाडी घीरे-घीरे हस, कबृतर तथा मयूर की चाल 
पर चलती है।जो नाडी पहले धीमी और फिर तेज भरमभराट से 
चलती है, वह दो दोषो की और जो कभी धीमे कभी बिल्कुल मन्द 
तोतर तथा बटेर की चाल चलती है वह सन्निपात की नाडी होती है । 
जो नाडी श्रपना स्थान छोड दे, ठहर-ठहर कर बहुत धीमी और ठण्डी 
चले वह प्राण नाशक होती है। ज्वर मे नाडो उष्ण चलती है, 
बिन्ता, भय, मन्दाग्नि, प्रदर भोर धातु क्षोणता को नाडी क्षोण 
भ्रौर धीमे चलती है । एक दोष में नाडी भरी हुई तथा गर्भावस्‍था में 
गभवती स्त्री की नाडी गम्भीर, पृष्ट और हल्की चलती है। 


सत्र परोक्षा--रोगी को सूर्योदय से १-१।॥। घण्टा पहले उठाकर काच 
के बतेन में मूत्र करावे, ध्यान रहे कि प्रथम धारा भौर भ्रन्तिम धारा 
को बाहर निकान देना चाहिये, मात्र बीच घारा को बतेंन में लेवें । 
फिर पात्र को ढककर रखदे तथा दो घन्टे बाद सूर्य के प्रकाश में 
परीक्षा करे । पहले एक मोटी सलाई से मूत्र को चलाकर फिर सूक्ष्म 
तुण शलाका से तेल की एक ब्‌ द डाल दें । जब तेल की बू द डालने से 
फल जाय तो रोग साध्य जानना चाहिये, यदि स्थिर रहे तो कष्ट 
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साध्य और डूब जावे तो ध्नसाध्य रोग जानना चाहिये। वायु का पेशाब 
कुछ नोले रग का होता है तथा रूखा होता है, पित्त का पीला और 
कफ का सफेद होता है । धातु विकार शौर इन्द्रिय सम्बन्धी रोग होने 
से तेल के समान और जोर्ण ज्वर में तथा क्षय रोग में ललाई लिए 
हुई नीचे जाला सा फैला हुझा कुछ जमा हुम्मा दिखाई पडता है, मधु- 
मेह रोग में पेशाब के चीटे लगते हैं । 


लेंत्र पहिचाल--जिस रोगी के नेत्र काले तथा कुछ ललाई लिए हो और 
भीतर मे कुछ जल की भलक मारते हो तथा वह पागल सदश देखता 
हो तो उस रोगी पर वात का अधिक वेग जानना चाहिये। जिस 
रोगी के नेत्र हहदी के समान पीले, लाल व हरे हो तथा दोपक न 
देख सकता हो ब जलते हो तो समभलो इसके पित्त का वेग है । 
जिस रोगी के नेत्र चिकने, सफेद, ज्योति हीन और मन्‍्द नजर हो तो 
कफ का अधिक वेग जानना चाहिये। इसके शअ्रलावा त्रिदोष रोगी 
के नेत्र भीतर धस जाते है, उनमे पानी बहने लगता है तथा तन्द्रा 
मोह से व्याकुल, काले फटे हुए से रूुखे भयानक तथा लाल रग को 
लिए होते हैं, सन्निपात मे तीनो दोषो के लक्षण नेत्रो मे देखे जाते है 
तथा दो दोषों के कुषित होने पर दो रोगो के लक्षण दिखाई देते है । 


जिह्ना से रोग की पहिचान-जिस रोगी की जीभ नीली तथा कुछ हरेपन 
को लिए व खरखरी शोर रूखी हो तो बात का प्रकोप जानना 
चाहिये । जिस रोगी की जीभ लाल या कुछ कालापन लिए हो तो 
पित्त का प्रकोप जानना चाहिये । जिस रोगी की जीभ चिकनी, नीली 
भ्रौर सफेर हो तो उसके कफ का विकार जानना चाहिये। जिस 
रोगी की जीभ चारो प्ोर से जली हुई हो तथा काली और टेढी पड- 
शई हो तो त्रिदोष का कोप जानना चाहिये । 

मुख से परीक्षा-जिसका मुख स्तब्ध व टेढ़ा हो तो वात का रोग जानना 


चाहिये। जिसका मुख लाल-पीला व तृप्त हो तो उस रोगी के पित्त 
का विकार समझता चाहिये। जिसका मुख भारी-चिकना, सूजनयुक्त 


आर 


हो उसके कफ का प्रकोप जानना चाहिये। इस प्रकार दो दोषों से दो 
तथा त्रिदोषो के कोप से तीनो दोषो के लक्षरा जाने जाते हैं । 

शब्द से परीक्षा-कफ वाले रोगी का शब्द भारी होता है, पित्तवाला 
स्पष्ट बोलता है, वात वाला रोगी दोनो लक्षणो रहित भ्रर्थात्‌ घर-घर 
शब्द बोलता है । 


ध्वश से रोग की परोक्षा- पित्त वाले रोगी का बदन गर्म होता है, वात 
रोग वाले का ठण्डा रहता है व कफ़ के रोग वाले का शरीर चिकना 
व पानी से भीगा हुआ और सन्निपात वाले का सर्व लक्षण युक्त शरीर 
होता है । 


मल से रोग की पहिचान--जिस रोगी का मल फाग मिला, रूखा, टूटा 
हुआ होता हो तो उसके वात विकार जामना चाहिये। वात कफ के 
कारण पीला श्रौर लाल-पीला (नारगी) जेसे रण का मनहोता है। 
बात-पित्त के कोप से रोगी का मल पीला-काला, किड्चित्‌ पतला व 
चिकना होता है। त्रिदोष सन्निपात में काला, पीला, टूटा, सफेद 
झौर बन्द मल उतरता है। भजीरणं वाले रोगी का मल उुर्गन्धयुक्त 
ठण्डा होता है। वातादि दोष क्षीण होने से रोगी का मल काला श्लौर 
गाढ़ा होता है। सफेद तथा श्रत्यन्त सडा मल दुर्गन्धयुक्त जलोदर रोग 
वाले का होता है। क्षय राग वाले का मल काला होता है। श्रामवात 
रोगी के कमर में पीडा तथा उसका मल पीला होता है। समीष मौत 
वाले का मल अतिकाला, अतिसफेद, अत्यन्त पीला और गअ्रतिलाल 
तथा अत्यन्त गर्म मल होता है। जिस रोगी के भ्रग्नि तीष्ण होती है 
उसका मल सूखा हौता है। मदारिनि वाले रोगी का मल पतला होता 
है । असाध्य रोगी का मल दुर्गन्‍्ध तथा चन्द्रिका युक्त होता है । 


-रोगी को मुत्यु की पहिंचान-- 


जिस रोगी को रात में दाह भौर दिन मे ठंड लगे श्लोर कृण्ठ मे कफ 
का धर्राटा ही तो उसको मृत्यु जानो 


जिस रोगी के नेत्र, देह भौर मुख का वर्णो बदल गया हो तो समभो 


६१ ) 
रोगी मृत्यु के मुह में है। 
जिस रोगी के नाक की नोक ठण्डी हो तथा टेढी हो गई हो प्रौर शरीर 
मे शूल चले तो उसको मृत्यु समीप है । 
जिस रोगी की काति, बल, लज्जा भ्रादि नष्ट हो जाये तथा स्वभाव 
ऋक्रोधी जसा हो जावे, वह रोगो ज्यादा से ज्यादा छह मास तक जीवित 
रहता है । 
जिस रोगी के पसीना किड्चित्‌ू भी न आबे झौर कामदेव से हीन हो 
जावे तो वह तीन मास में मरेगा । 
जिस रोगी को पानी मे सूर्य का प्रतिबिम्ब कटा हुप्रा चारो ही दिशा 
में दिखने लग जावे तो वह क्रम से ६-३-२-१ मास में मरेगा । 
जिस रोगी को सूर्य चन्द्रमा का धूएँ का सा रग दिखे तो दक्ष दिन 
में प्लोर प्रतित्रिम्ब में दक्षिण की भर ज्वाला दीखे तो तत्काल 
मृत्यु होवे । 
जिस पुरुष को नेत्र ज्योति न रहे भौर नेत्रो मे पीड़ा होवे तो वह चार 
मास में मरे । 


जिस रोगी के दात भ्ोर अण्डकरीश दबाने से कुछ भी पीडा न हो तो बह 
तीन महीने में मरेगा । 


जिम रागी के निरन्तर सूर्य स्वर चले भौर चन्द्र स्वर न चले तो उसकी 
मृत्यु १५ दिन में होय । 

जिस रोगी का मल-मृत्र औौर अभ्रधोवायु एक साथ ही निकले वह १० 
दिन तक जीवेगा । 

जिस रोगी को श्रपनो भूकृटि न दिखे उसकी € दिम में श्रौर कानो 
से शब्द न सुने तो ७ दिन में तथा तारा न दिखे तो १ दिन में 
मत्यु जानो । 

यदि किसी रोगी के ललाट पर चन्दनादि का तिलक न सूखे तो तुरन्त 


मृत्यु जानो । 
शक 


( ३२) 


चिकित्सा प्रकरण 


जिनेन्द्रमानंदित सर्वसत्यं, जरारुजामर्युविनाशहेतु 
प्रशम्य बक्ष्यामि यथानुपूर्थ, चिकित्सित श्रोषधसहाप्रयोगे ।। 


प्रथे --सर्वलोक को प्रासन्दित करने वाले तथा जन्म-जरा-मृत्यु को 
नाश करने के लिए कारणीभूत श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ को समस्कार 
करके भ्रब मैं ग्रौषध महाप्रयोगों के द्वारा यथाक्रम चिकित्सा का 
निरुपण करूगा। 


ज्यर रोग के कारण-- जैसे जगल मे जानवरों का राजा सिंह होता है 
वेसे शरोर मे समस्त रोगो का राजा ज्वर (बुखार) होता है। यह 
ज्वर मुख्य रूप से प्राठ प्रकार का होता है १ वात ज्वर २ पित्त ज्वर 
३ कफ ज्वर ४ वात-पित्त ज्वर ५ वात कफ ज्वर ६, कफ-पित्त ज्वर 
७ सन्निपात ज्वर ८ भागन्तुक ज्वर। इन आठ प्रकार के ज्वरो से 
भ्नेक तरह के ज्वर उत्पन्न होते है। साधारणत समस्त प्रकार के 
ज्वर भ्रहितकर होते है, भ्राहार जेसे प्रकृति के विरुद्ध, असमय तथा 
झधिक मात्रा मे, भहितकारी विहार से उत्पन्न होते हैं। श्रामाशय में 
रहनेवाली वायु, पित्त श्लौर कफ दोष, शभ्रनुचित भ्राहार-बिहार से 
कुपित होकर पेट की श्रग्नि को बाहर निकालते हुए रस झादि 
धातुझो को दूषित करके बुखार पैदा कर देते हैं । 


ज्वर के सामान्य लक्षण-शरीर गर्म होना, पसीना न निकलना, भूख मद 
होना, अग जकडना, मस्तक मे पीडा होना, थकावट मालूम होना, 
हाथ-पैर टूटना, शरीर मलीन होना, काम मे मन ने लगना, मुख का 
स्वाद बिगड जाना, श्राँखों से पानी श्राना, जम्हाई भ्रादि भ्राना ये सब 
लक्षण ज्वर मे होते हैं। ज्वर भाते ही व्यक्ति के शरीर में ये दश 
उपद्रव खडे हो जाते हैं--श्वास, मूर्च्श, भ्ररुचि, वमन, तुषा, झ्तिसार, 
कब्ज, हिचकी, खासी भौर शरीर मे दाह । 


ज्वर में गर्म पानी पीना चाहिये, हल्कालघन करना, वायु 


€ रेई ) 


रहित स्थान में रहना, हल्का पथ्य करना तथा ज्वर श्लाने से तोन 
दिन तक खटाई तथा जुलाब न लेना । 

ज्यर में पणथ्य-मू ग, मसूर, कुलथी झौर सोंठ को उबालकर उसका 
पानी पीना चाहिये, साग में घीया, तोरई, परबल तथा दूध झ्रादि 
पथ्य है । 


ज्वर में पथ्य--भारी पदार्थ, पत्तो का साग, बेसन तथा मेदे का पदार्थ 
झ्ादि का विशेष परहेज रखना चाहिये । 

ज्जर में सावधानो--नवोन ज्वर में पहले २-३ दिन लघन करने से भ्ाम 
पच्कर रोग जल्दी नष्ट हो जाता है, परन्तु ध्यान रहे कि क्षय, वात, 
काम, क्रोध तथा भय से उत्पन्न होने वाले ज्बर मे, प्रलाप तथा जीरा 
ज्वर व गर्भवती स्त्री को लघन न कराना चाहिये । 


“- बात ज्वर--- 


१ सेर भर पानी को उबालकर अष्टमांश रहने पर उस पानो को 
पीने से वात-ज्वर मिटता है। 

२ १ प्याज और ३-४ कालीमच को साथ-साथ दिन मे २ बार 
खाने से वात ज्वर मिटता है। 

३. २ कालीमिचे, १० तुलसो के पत्तो का काढा बनाकर दोनो समय 
पीकर गर्म कपडा झ्रोढ़कर सोने से थोडी देर मे पसीना भाकर 
वात-ज्वर उत्तर जाता है । 

४. काढ़ो पीये सोठ का, जो कोई मिश्री मिलाय । तीन दिनां सेवन 
करे, वात-ज्वर मिट जाय । 


५. देशी भजवाइन, कलोजी, सोफ, पित्तपापडा, मुलेठी, बनफसा, 
गावजवा, बालछंड, इन सबको ३-३ माशा कूट छानकर देशी 
खाड़ के साथ काठा पीने से झाराम भिलता है। 

६. यह ज्वर प्रायः चोथे दिन तेज होता है, कुछ देर जुडी मी रहती 
है, इसमें गला-मुख सूखता है, शरीर कांपता है, सिर पीडा तथा 
पेट का फूलना होता है, मल बन्द हो जाता है । 


छ 
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१३, 


( रेड ) 
गिलोय, सोंठ, नागरमोथा और जवासा इन सबका क्वाथ बनाकर 
देने से बात-ज्वर नष्ट होता है । 


गिलोय, सोठ भौर पीपलामूल इन सबका काढा पीने से बाव-ज्वर 
मिटता है । 


» चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, पित्तपापडा और धमासा इन सब 


का कवाथ वात-पित्त ज्वर को नष्ट करता है । 

प्रड्सा, गिलोय, नागरमोथा, परवल की पत्तियाँ और सोठ इन 
सब का क्वाथ देने से वात-ज्वर मिटता है। 

पीपलामूल, पित्तपापडा, प्रडसा का पत्ता, भाडगी, ग्िलोय का 
क्वाथ पोने से वात-ज्वर नष्ट हो जाता है। 

झग्रमलतास, पीपलामूल, नागरमोथा, कुटकी, हरड का क्वाथ पीने 
से वात-ज्वर मिटता है । 

नागरमोथा, दोतो कटे नी, गिनोय सोठ का क्वाथ पोने से बात- 
ज्वर नष्ट हो जाता है। 


पित्त ज्वर-- 


पित्त-ज्वर वाले रोगी के नेत्रो मे दाह रहती है, प्यास ज्यादा होती है, 
चक्कर भाता है, शरीर गर्म रहता है, वेग रहता है, मल पतला लगता 
है, वमन होता है, नीन्द कम शभ्राती है, पसीना आ्ाता है, मल-म्रत्र 
नेत्र पीले हो जाते हैं ये लक्षरा प्राय पित्त ज्वर वाने रोगी के होते हैं। 


१. 


३. 


ड 


चावल की खोल के पातो मे विश्वी मिलाकर देने से पिन ज्वर 
मिटता है । 

कुटकी, किरमाला की मिशे, नागरमोथा, हरड की छाल, पित्त- 
पापडा इन सब को ३-३ माशा लेकर कूटकर इनका काढा देने से 
पित्त-ज्बर तथा दाह, मृरच्छा और प्रलाप को दूर भगाता है । 

गेह के आटे को पकाकर मिश्री मिलाकर पतला (हरोरा) करके 
खिलाने से पित्त-ज्वर मिटता है । 

मीठी गनार (दाडम) का रस पिलाने से श्रथवा फालुसा के रस 


५१० 


१! 


१२ 
१३ 


ह४ 


श्र 


(३४५) 


में संघानमक डालकर पिलाने से पित्त ज्वर शान्त होता है। 
मुनक्का के शरबत मे मिश्री मिलाकर पीने से पित्त ज्वर नष्ट हो 
जाता है। 

पित्तपापडा, नागरमोथा, चिरायता इनका १ तोला का काढ़ा देने 
से पित्त ज्वर मिट जाता है। 

पदमाख, लालचन्दन, धरिया, गिलोय, नीम की छाल, इन सब 
को बराबर ३-३ माशा कूटकर काढा ५ दिन देने से पित्त ज्वर का 
नाश होता है । प्रथेवा केलो के पत्तो पर सोने से पित्त ज्वर शान्त 
होता है । 

एक हजार बार धोये घृत को शरीर पर मालिश करने मे पित्त 
ज्बर शान्त होता है । 

नीम के कच्चे पत्तों को पीसकर उसमें पानी डालकर बिलोया जाय 
फिर जो भाग भाबे उनको शरीर पर लगाने से पित्त ज्वर 
मिटता है। 

धमासा, बासा, कुटकी, पित्तापापषड्डा, मालकागनी और चिरायता 
का क्वाथ पीने से तृषा, शूल, अ्ररुचि और पित्त ज्वर मिट 
जाता है। 

तारगी का गृदा निकालकर उस पर शक्‍कर डालकर थोडा गर्म 
करके खाने से ज्वर तथा खांसी मिटती है । इसका प्रर्क पिलाने से 
पित्ता सम्बन्धी विकार मिटते हैं । 

पित्तपापडा का कक्‍्वाथ देने से पित्त ज्वर मिटता है। 

सेर भर का तीन पाव पानी झौटाकर देने से भी पित्त ज्वर 
मिटता है । 

इन्द्रायण की जड की छाल का चूर्ण १ रत्ती शक्कर मिलाकर 
खाने से पित्त ज्वर मिटता है। 

बेर के कौमल पत्तो को नीम्बू के रस मे पीसकर लेष करने से दाह 
ज्वर मिटता है। 


१६ 


श्पर 


२० 
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र२ 
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सूखे बेर भोर उसकी जड़ को श्रौटाकर पिलाने से पित्त ज्वर 
मिटता है । 

गुलनिलोफर (नालकमल या कुमुदनी) गीले भरमनी (एक तरह 
की मिट्टी जो प्ररमन से धाती है) सर्फेद चन्दन चूरा, सब १-१ 
तोला सफंद कपडे की पोटली भे बाँघे, फिर हरी लोकी का रस 
२ तोला, ताजी ककडी का रस ३ तोला भौर हरे धनिया का रस 
३ तोला लेकर तीनो रसो मे उस पोटली को भिगोकर सु घावे इससे 
बेहोशी दूर हो जाती है।ज्वर के कारण बेहोशी व दिमाग मे 
गर्मी चढ जाने वाली बेहोशी दूर होती है । 

खीरा ककडी के बीज, कासनी का बीज, कुलफा का बीज, काहू का 
बीज, बिहोदाना, गावजवा की पत्तों, कोश्या की पत्तो, गुलाब की 
पत्ती इन सबको बराबर लेकर ३-३ माशा का काढा पीने से पित्त 
ज्वर मिटता है । 

पित्त ज्वर मे कभी कम तथा अभ्रधिकता होती है इसमे दाह तथा 
जुडी भा होती है । 

पित्तपापडा, लालचन्दन, नेन्रवाला और सोठ इन सबका कक्‍्वाथ 
देने से पित्त ज्वर मिटता है । 

मुनतकका, पित्तपापडा, भमलतास, कुंटकी, नायरमोथा और हरड 
इन सबका काढ़ा पिलाने से पित्त ज्वर मिटता है, यह मुर््छा, 
क्ण्ठ शोष, दाह, तृषा तथा प्रलाप प्रादि को दूर करता है। 
जवासा, कांगनी चिरायता, कुटकी, अडूसा के पत्ते भौर पित्त- 
पापड़ा इनका काढा पीने से पित्त ज्वर तथा ठृषा, रक्तपित्त मोर 
दाह भ्रादि को मिटा देता है । 

गिलोय, हरड और पित्तपापडा का काढा पित्त ज्वर को दूर 
भगाता है । 

पित्त ज्वर की बेदना, तीन दिवस में जाय । काढ़ो कर पीवे लोग 
(लोक), पित्तपापड़ों लाय | 


२५ 


२६ 


सर्द 


२६. 


३० 


३१ 


हि 


(३७) 
धान की खील, नेत्रवाला, प्रांवला, कच्चा कसेरू का क्याथ पोने 
से पित्त ज्वर शान्त होता है । 


मुतक्का, नागरमोथा, मुलेठी, नीम, कमल, सारिवा का क्वाथ पीने 
से पित्त ज्वर मिटता है । 


« घनिया, नीलकमल, नागरमोथा, कमल इस सबका कक्‍्वाथ देने से 


पित्त रोग को ज्वर मिटती है, 

सोठ, पित्तपापड़ा झौर धमासा का क्याथ पिलाने से खांसीयुक्त 
पित्त ज्वर मिटता है । 

नीम की कोमल पत्तियों को नीम्बू के रस मे पीसकर लेप करने से 
दाह तथा ज्वर प्रिट जाता है । 

प्राक की जड़ का चूर्ण २।। रत्ती फक्‍की लेने से पसीना होकर के 
सब तरह का ज्वर उतर जाता है जिस ज्वर मे प्रत्यन्त दाह होती 
है वह भी मिट जाह्ी है । 

तुलसी के पत्तों का शबंत पिलाने से ज्वर सम्बन्धी घब राहुट 
मिटती है। 

ज्वर की धचबराहट मिटाने के लिए पोंदीने का शर्त पिलाना 
चाहिये । श्रथवा सोफ का हिम पिलाना चाहिये । 

यदि ज्वर मे गर्मी के कारण ज्यादा जलन हो तो सफेद चन्दन 
घिसकर २-२। तोला नाप्नि पर लेप करना चाहिये जिससे तत्काल 
फायदा होगा। 

यदि सारे शरीर मे जलन हो जाय तो नाभि पर कासी को कटोरी 
रखकर एक हाथ ऊचे से पानी की घार छोडनी चाहिये साथ मे 
णम्रोकार मन्त्र जपते रहना चाहिये निश्चित ही १०-१५ मिनट में 
लाभ होगा । 


कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजी, पाठ, कायफल का क्वाथ पोने से 
पित्त ज्वर मिटता है। 


चिरायता, गिलोय, धरिया, रक्तचन्दन, पदुमाख, पित्तपापडा का 


३७ 


डेप 


( रे८ ) 


क्वाथ करके पीने से पित्त ज्बर दूर होता है। 

पित्तपापडा, भ्रड्सा, कुटकी, चिरायता, घमासा, फूलप्रियगु का 
क्वाथ पीने से पित्त ज्वर मिटता है | 

पटोलपत्र, इन्द्रजी, घरिया मुलेठी का क्वाथ करके पीने से पित्त 
ज्बर मे शान्ति प्लाती है। 


+कफ ज्वर--- 


कफ ज्वर वाले रोगी को पानी झौटाकार प्राधा रहने पर पिलाना 
चाहिये प्रथवा झड्ूसा का काढा १० दिन देने से फायदा होता है । 


» नीम की छाल, सोठ, गिलोय, कटा पोकर मूल, कुंटकी, कचूर, 


झड्सा, कायफल, पीपली, सतावरी इन सब को ३-३ माशा 
कूटकर काढ़ा देने से कफ ज्वर भिटे । 


कायफल, पीपल, काकडासीगी, पोहकरम्‌ल इन सब को महीन 
कूट कर ३ माशा मात्रा मे मिश्री की चासनी से चटावे तो कफ 
ज्वर मिटता है| 


सोठ, मिर्च, पीपल, चित्रक, पीपलामूल, जीरा दोनों प्रकार का, 
लोग, इलायची, हिंगोडा सेका हुआ, प्रजवाइन, अजमोद इन सब 
को समान भाग लेकर चूर्ण करके ३ माशा प्रमाण गर्म जल से लेने 
से कफ ज्वर मिटे तथा पाचन शक्ति बढ़े, भूख लगे । 

ग्रड्ूसा को ३ माशा मात्रा मे १० दिन लेने से कफ ज्वर तथा श्वास 
मे फायदा होता है । 


« सोठ, चिरायता, नामरमोथा और गिलोय का क्वाथ लेने से कफ 


ज्वर मिटता है । 
तजिफला तथा पीपल का चूर्ण मिश्री की चासनी मे चटाने से कफ 
ज्वर, श्वास, खासी मिटती है । 


. करंजवा की मीगी जल में पीसकर नाभि में पकाने से कफ ज्वर 


मिटता है। 
पीपल, बडे कजे की गुदी (करजबा) १-१ तोला, जीरा सफेद ६ 


१०, 


११ 


१२ 


१३ 


१८ 


१४५ 


१६ 


१७ 


(रे६ ) 


माशा, बबूल की पत्ती ६ माशा, पुराने नीम की भ्रन्तर छाल ३ 
तोला, इन सबको कूट पीसकर गुड से बेर बराबर गोलियाँ 
बनाले फिर दिन में ३ दफा लेने से ताप दूर हो जाता है । 

यह ज्वर प्रति समय रहता है परन्तु जब पित्त या वात मिलता है 
तो भ्रधिक भी हो जाता है इसमे सर्दी मालूम होती है, ताप मध्यम, 
शरोर शीतल, झालस ज्यादा, प्ररुचि, मुख मीठा, सल मूत्र सफेद, 
रोमाज, भ्रति निद्रा, नेत्र शुक्ल तथा बोलने की इच्छा नही रहती 
है । प्रर्थात्‌ पित्त ज्वर के ये लक्षण हैं । 


ग्रोटी बहेडा लीजिए, ता पाती से खाय | छोटो पीपल पीस के, 
ज्वर कफ का मिट जाय । 


इलायची, ग्रजवाइन, मिर्च, श्रावला, हुडे, इनका क्वाथ लेने से कफ 
ज्वर मिट जाता है। 


ग्रमलतास, नागरमोथा, सोठ, पीपल इनका क्वाथ देने से कफ-ज्वर 
मिटता है । 


विरायता, नीम, दोनो कटेली और सोठ इन सब का बवाथ देने से 
कफ-ज्वर मिटता है । 


एक सेर गाय के घृत को कढाई मे चढादो, फिर उसमे साफ कर 
के १-१ शआाक के पत्तो नया डालकर जलाते जायो इस प्रकार जब 
१०० पत्ते जल जाये, तब उस घृत को छान कर बोतल भरलो, 
फिर उस घृत को ३ माशा से १ तोला तक दूध या रोटी में घीरे 
धीरे बढावे, इस तरह सेवन करते से कफ प्रकृति वाले रोगी के 
प्रत्यन्न ताकत आकर कफज व्याधि व पेट में पड़े हुए कंचुए भी 
नष्ट होते है । 

गिलोय, पीपल, जटामासी और सोठ का क्वाथ पिलाने से कफ 
ज्वबर मिटता है । 


फेफड़ों मे कफ भर जाने पर तथा श्वास में ऊकावट प्राने पर 
“बिना” के पत्ते २ छदाक थोडा कूदकर ६ माशा नमक मिलाकर 


१८, 


१6. 


२१ 


२२ 


( ४० ) 


तथा थोड़ी मिश्री डालकर काढा लेने से फायदा हांता है । 
खूबकला, मुलेठी, कालीमिय और मिश्री की उकाली बनाकर लेने 
से कफ स्लाफ होकर ज्वर भी मिटता है । 

१ तोला हरी गिलोय के टुकड़े करके रात्रि मे भिगोदें भौर सुबह 


उसका पानी नितारकर उसमे ४ तोला शबंत बिजूरी मिलाकर 
पीने से पुराना कफज ज्वर मिट जाता है । 


. गुलर्नफसा ७ माशा, उस्तोखददूस ५ माशा, मुलेठी ४ माशा भौर 


मिश्री २ तोला लेकर सबको पानी में भौटाकर छानकर पीने से 
कफ पतला होकर बहकर निकल जाता है । 

एक तोला भजवाइन को मिट्टी के कोरे बतंन भे पानी में भिगोदे 
फिर दिन में छाया वाले स्थान में व रात्रि को भ्ोस में रखे भौर 
दूसरे दिन उसका नितरा हुश्रा पानी रोगी को पिलावें। भ्रथवा 
२ तोला सोठ का पानी भी इसी तरह बनाकर पिलाना चाहिये। 
इससे पुराना कब्ज ज्वर, पेशाब का पीलापन, जिगर (यकृत) और 
प्रामाशय के कफज विकार भौर पसली सूजन उतरती है । 
लेप-कालीमिचं, श्रकरकरा १।॥।-१॥ तोला, लोग १४ साशा, 
फरफियुन १४ माशा, कलोजी & माशा और सोठ १॥ तोला लेकर 
सबको महीन पीसकर गुलरोगन मे मिलाकर लेप करने से सभी 
प्रकार का कफज रोग मिटता है । 


+वाप कफ ज्वर--- 


बात कफ ज्वर वाले रोगी के लक्षण-खासी, अरुचि, शरीर की 


सचि-सध्ि मे पीडा होय, मथवाय, सताप, कम्पना, सनीन्‍्द न आना, 
शरीर भारी रहना, पसीना, श्वास, पेट मे शूल, नाड़ी सप॑ तथा हस की 
की सी चाल चलना भादि ये सब होते हैं । 


१. 


वात कफ ज्वर वाले रोगी को लघमकरना चाहिये, पानी श्रौटा 
हुआ पिलाना चाहिये | चिरायता, सोंठ, नागरमोथा, गिलोय इन 
सबको बराबर मात्रा मे ३ माशा का क्वाथ देना चाहिये, पथ्य 


(४१) 


देना चाहिये । 


नागरमोथा, पित्तपापडा, सोठ, गिलोय और घधमासा इन सबको 
बराबर जो कूट करके ३ माशा मात्रा मे क्याथ अनाकर १० दिन 


देने से बात-कफ-ज्व र, दाह तथा प्यास को मिटाता है। 


« कटाली, सोठ, पीपल, गिल्लोय इनको बराबर लेकर ३ माशा का 


काढा देने से बात कफ ज्वर मिटता है । 


. चिरायता, गिलोय, देवदार, कायफल, बच इन सबको समान लेकर 


४ माशा का काढा देने से वात कफ ज्वर नष्ट हो जाता है । 
कायफल, सोठ, बच, नागरमोथा, पित्तपापडा, धनिया, हरड, 
काकडासिंगी, देवदारु श्रौर भारगी का काढा पिलाने से वात कफ 
ज्वर मिट जाता है । 

वात-कफ-ज्वर बाले को श्रौटा हुप्ना जल देने से फायदा होता है । 
जो जल भौटते २ घीरे-घीरे क्राग रहित हो जाय तथा निर्मल हो 
जाय, उसे ग्रौटा हुआ जल कहते हैं । 


« १-२ दफा उबाला हुआ पानी रात्रि मे बार-बार पीने से वात कफ 


ज्वर मिटता है व भ्जीरण भी मिटता है । 
--कफ पित्त ज्वर-- 


इस ज्वर वाले रोगी के जीभ और मुह में कफ लिपटा रहता है, 


तन्द्रा श्रीर खाँसी, भ्ररुचि, प्यास ज्यादा होती है, तथा बार-बार शरीर 
में दाह व शीत ज्यादा लगती है, तथा शरीर में पोडा होय, चक्कर 


ग्रावे, भूख नही लगे, शरीर जकड़ा हुआ सा रहता है, इस कफ पित्त 


ज्वर वाले के नाडी हस की सी होय ग्रथव। भेढक सरिसी चलती है, 


तथा उसका मूत्र सफेद, लाल व चिकना होय, मल भी लाल होय, उस 


रोगी के कफ पित्त ज्वर जानना । 


१, जल को उबालकर भाठवाँ हिस्सा रहने पर पिलाना चाहिये, तथा 


लघथन कराना चाहिये जिससे फायदा होय । 


२. गिलोय, लालचन्दन, सोठ नेश्रवाला, कायफल, दारुहलदी इन 


(४२) 


सबको वराबर लेकर ४ माशा का काढा १० दिन देने से कर्फ पित्त 
का रोग मिट॑ता है । 

३ नीम की छाल, लालचन्दन, पदमाख, गिलो ये, धणिया इन सबका 
काढा १० दिन देने से कफ पित्त ज्वर तथा दाह प्यास मिटे । 

४ गिलोय, इन्द्रजो, नीम की छाल, पटोल, कुटकी, सोठ, सफेद 
चन्दन, नागरमोथा, पीपल इन सबको समान भाग लेकर महीन 
कूट छानकर ४ माशा ग्ष्टावशेष जल के साथ लेने से ज्वर, श्वास, 
ग्रुचि, खासी मिटती है । 

५ गिलोय दोनों कटालो, कचूर, दारुहलदी, पीपल, अडूसा, पटोल, 
नीम की छाल, चिरायता इन सबको लेकर जो कूट करे फिर ४ 
माणा का क्वाथ करके दोनो समय १० दिन लेने से पित्त कफ 
ज्वर दूर हो जाता है । 

६. दाख, विरमाल की गिरी, धरिया, कुटकी, नागरमोथा, पीपला- 
मूल, सोठ, पीपल, इन सब को बराबर लेकर जो कूट करके ४ 
माशा का काढा दोनो समय ११ दिन लेने से शूल, मूर्च्छा, श्ररुचि 
वम्म, ज्वर आदि मिटता है। 

७ लालचन्दन, पदमाख की छाल, धनिया, गिलोय, नीम की छाल 
इत सबका काढा लेने से कफ-पित्त ज्बर मिटता है । 

८ भुलेठी और हँसराज ५-५ माशा तथा पीला रंग का भ्रजीर नग ५ 
गौर मिश्री २ तोला सब को उबालकर छानकर पीने से सर्दी का 
नजला, जुकाम मिटिता है यदि ज्वर हो तो ५ माशा खुबकला 
श्रौर बढादे । 


-- बात पित्त ज्वर-- 


वात-पिन्त वाले रोगी के मूर्च्छा होती है, चक्कर आ्राता है, दाह 
होता है, नीन्द नही आ्राती है, गला सूखता है, वमन होता है, श्रन्धारी 


श्राती है, सारा शरीर दुखता है तथा प्रलाप करता है ये लक्षण वात 
पित्त ज्वर वाले रोगी के होते है । 
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गिलोय, पित्तपापडा, सोठ, नागरमोथा, अड्सा इन सबको बराबर 
लेकर जो कूट करके रे माशा का क्वाथ १३ दिन देने से वज्त-पित्त 
ज्बर नष्ट होता है । 

चावल की खील के पानी मे मिश्री मिलाकर १० दिन देने से वात 
पित्त-ज्वर मिट॒ता है । 

सोठ, मिर्च, पीपल इनको समान भाग लेकर, बराबर मिश्री 
मिलाकर चूर्णो बनाकर ३ माशा प्रतिदिन मिश्री की चासनी के 
साथ १० दिन तक लेने से बात-पित्त-ज्वर मिटता है । 

गिलोय, पित्तपापडा, नाग रमोथा, चिरायता, सोठ इन सबका काढ़ा 
पचभद्र कहलाता है, इससे वात-पित्त-ज्वर मिटता है। 

» पचमूल, गिलोय, नागरमोथा, सोठ, चिरायता का काढ़ा देने से 
वात-वित्त-ज्वर नष्ट होता है । 

बहेडा ग्रौर जवासा का काढा बनाकर घृत डालकर पीने से पित्त 
भौर कफ ज्वर मिटता है तथा चक्‍कर आना मिटता है। 


--सन्निपात ज्वर-- 


सन्निपात ज्वर वाले रोगी के कभी दाह और कभी शीत, सर्वे 


शरीर मे व मस्तक मे पीडा, आखो में झ्ासू, नेत्र काला व लाल होय, 
कानो मे शब्द होता रहे, कण्ठ मे काटा हो जाय, खाँसी, श्वास, अ्रुचि 
तथा भ्रम होता है, जीभ काली भ्रौर खरदरो लठर जाती है, कफ मे खून, 
दिन भे नीन्‍न्द भ्रावे, तथा रात्रि में जगे, पसीना झावे यान श्रावे, 
गाना गावे, हेँसे व रोवे सिर धुणे, प्यास ज्यादा लगे, मल-मूत्र कम 
लगे, शरीर कृश हो जाय, गले मे कफ का गषरा बोले, गूगाहो 
जाय, पेट भारी होय ये लक्षण सन्निपात ज्वर के जानने चाहिये। यह 
सन्निपात ज्वर साक्षात्‌ काल रूप होता है, इस प्रकार सन्निपात ज्बर 
की चिकित्सा करने वाला वेद्य उत्तम होता है । 


१ इस ज्वर में हवा न लगने देनी चाहिये, भ्रच्छे कुएँ के पानी को 


ग्रौटा कर भ्राधा रखे जिसमे ४ माशा सोंठ डालकर प्रोटावें । 
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दिन में प्रौटाया दिन मे पिलावे व रात्रि मे श्रौदाया जल रात्रि में 
देना चाहिये । 

कायफल, पीपला मल, इन्द्रजौो, भारगी, सोठ, चिरायता, कालीमिचं 
पीपल, काकडासिगी, पोहक रम्‌ल, रास्ता, कटाली दोनो, भ्रजमोद, 
छड, बच, पाठ, भ्रडूसा, चव्य इन सब वस्तुओ को समान लेकर 
जौकूट करके ८5 माशा का क्वाथ कर दोनो समय देने से सब्निपात, 
स्व बात रोग, ज्ञान न होना, पेट का शुल, आफरा, वाय व कफ 
को मिटाता है । 


यदि सन्निपात मे जीम लठर गई हो तो बिजोरा की केशर से सेधा- 
नमक, मिच, पीपल इन सबको बराबर लेकर महीन खरल फरके 
जीभ पर लेप करने से जडता दूर हो जाती है । 


यदि सन्निपात मे ज्ञान न रहे तो-बच, मटृवो, सेघानमक, मिच्े, 
पीपल, इन सब को बराबर लेकर महीन खरल करके गरम पानी 
से नश्य देवे तो ज्ञान हो जाता है । 


यदि सन्निपात मे शीत हो जाय तो सोठ, मिर्च, पीपल, हरड की 
छान, लाद, पोहकरमूल, विरायता, कुटकौी, कूट, कचूर, इन्द्रजो 
इन सब को महीन पीसकर शरीर के मदंन करे तो पसीना व 
शीताग मिटे । 


लडसुन राई, सहिजर की जड, इनको गौमूत्र मे पीसकर रोटी 
बनाले, फिर उस रोटी को सिर पर १पहर रखे तो सन्निपात 
वाले की चेत हो जाय। इससे भी चेत न होय तो समभलो 
बचना दुलंभ है । 

महा भयकर सन्निपात वाले को यदि ब्रिच्छू कटावें तो तत्काल 
फायदा होता है । 

सन्निषात वाले रोगी के लोहे की शलाका को गम लाल करके 


पावो की पगथलियो में या प्राखों के भवारा बीच या ललाट के 
बीच डाम देवे तो सन्निपात मिटता है । 
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सन्निपात वाले रोगी के ठण्डा यत्न नही करना चाहिये, दिवस में 
सोना नही चाहिये, श्रष्टावशेष जल पीना चाहिये, ग्राम तथा 
कफ कम होय ऐसा उपचार करना चाहिये, दोष को देखते हुए 
लघन करना चाहिये । 


रूगदाह वाले सन्निषात के रोगी के शरीर में दाह होती है, पेट भे 
शूल चलती है, व्याकुल होता है, प्यास ज्यादा लगे । ऐसे रोगी को 
हरड की छाल, पित्तपापडा, नीम की छाल, कुटकी, देवदारु, 
किरमाला की गिरी, मुनककरा, नागरमोथा इन सबको बराबर जौ 
कूट कर के ८ माशा का काढा १५ दिम देने से रूगरदाह सन्निपातत 
मिटे । 


चित्तश्रम सन्निपात का लक्षण-चरित्त श्रम, ताप, मोह, बाबला की 
माफिक नेत्र होय, हँसे, नाचे, गावे, सास, चढजाय । इस तरह के 
रोगी को ब्राह्मी, बच, लजालु, तिफला, कुटफ्नी, खरेटी, किरमाला 
की गिरी नीम की छाल, नागरमोथा, कडवी तोरु की जड, मुनक्‍्का 
शालपर्णी दोनो कटाली, गोखरू, बीलगिरी, ग्ररण्यो, अरलु, 
कुमे रपाठो, इन सबको बराबर लेकर जो कूट करके ८ माशा का 
काढ़ा दोनो टाइम ११ दिन तक लेवे तो चित्तभ्रम सन्निपात 
मिठता है । गे 


शोताग सन्निपात के लक्षण-शरीर ठण्डा हो जाय, कम्पन होय, 
हिचकी आवे, शिथिलता होय, श्वास चढे, खासी झ्ावे, वमन होय, 
लार पडे, ऐसा रोग शअ्रसाध्य होता है। ऐसे रोगी को तिच्छ 
कटाना चाहिये भ्रथवा सिंगीमोरा को तेल मे मिलाकर शरीर पर 
मलता चाहिये श्रथवा सिगीमोरा, लहसुन, राई पीसकर गौमूत्र 
में मिलाय रोटो बनाकर सिर मुण्डाकर बान्धना चाहिये, जब 
तक शरीर गर्म न होय तब तक रखना चाहिये, यदि इस पर भी 
तार न श्रावे लो मुत्यु जानो । 


कण्ठक्‌ूब्ज सन्निपात का लक्षश-सिर ज्यादा दुखना, दाह होना, 
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हृष्डियों मे भ्रत पीडा होना, शरीर गम रहना, मूर्च्छा होना, गला 
झुक जाना, प्रलाप करना | ऐसे रोगी को काकडासिगी, चित्रक, 
हरड की छाल, भ्रड्सा, कचूर, चिरायता, भाडगी, दारुहल्दी, कट- 
राली,पोहक रमूल, नागरमोथा, कुडा की छाल, इन्द्रजी, कुटकी, मिचे 
इन सबको वराबर लेकर जौ कूट करके ८ माशा का काढा दोनो 
टाइम ८ दिन लेने से कण्ठ कुब्ज सन्निपात मिटे तथा भौर भी 
उपद्रव मिटे । 


करांक सन्निपात का लक्षरश-कण्ठ में पीडा होय, शरीर में पीडा 
होय शरीर गर्म रहे, खासी होय, कर्णकामुलक सोजन होवे । ऐसे 
रोगी को रास्ना, श्रसगध, नागरमोथा, दोनो कटाली, भाडगी, 
काकडासिंगी, हरड की छाल, बच, पोहकरमूल, कुटकों इन सब 
को बराबर लेकर जौकूट करके ८-१० माशा का काढा दोनों 
टाइम २० दिन लेबे तो शान्ति मिले । 


भग्ननेत्र सन्निपात का लक्षण-रमररणा शक्ति न रहे, ज्वर का वेग 
होय, नेत्र बाका होय, तथा चचल होय, भ्रम कम्पन होय, 
प्रलाप करे । ऐसे रोगी को दारुहुल्दी, पटोलपत्र, नागरमोथा, 
कुटकी, हल्दी, नीम की छाल, त्रिफला इन सबको बरावर लेकर ८ 
माशा का काढा दोनो टाइम १५ दिन दबे तो आराम होय । 


रक्तष्ठीदी सन्निपात का लक्षण-खखार मैं खून ग्राना, श्वास तीन 
होना, पेट मे शल होना, श्रम होना, वमन होना, आफरा होना । 
ऐसे रोगी को नागरमोथा, पदमाख, पित्तपापडा, लालचन्दन, 
महूवा, नेत्रवाला, शतावरी, मलयागिर चन्दन, बकायण की छाल 
इन सबको बराबर लेकर जौकूट करके १० माशा का काढा १५ 
दिन देने से आराम होय श्रथवा दूब का रस तथा दाडम का 
फूल का रस को नश्य देने से रक्तष्ठीवी सन्निपात मिटता है। 


जिभक समन्निपात का लक्षरण-श्वास खासी ज्यादा होना, ज्वर ज्यादा 
होय, जीभ लटक जाय, जीभ के काटा हो जाय, बहरा हो जाना, 
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शक्ति क्षीणा होना । ऐसे रोगी को बच, कटाली, जवासा, रास्ता, 
गिलोय, नागरमोथा, सोठ, कुटकी, काकडासिंगी, पोहकरमल, 
ब्राह्मो, भाइगी, नीम की छाल, भ्रड्स!, कचूर इन सबको बराबर 
लेकर जोकूट करके ८ माशा का काढा १० दिन लेने से फायदा 
होय । 

लहसन, पीपल, मिर्च, बच, लुकाबीज, सेंबानक, इन सबको 
बराबर लेकर कूट करके गोमूत्र में घोटकर नेत्रों मे श्रजन करने 
से सर्व प्रकार का सन्निपात मिटता है । 


हिंगलु का निकाला हुआ पारा, शुद्ध गन्धक, श्रश्नक, तामेश्वर, 
सोठ, कालीमि्चं, पीपल, हरड की छाल, बहेडा की छाल, आवला 
और शुद्ध जमाल गोटा इन सबको बराबर लेकर कु दढघल के 
पत्तों के रस मे ६ घन्टा तक खरल करे फिर धूप मे सूखाकर १ 
रत्ती प्रमाण गोलिया बनाले, १ गोली देने से सभी प्रकार का 
सन्निषात ज्बर, पेट बी शूल, श्रजीण, भामवात में फायदा हो 
जाता है| इसे बिन्तामणशि रस कहते हैं । 


इलायची दालचीनी, पत्रज के साथ २ रत्ती जस्त-भस्म देने से 
सन्निपात मिटता है । 


सोठ ५ तोला, काली मिर्च ५ तोला, तेलिया सुहागा सोध्याहुग्रा 
४ तोला, सिगीमोरा शुद्ध १! तोला, इन सब को महीन खरल 
करके ३ दिन तक नीम्ब्रू के रस में धोटें तथा ५ दिन भ्रदरख के 
रस में घोटे, नागरबेल के पान के रस मे हे दिन घोटे, फिर १ 
रत्ती प्रमाण गोलियां बनानी चाहिये, १ गोलो प्रदरख के रस में 
देने से सन्निषात मिट जाता है । इसे “त्रिपुर भेरव रस” कहते है । 


“अस्मेसर रस'-शभ्रारणा छाणा की राख ४।॥ तोला, काली मिर्च 
१ साशा तथा बछनाग १ साजा इनको महीन खरल कर के बताना 
चाहिये । इससे सन्निपात ज्वर तथा त्रिदोष मिटता है। 


सन्निपात ज्वर मे जो कान के पीछे (जडमे) बड़ी-अडी सूजन हो 
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जाती है उसे कर्ण शूल कहते हैं । ऐसे रोगी को रास्का, सोठ, 


ब्रिजोरे की जड, चीता, दारुहल्दी और पझरनी इन सबको बराबर 
लेकर पीसकर लेप करें जिससे सूजन को पीडा मिठ्ती है। जो 


गाठ ज्वर के आदि में होती है वह श्रसाध्य होती है, तथा जो ज्वर 
पाने पर होती है वह कष्ट साध्य होती है, भ्ौर जो ज्वर के प्रन्त 
मे स्‍्राती है वह गाठ सुसाध्य होता है। 


कचूर, सोठ, वित्तपापडा, देवदारु, जवासा, छोटी कटेरी, नागर- 
मोथा, कुटकी, चिरायता इन सब का काढा करके मिश्री तथा 
पीपल मिलाकर पीने से सन्निपात ज्वर, विषम ज्वर तथा जीरो 


ज्वर सर्वथा मिट जाते है। 


बडी कटेरी, गुरिच को, काढो पीवो जोय । 
ज्वर त्रिदोष को जाता है, अचरज घनो न कोय ।। 


पीपलामूल, इन्द्रजी, ग्रमर .देवदारु, गूगल, बायबिडग, भाडगी, 
दालचीनी, सोठ, मिर्च, पीपल, चीता, कायफल, पोहकरम्‌ल, 
रायसन, हरड की छाल, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, भ्रजवाइन॑, 
जटामासी, चिरायता, बच, चव्य, पाठ इन तेईस चीजो का कवाथ 
पीने से सब प्रकार का सन्निपात, पागलपन, पसीना श्राना, ठण्ड 


लगना, प्रलाप, शूल, कफ रोग, वात रोग तथा प्रसूतिस्त्रियों का 
वात रोग मिट जाता है। 


प्राक की जड, जवासा, चिरायता, देवदारु, रायसन, सभालु के 
पत्ते, बच, अरनी, सहजना, पोपलामूल, पीपल, चव्य, चीता, सोठ, 
मतीस झौर भागरा इन १६ चीजो का काढा पीने से दारुण 
सन्निपात, घनुर्वात, दातो का जकडना, शरीर काम्पना, श्वास, 


खासी तथा प्रसूति स्त्रियों के होने वाले वात रोग भी शीघ्र नष्ट 
होते हैं । 


२५. विषम ज्वरान्तक बटो-नोम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, बेल के पत्ते 


भोर भाग १-१ तोला तथा काली मिर्च ३ माशा इनको पानी के साथ 


री 


पीसकर चना प्रमाण गोलियां बनाले । मात्रा १ से २ तक दिन मे 
ह बार पानी के साथ लें। इससे विषम-ज्वर १ ही दिन में इक 
जाता है। 

- जीरँ-ज्ब र-- 
ज्यादातर शरीर के किसी भीतरी खराबी भ्रथवा बुखार न टूटने 


पर या कमजोरी के कारण बुखार कम या ज्यादा बना रहता है, तब 
उसे जीणं-ज्बर कहते है । इस ज्वर मे शरीर मे दर्द, आलस्य, भरुचि 
दुबंलता, हाडो मे फूटन, श्रॉखों व हाथ पैरो मे जलन, शभ्रादि भनेक 
लक्षण जी णोे-ज्वर के होते हैं। जो वर्षों तक भी बने रहते हैं । 


१ 
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इस ज्वर में दूध का सेवन हितकर होता है । 
नीम की छाल का क्वाथ पाने से निरन्तर रहने वाला ज्वर तथा 
किसी प्रौषधि से न मिटने वाला ज्वर मिट जाता है। 


भ्रफोम, रसकपूर या सुरमे का लेप करने से फेफडा, दिल और 
भ्रामाशय की भिल्‍ली की सूजन उतर जाती है तथा श्राराम 
मिलता है । 

धनिया और पित्तपापडा का क्वाथ पीने से पुराना ज्वर मिटता है। 
१ तोला गुड में १ तोला पीपल का चूर्णा मिलाकर गोलिया बना 
कर देने से जीण-ज्वर व खाँसी, तथा मन्दारिन भी मिट जाती है । 


» गिलोय के स्वरस मे पीपल का चूर्ण तथा मिश्री की चासनी में 


चाटने से जीरॉ-ज्वर, खाँसी, दमा, कफ, प्लोहा, प्ररुचि झ्ादि 
रोग मिट जाते हैं । 


जो ज्वर कुनैन ब्रादि भौषधियों से नही मिटता है वह ज्वर दारु- 
हल्दी का चूर्ण व क्वाथ लेने से मिट जाता है । 

वुद्धावस्था मे जीरो-ज्वर व खाँसी हो तो भावला का क्वाथ दोनो 
समय लेने से मिटता है । 

पित्तपापडा तथा गिलोय के काढ़ा मे कालीमिचे का चूए्ं डालकर 
पीने से जीर्ए-ज्वर, खाँसी मिटती है । 
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१२ 


श्र 


श्ड 


१५ 


श्र 
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श्ध 
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तुलसी के स्वरस मे कालीमिय्ं का चूर्ण मिलाकर पिलाने से ज्वर 
तथा विषम-ज्वर मिटता है । 


एमशाल मे पैदा हुई दूब की जड को रविवार के दिन लाकर सूत 
से लपेट कर हाथ मे बान्धने से सर्व प्रकार का ज्वर मिट जाता है। 


तुलसी के १० पत्तों का रस मिश्री की चासनी मे मिलाकर दिन मे 
३ बार देने से मलेरिया, भियादि-ज्वर, शीत-ज्वर व पसली 
के दर्द मे फायदा करती है । 


चौलाई की जड़ को अपने सिर पर बान्धने से भपकर ज्वर भी 
मिटता है । 


कूट, नीम की छाल, आवला, वच, इन्द्रजी, घृत, लाख श्रौर सरसो 
इन वस्तुओ्रो का धूप देने से ज्वर मिटता है। 


गिलोय का सत ६ माशा, पोदीना ६ माशा, पीपल ६ माशा, 
क्ालीजन ६ माशा, कालीमिय ६ माशा, दालचीनी ६ माशा, 
मुलेठी ६ माशा, छोटी इलायची ६ माशा, चीता ६ माशा, काकडा- 
सिगी ६ माशा, बसलोचन ६ माशा, इन सब को खरल कर के 
फिर ६ माशा प्रमाण मिश्री की चासनों मे चाटने से जीर्ा॑-ज्वर 
मिट जाता है । 


जहरमोहरा, बसलोचन, सत्‌गिलोय श्रोर छोटी इलायची के दाने 
२-२ माशा तथा मिश्री २ तोला लेकर पीस छान कर चूरों बनाते । 
६ माशा मात्रा और २ताला बनफसा के शरबत के साथ सेवन 
करने से जीणु-ज्वर जो बिरेचन के बाद भी रह जाता है वह 
भी मिट जाता है । 


पीपल, कलोजी, चिरायता भ्रौर गेर १-१ माशा तथा भाग के पत्ते 


२ माशा लेकर कूट छान कर चूरणो बनाले। मात्रा २ माशा जाडा 
धाने के वक्त से १ घण्टा पहले देवे । इससे पुराना ज्वर मिटे । 


खूबकला असली ७ माशा को पानी में उबाले फिर छानकर 
उसमे २ तोला शबत बतफसा मिलाकर पिलावे। पहले रोज 


( ५१) 


१ उबाल देकर पिलावे, दूसरे रोज २ उबाल देकर, इस तरह 
रोजाना एक-एक उबाल ज्यादा करते जाबे, ७ रोज तक पिलावे । 
शग्रौर फिर आाठवे दिन से १-१ उबाल कम करते जावे इसे 
प्रकार १४ दिन सेवन करने से पुराना से पुराना ज्वर मिट जाता है। 


-मलेरिया बुखार-- 


सोठ, पीपल, मिर्च, तज, लोग वायविडग, ये सब २॥।-२॥। माशा 
तथा तुलसी श्रौर बेल के पत्ते २२ तोला, एक मिट्टी के पात्र मे १ 
सेर पानी चढादें। उपरोक्त सब वस्तुएँ डालकर जब पाधा पाव पानी 
रह जाथ तो छानकर रोग। को दिन में तीन बार पिलाना 
चाहिये जिससे मलेरिया तथा भयकर कफ-ज्वर तत्काल मिटे । 


काली तुलसी के ११ पत्ते व कालीमिये ११, बुखार चढकर उतरने 
पर देने से मलेग्या-ज्बर छोड देती है । 


गुलाबी फिठकडी का फूला बना कर राधा माशा मात्रा मे पतासा 
मे या चीनी मे तीन दिन देने से मलेरिया छटता है । 


४ अगुल गिलोय का टुकडा झौर १४ कालीमिचं चिगदकर पाव 
भर पानी मे औऔटाव १ छ॒टाक रहने पर पीने से मलेरिया मिट 


जाता है । 


मलेरिया-ज्वर से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम प्लौर शत्तिया 
दवा, जो भ्रमीर हो चाहे गरीब सबको श्रासानी से प्राप्त हो 
सकती है। १ मुद्दरी खाने का नमक पीसकर साफ तवे पर धीमी 


प्राच से हल्का व भूरे रग का भून कर उतारले, फिर उस नमक को 
खाने का एक चम्मच लेकर एक गिलास गर्म पानी में मिलाकर 
रोगी को देना चाहिये। नोट-रोजाना मलेरिया आब्ाने वाले रोगा 
को बुखार उतरने के २-३ घण्टे पोछे देवे । इकन्तरा या २-३-४ दिनो 
मे ग्राने वाल बुखार के रोगी को १ दिन पहले देने से सब प्रकार 
का ज्वर नाश हो जाता है । परन्तु यह दवा खाली पेट लेना चाहिये, 


झत रोगी को दो दिन खाना-पीना बन्द रखना चाहिये, यदि 
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प्यासा ज्यादा लगे तो थोडा गर्म जल देना चाहिये । दवा देने के 
२ दिन बाद रोगी को थोडी चाय या मू गो का पानी देना चाहिये, 
इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि रोगी कुछ खाये नही 
तथा ठड से भी बचाना चाहिये । 

नोसादर ३ रत्ती, और कालीमिचं २ रत्ती का चूर्ण बारी से भाने 
दाले बुखार के रोगी को बारी के दिन देना चाहिये इससे ज्वर 
नाश हो जाता है । 

दूब के रस में अतीस का चूर्ण दिन मे तीन बार चटाना चाहिये 
जिससे बारी से झाने वाला ज्वर मिटता है। 

नोम की अन्तर छाल के चूर्ण की फाकी लेने से बारी से पाने 
वाला बुखार उतर जाता है। 

नीम की कौपल तथा कालीमिय को घोट कर पीने से बारी से 
ग्राने वाला बुखार मिटता है। 

कलोजो को गुड के साथ मिला कर देने से विषम-ज्वर भी 
मिटता है । 

दूधी की जड को कान के बाँधने से बारी से आने वाला बुखार 
उतर जाता है । 

बकरी के दूध मे २! माशा सोठ का चूर्ण की फाकी देने से गर्भवती 
स्‍त्री का भी विषम-ज्वर उत्तर जाता है| 

दालचीनी २ माशा व चीनी ४ माशा की फकी देने से गर्भवती स्त्री 
का मलेरिया-ज्वर उतर जाता है। 

२ माशा हिगोडा तथा २ माशा नमक को सेर भर पानी में ओटा 
कर आधापाव रहने पर पिलाने से बारीसे श्राने वाला ज्वर 
मिटता है। अथवा वच, हरड झर घुत का धूप देने से विषम-ज्वर 
उत्तरता है। 

शीत्त-ज्वर मे कफ खासी हो तो थोडी-थोडी नारगी खिलाना 
चाहिये भ्रथवा सोठ ब पोदीना का क्त्राथ पिलाना चाहिये । 
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तुलसी के १० पत्ते, कालोमिचं १०, खूबकला १ तोला, धनिया १ 
तोला, पोदोना ब्राधा तोला, इन सब को दर दरा कर के भाधा 
सेर पानी में उबालें, ग्राधा पाव रहने पर १ तोला निश्ची मिलाकर 
पीने से शोत-ज्बर मिटता है । 

कालीमिय २५० ग्राम ( पाव भर ) खरल करके घत्रे का रस 
तोन दफा देकर घोटकर खरल करके मू ग॒ प्रमाण गोली बनाले 
लगभग ३-४ गोलो देने से मलेरिया मिट जाता है । 

यादि रोगी का मलेरिया किसी भी औषधि से नहीं मिटता है तो 
उसे अ्रकस्मात्‌ ऐसी बात कहो ताकि वह चमक सा जाय फिर 
मलेरिया निश्चित मिट जायगा ॥ 

कड़॒वे नीम के २१ पत्तो के साथ ६ माशा गुड मिलाकर घोटना 
चाहिये फिर गोलिया बनाना चाहिये। ३ दिन तक २-२ गोली 
ताजे पानी से देने से तिजारी व इकान्तरा ज्वर श्रवश्य मिटेगा। 
कुनन १ माशा व सतृगरिलोय २ माशा, कीकर का मोद १ माशा, 
बसलोचन २ माशा, पानो में घोट कर चने प्रमाण गोली बनालो 
मात्रा १ से २ गोली तक प्रात. काल पानी से लेवे। यह मौसमी 
बुखार, तथा मलेरिया के लिए प्रत्यन्त लाभदायक है, जाड़े को 
तत्काल रोक देती है, मलेरिया के दिनी मे ३-४ दिनों से १ गोली 
लेने से मलेरिया का भय नही रहता । 

काले धतूरे के बीज, रेवद चोनी और सोठ ३-३ माशा कूट छान 
कर मिश्री की चासनी मे मिर्च प्रमाण गोलिया बनाले। मात्रा ३ 
गोली सर्दी ग्राने से १ घण्टा पहल पानी के साथ देबे । उस रोज 
ज्यर का समय बीतने से पहले खाना नही खाना चाहिये। इससे 
चोथिया बुखार मिट जाता है। 


पलासपापडा (पलास के बीज ऊपर का लाल छिलका उतारे हुए) 
झीर करजवे की गिरी ६-६ माशा कूट छान कर पानी से मिर्च 
प्रमाण गोलियां बनाले। मात्रा प्रतिदिन २ से ४ गोली, इससे 


र्३ 


श्४ 


र० 


२६ 


( श४ ) 


सर्टी लगकर श्लाने वाला ज्बर भिटता है। 

भाग और पोस्त का डोडा १-१ तोला लेकर दोनो को कूट छान 
कर चरण बनाले । मात्रा १ माशा, जाडा लगने से १ घण्टा पहले 
देवे जिससे बारी से आने वाला बुखार तथा खाँसी मिटती है । 


मलेरिया-ज्वर मेया शरद ऋतु में होने वाले पिन्त-ज्वर मे 
जिसमे दस्त व उलटिया भी होती हो, उस रोगी को ज्वार के 
साठे चूसने से तत्काल शान्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं 
२-४ दिन इन साठों को चूसने से एकातरा, तिजारो, चोथिया 
आदि ज्वर भी उतर जाता है । 


१ रत्ती अफीम, टाई पत्ती नीम की मिलाकर गुड में तीन गोली 
बनालो। फिर ज्वर आने के ३ घण्टे पहलि १ गोली, तथा ज्वर 
आने पर दूसरी गोली देव। फिर भगवान्‌ की छुपा से तीसरी 
गोली की जरूरत ही नही रहेगी। 


घोघी को ग्रग्ति मे जलाकर बगला पान में जवान व्यक्ति को २ 
रत्ती तथा बालक को अवस्था देखकर देने से सब प्रकार वो 
तिजारी, चोथिया बुखार मिटता है । 


उल्लू की पाख तथा स्याह गूगल को वस्त्र मे लपेट कर घृत मे बत्ती 
बनाकर जलावे, उसका कज्जल श्राख मे आजने से ताप दूर होता 
है तथा चोथिया ज्वर भी मिट जाता है । 


घरृत, गवारपाठा की गिरी को औटावे फिर थोडी प्रफोम और 
हल्दो बारीक करके उसमे डाले पीछे छानकर कहवा (क्हरवा) 
के साथ ३ दिन पीने से तिजारा, चोथिया बुखार नही रहता है। 
झ्ाक को कभी जो अभी खिलो न हो उसको गुड से लपेट कर गोली 


बनाकर निगल जावे दस तरह तीसरे दिन भी करे, जिससे जुडी- 
ज्वर मिट जाता है । 


झाक वी जड २ भाग, कालोमि १ भाग दोनो बकरी के दूध मे 


३ *ै 


३२ 


नोट 


रे३ 


३४ 


३२६ 


३७ 


( ५५ ) 
पीसकर चना प्रमाण गोली बनावें। फिर १ गोली जुडी-ज्वर प्राने 
के पहले सेवन करे तो ज्वर मिट जाय । 


मसूर के बराबर प्रफीम तथा मटर के बराबर भाग पीसकर दोनो 
की गोली देने से ज्वर मिटता है । 

एकान्तराज्वर बालें के लिए'-रविवार या मगलवार के दिन पोपल 
के हरे पत्ते पर यन्त्र लिख कर दाहिने हाथ पर बान्धना चाहिप्रे । 


ही ह्ली 
३ के 5 
[३| ९ ७ ७ 
६२ 





द । १ ! 
-याद रहे बुखार उतर जाने पर ५ दिन 
पीछे उस पत्ते को कुए में डाल देना | रे । ४ 
डे 


चाहिये। । | 
ह्ली ह्ी 
लालचन्दन, खश, घनिया, सोठ, पीपल श्नौर मोथा इन सबके 


बवाथ से मिश्री मिलाकर पीने से तीन दिन से आने वाला बुखार 
नष्ट हो जाता है । 


१ वर्ष से ज्यादा पुराने घृत मे हीग मिला कर यू घने से चोथिया 
ज्वर भागता है | 

अगस्त के पत्तों का रस निचोड कर सू घने से चोथिया ज्वर नहीं 
आता है । 

प्रड्सा के पत्ते, परवल, हरड, बहेडा, प्रावला, दाख, भ्रमलतास, 
झौर नीम की छाल इन सबका काढा करके मिश्री मिलाकर पीने 
से एकान्तरा ज्वर मिटता है । 

हिंगोडे के बीज की मीजी पीसकर १ शीशी भे रख ऊपर से १ नीम्ब्‌ 
का रस भरदे । फिर इसे ३ या ७ दिन तक नेत्रो में श्जन करने 


से एकान्तरा, तिजारा, चोथिया व सतत सभी प्रकार के ज्वर 
मिट जाते है। 


( ४६ ) 


३८ बारो से झ्ाने वाले ज्वर के लिए सनन्‍्त्र -- 


३६ 


४७ 


४१ 


डर 


४३ 


डड 


३० बाशा युद्ध महाघोरे, द्वादाशाके समप्रभे । 
जातोष्सौक्षमहावीय्यों, मुझ्चत्येकाहिक ज्वर ।। 


उक्त मन्त्र को पीपल के पत्तो पर लिखकर बस्त्र मे लपेट कर पुरुष 
के दाहिने भौर स्त्री के बायें हाथ पर बान्धने से एकान्तरा ज्वर 
छंट जाता है । 


तुलसी के २० पत्ते, कालीमिच नग ७ तथा १॥ तोला गुड मे रे 
गोली बनालें । बुखार चढने के २ धण्टे पहले १ गोली दे, फिर 
चढ़ने पर देने से बारी से भ्राने वाला ज्वर मिटता है । 


मकडी का जाला, कालीमिचं ४ झौर गुड १॥। तोला में गोलिया 
बनाकर ३ दिन तक बुखार की बारी-बारी लेने से तिजारी, 
चोधिया ज्वर न्ञाग जाता है। 


पोस्त का डोडा १, कालीमिय ७ आऔदटाकर पिलाने से चोथिया 
ज्वर मिटता है । 


सबेरे मूली का पत्ता, शाम को मूली, झ्ौर रात को मूली के 
छिलका कई दिन खाने से तिजारी ज्वर छूट जाता है । 


१-२ रत्ती इन्द्रायणा चूर्ण काली बकरी के मूत्र में भावना देकर 
लेने से तिजारी ज्वर मिटता है। 


-- ताप निवारर्ण सनन्‍्त्र-- 


3०» शामो लोए सब्व साहूरणा, 5 शमो उबज्मायाण, 

3# णमो आइरियाण, ३७ शमो सिद्धाण 3७ गसापों भ्ररहताण ॥। 
इस मन्त्र को पढ़ते समय पाचबे चरण के अन्त मे ही पढते जावे, 
एक सफेद शुद्ध चदर लेकर उसके एक कोने पर उपरोक्त मन्त्र 
पढते जावे श्रौर गाठ देने की तरह उस चद्दर के कोने को मोडते 
जावे | इस प्रकार १०८ बार उस कोने पर मन्त्र पढें फिर उस चहर 
को रोगी को झोढादे, याद रहे गाठ सिर की तरफ रहे, जब रोगी 
का बखार उत्तरे या जिसके तोसरे-चौथे दिन बुखार श्राता है या 


( ४७ ) 


किसी भी प्रकार का ज्वर उढ़ता हो, अंब तक ज्यर न उतरे तब 
तक रोगी उस चादर को प्रोढे रहें । 


४५. ८ तोला चूने के पानी मे १ नीम्मू निचोड दें, बुखार भआ्ाने के 
पहले श्राधा पानी पीवे और १ घण्टे बाद झाथा और पीें, इससे 
मलेरिया बुखार रुक जाता है । 


अकणरम«4-००निववकिललनी +ननितधभ»>>»>9. 


टाइंफाइड (सियादी) ज्वर 


-- लखलक्षरा --- 
ज्वर, तन्द्रा, भ्रोष्ठो मे कालापन, नाक, जीभ, मुख झोर कठ में 
ललाई तथा नेत्र पीले, इन लक्षणों सहित गले मे मोतियों के हार समान 
दानो की पक्ति निकलती है। इस ज्वर को मोतीफरा, पानी करा, निकाला, 
टाईफाइड, मियादी, भाव झादि नामो से पुकारते हैं। ऐसे रोगो को 
सच्चे मोतियो का हार पहनाना लाभदायक होता है। ऐसे रोगी के 
पास स्वच्छतादि का पूरा ध्यान रखना चाहिये, ज्यादातर सफाई झ्लादि 
का ध्यान न देने से रोमी के २१ दिनों मे सारे शरीर में दाने फंल 
जाते हैं। यह रोग छोटा-बडा दो प्रकार का होता है। छोटे को पानी- 
भरा तथा बडे को मोतीभरा कहते हैं, इसकी उत्पत्ति वात-पित्त भौर 
कफ तीनो दोषो से होती है, तथा यह रोग कठिन होता है, इसमें कोई 
विशेष उपद्रव नही हो तो भी यह कष्ट साध्य रोग होता है, यदि 
उपद्रव सहित हो तो असाध्य रोग हो जाता है। इस रोग वाले को 
पवित्र स्थान मे रखना चाहिये तथा स्वच्छ बस्त्रादि पहनाना घाहिये, 
सेवा करने वाले भी साफ रहने चाहिये, तथा रोगी की दुष्टि भे भी 
झपवित्र वस्तुएं नहीं श्रानी चाहिये, रोगी के कमरे के दरवाजे पर 
लाल कम्बल या रेशभी कपड़े का पर्दा बान्धना चाहिये, धूप, भ्रगरबत्ती, 
लन्दन, फुलो से तथा इंच्र श्रादि सुगन्धित पदार्थों से रोगी के झावास 
को सुगन्धित रखना चाहिये । इस रोग मे ज्वर रहना चाहिये, ज्वर 


( भेण ) 


को तोडने को श्रौषधि न देगा चाहिये। इस रोग में जितना ज्यादा 
बार-बार पानी पिलाया जाय उतना ही भ्रच्छा है । 


१ 
२ 


लोग डालकर ताजा उबाला हुआ पानी पिलाना चाहिये। 

८ सेर पानी को भ्रौटाकर १ सेर रहने पर पिलाना चाहिये, बतेंन 
ताम्बे का होना जरूरी है। 

गूलर के दूध को पानी मे झौटाकर पिलाने से दबा हुप्ना निकाला 
भी बाहर झा जाता है | 


रोगी के पीने के लिए त्ताम्बे के बतंन में पानी भ्रौटाना चाहिये, 
उसमे खुबकला के बीजो की पोटली बाधकर रखनी चाहिये तथा 
खूबकला रोगी के बिस्तरे पर बखेर देनी चाहिये, जिससे घबराहट 
ओर बेचनी मिटकर दाने झ्राराम से बाहर भा जाते हैं । 


» टाइफाईड रोग में जहरी नारियल को स्टछत्री के दूध भे घिसकर 


रोजाना २-३ दफा देने से फायदा होता है । 


सफेद चन्दन, लाल चन्दन नेत्रवाला, पित्तपापडा, नागरमोथा, 
सोठ, चिरायता श्रोर खस का क्वाथ पिलाने से दाह, ग्लानि, प्रलाप 
विकलता, तिमिर श्रौर पित्त श्रादि सब उपद्रवों को निकाले में 
शान्त करता है । 


लाल चन्दन, धरणिया नेत्रवाला, पित्तपरापडा, नांगरमोथा और 
सोठ का क्वाथ देने से निकाले मे फायदा होता है । 


कसुम्बे को श्रौटाकर पिलाने से दबा हुश्मा निकाला वापिस बाहर 
ग्रा जाता है । 


जाविन्नी, जायफल, पीपल, काली मिचचे, सोठ इनका घासा देने से 


कासी तप करके दिन मे २ दफा देने से निकाला श्रादि रोगों में 
फायदा होता है| 


साभरासीग, चन्दन, जीरा, नेत्रवाला, मागरमोथा, विरायता, 


कुडा, कालाजीरा गिलोय, इतायची, कमलगट्टा को पीसकर 
पिलाने से निकाले का ज्वर शान्त होता है । 


११. 


१२ 


१३ 


!्ड 


१५ 


१६ 


३१६ ) 


उन्नाव ५ दाना, खूबकला ७ माशा श्नौर निर्बोज मुतकक्‍का € दाना 
लेकर तीनो को पानी में श्रीटाकर छानकर मिश्री मिलाकर पीने 
से मोतीझरा में फायदा होता है । 

खूबकला, मावजेवा, बनफसा, तुलसी, ब्राह्मी, सोठ, मिर्चीं, पीपल 
झौर मुलेठी सब ३-३ माशा, और अ्मलतास का गृदा ६ माशा इन 
सब को पाव भर पानी में उबालकर छटाक भर रहने प्र छानकर 
मिश्री मिलाकर पीने से मोतीभररा मे फायदा होता है । 

ब्राह्मीबटी गोली १, लोग २, तुलसी के पत्ते ४, थोडी सोंठ इनका 
घासा दोनो टाइम देने सो निकाला सब प्रकार का मिटता है। 
भचलजडी नग १ जावित्री १ रत्ती, सोठ ४ रत्ती, लोग नग ४ टोपी 
उतारकर, झौर नीम की सली का पिछला हिस्सा मोठावाला नग- 
५ झौर सूखा पोदीना २ रत्ती सबका घासा बनाकर दोनो टाइम 
देने से हवा लगकर बिगडा हुथ्रा, दबा हुआ, निकाला सुधर जाता 
है । बाहर निकलकर शर्तिया झाराम होता है। 

तुलसी का रस, गोबर का रस, जी रा, सोनामुखी की भस्म घिसकर 
देने से निकाला मे फायदा होता है । 
बनफसा का फूल ७ माशा, उन्नाव € दाना, मुनक्का निर्बीज € दाना, 
अजीर ३ दाना, भ्रौर खबकला ७ माशा इन सबको पानी मे 
उबालकर छानले भ्रौर उसमे शर्बेत उन्नाव मिलाकर पिलाने से 
चेचक, मोती करा मे अत्यन्त फायदा होता है । 





निमोनिया-ज्वर 


सामान्य लक्षरप -इस रोग के शुरू मे सर्दी की बुखार, खासी, छाती 
ज्यादा गर्म रहना, मुह और आखें लाल रहना, सिरदर्द, खुश्की, जीभ 
मेली, भ्ररुचि, छाती मे दर्द, सूखी खासी तथा कफ मुश्किल से निक- 
लगना, कफ मे खून, थूक मे दुगंन्ध श्राना श्रादि होते हैं। इसमें पहले 
फेफडो में सूजन होती है, खांसी ज्यादा प्राती है, श्वास मे कष्ट होता 


( ६० ) 


है, भाँखो का चढना, बेचेनी, चेहरा फीका रहना, होठों प्र नीलापन, 
श्रौर पसलियों में दर्द रहता है। यह रोग साधारणतः ६से १० दिन 
ज्यादा कष्टप्रद रहता है । 


१. 


१० 


११ 


इस रोग में रोगी को हवा से बचाना चाहिये तथा गर्म स्थान में 
रखना चाहिये | 


. सरसों के तेल मे थोडा अफीम डालकर मालिश करने से निमोनिया 


बाने को फायदा होता है । 

पसली पर प्ररण्ड के पत्ते तेल लगाकर गर्म करके बान्धना चाहिये 
तथा नमक की पोटलो का सेक करना चाहिये झ्रथवा पसलो का 
दर्द मिटाने के लिए असली हीना का इत्र लगाना चाहिये । 

नोम की १०-१२ कच्ची कोपले भीगे कपडे में पलेटकर गर्म भोबर 
में दबादे, गम होने पर निकालकर पोसकर रोगो को सेवन कराने 
से पसली का दर्द मिट जाता है । 

काली मिर्च नग ५ भौर मुनक्का १ तोला लेकर १ पाव पानी मे 
औटाबें, छुटाऊ भर रहने पर गर्म-गर्म दिम मे २-३ बार पिलाने से 
कफ पतला होकर निकल जाता है। 

गूलर के दूध मे मिश्ली मिलाकर दिन मे २-३ बार चाटने से कफ 
निकल जाता है । 

१॥ रत्तो प्रकरकरा घोटकर पोने से कफ निकल जाता है । 
बसन्तमालती पान के रस मे देने से इस रोग मे हृदय की दुबंलता 
मिटती है । 

हृदय मे ज्यादा वेदना होने पर तिल का तेल १ छटाक, देशो मोम 
१ तोला, कपूर श्रौर प्रफीम १॥।-१॥| माशा सब पोसक र गम करके 
लेप करने से तत्काल प्ाराम भाता है। 

चन्द्रोदय शोर स्वर्ण भस्म सेवन करने से निमोनिया वाले के 
भ्राराम होता है । 

गवारपाठे की १ फाक को खड़ी चोरकर उसमे १ गाठ हल्दो को 
महीन पीसकर भरदें, फिर गीले कपड़े मे लपेटकर गर्म भोबर मे 


१२ 


१३. 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


श्८ 


१६ 


२०. 


( ६६९१) 


दबादें, जब हल्दी पक जाय तब गिरो निकाल कर मिश्री मिलाकर 
गोलियां बनाले । इन गोलियो के सेवन से निमोनिया में फायदा 
होता है ॥ 

फिटकडी, सोनामुखी भ्रौर शक्कर श्रौटाकर पीने से निमोनिया 
ज्वर में फायदा होता है । 

१ सेर गौमूत्र भौर प्राधा पाव प्रजमोद को १ हाडी मे डालकर 
कपड मिट्टी करके धीरे-धीरे पकाते रहे, जब गौमूत्र खुश्क हो जाय 
तो उसे उतारकर बडे बेर के बराबर गोलियां बनाले। फिर दिन 
में ३-४ बार खिलाने से निमोनिया मे शिया फायदा होता है। 
गूलर के दूध का फोहा भरकर भाधा सेर पानी मे भ्रौटालें, १ 
छटाक पानी रहने पर दोनो टाइम गुनगुना कर पिलाने से निमो- 
निया मे अत्यन्त फायदा होता है। 

ग्रञ्नक भस्म भौर लोह भस्म १-१ रत्ती, पीपल और बंसलोचन 
२-२ माशा इन सबको खरल करके मात्रा ६ रत्ती मिश्री की 
चासनी में दोनो टाइम चाटने से हृदय मे भी फायदा होता है । 
सोफ, मुनकका और लिसोडा का क्वाथ बनाकर देने से कफ पतला 
होकर निकलता है । 

एक पाव पानी में भ्राधा तोला रोहोडा की प्रन्तर छाल, भौर घी 
कोडी भर फिटकडी सफेद उबाल कर २ पैसे भर पानी रहने से 
छानकर १।। तोला शक्कर मिलाकर देने से हृदय की दुबंलता मिट 
जाती है । 

बारह॒सिंगा के सीग को गौमूत्र मे घिसकर लेप करने से पसली 
का दर्दे मिटता है | 

सांभर सींग की भस्म भ्राध! रत्ती से ४ रत्ती तक देने से कफ निकल 
जाता है। 

बपलोचन, छोटी इलायबी, मुलेठी, मुनक्का, गिलोय के सत्‌ को 
खरल करके मिश्री की चासनी से चाटने से कफ निकल जाता है। 


२१. 


२२. 


२३ 


२४. 


२५ 


२६ 


२७ 


श्८ 


२६. 


३० 


डे१, 


( ६२ ) 


पतलो के दर्द पर सेक -गुड के सिरके में बालू रेत को भिगाकर 
कपड़े में बान्ध पोटली बनाकर गर्म करके सेक करने से फायदा 
होता है । 

रोहिष, ठण, धमासा, पित्तपापडा, प्रियगु, कुटकी का क्वाथ पीने 
से निमोनिया ज्वर मिटता है । 


पित्तपापडा, कायफल, कूट, ख़स, रक्तचन्दन, नेत्रवाला, सोठ, 
नागरमोथा, काकडासिगी श्लौर पीपल का क्वाथ देने से निमोनिया 
ज्वर मिटता है। 


यदि ज्वर मे बद्धकोष्ठ हो तो एलुबा, श्वेत चीनी, साबुन इन तीनो 
को पीसकर गर्म करके पेट पर लेप कर ऊपर पान बान्ध दे। 
इससे तत्काल शान्ति मिलेगी और पेट साफ हो जायगा । 

यदि फफ मे रक्त प्राता हो तो .- पश्गभस्म व प्ञ्नक भस्म २२ 
रत्ती की मात्रा अड्सा के स्वरस मे दे । 


प्रफीम झौर कपूर मिले हुए तारपीन तेल की मालिश करने से 
ज्वर मे कफ से रक्त श्राने मे फायदा होता है । 


ज्यर में ज्यादा प्यास हो तो -बडी इलायची को भूनकर थोई 
थोडे दाने खिलावे । 


पदि ज्वर मे मलाबरोध हो तो - कुटकी, हरड, प्रमलतास, 
निसोत श्लौर आ्रवला का क्वाथ पिलावे । 


यदि ज्वर से श्रतिसार हो तो -सोठ, अ्रतीत, नागरमोथा, 
चिरायता, कूडा की छाल, इनको जौ कूट करके क्व्राथ बनाकर देवे । 


१ सेर गोमूत्र मे १ तोला फिटकडो डाल कर खूब झौटावे, गाढा 
पड़ने पर ५ तोला अजमोद मामूली कूट क्र डालदे श्रौर बडा बेर 
बराबर गोलिया बनाकर सेवन करे, इससे निमोनिया ज्वर मिटता 


है । 


रामेठा की ताजी छाल का रस ६ रत्ती यदि ताजी छाल न मिले 
तो सूल्ली छाल का काढ़ा, चावल के माड मे मिलाकर पिलाने से 


(६६दरै ) 


रोगी के पहले वमन द्वारा, फिर दस्त द्वारा बहुत सा कफ निकल 
जायेगा झोर एक बार में ही निमोनिया रोग मिट जायगा, यदि 
रोग भयकर हो तो २ बार से प्रधिक देने की कतई भावश्यकता 
न रहेगी । वमन भ्रौर विरेचन के पश्चात्‌ रोगी को शान्ति के 
लए मोती भस्म या सितोपलादि चूर्णा आदि शभ्रीषधिया कुछ दित 
सेवन करानी चाहिये । नोट - ध्यान रहे कि रमेठा की छाल का 
काढा या रस भ्राखो के लगने से अन्धे होने का भय है भौर चमडी 
पर लगने से दाह श्र सूजन होती है। श्रत प्रौषधि इस तरह 
पिलावे कि दातो के भी न लगे क्योकि दातों को भी हानि है, 
इतने पर भी यदि गलत व्यवहार हो जाय तो मक्खन या घी का 
प्रयोग करने से उसका प्रभाव मिट जाता है | 

--+ भूत ज्वर --- 
होग, मिर्च, अक्रौवा, पलाश, सर्प की काचली, सोठ, चाषपत्र, कपास 
का बीज, सफेद सरसो, मयूर के पख, इन सबका धूप देने से 
व्यन्तरो (भूत-प्रेत) के उपद्रव से उत्पन्न ग्रह ज्वर का भी उपशम 
होता है । 
यदि तीब्र ज्वर हो तो सोठ, कायफल का चूर्ण, समस्त शरीर मे 
मदन किया जाय तो बुखार पसीना झ्राकर उतर जाता है | 


नील की जड को कान मे बान्धने से सब प्रकार का ज्वर उत्तर 
जाता है । 


-: प्रजीरय ज्वर तथा दुष्टि ज्वर -- 


इस ज्वर वाले रोगो के बार-बार पतला दस्त होत्ना है, पेट गुड-गुड 
करे इसे भ्रजीणं ज्वर कहते हैं। ऐसे रोगी को भ्रजमोद, हरड की 
छाल, सचर नमक, कचूर इन सबको बराबर लेकर कूट छान कर 
तैपार करे | मात्रा ४ माशा प्रात भर्म पानी से लेने से श्रजीर्ण 
ज्वर मिटता है। 


यदि ग्रजोण ज्वर न मिठे तो रोगी को रोग माफिक जुलाब तथा 
वमन कराना चाहिये । 


( ६४) 


६. दृष्टि ज्वर बाले रोगी के लक्षश-जम्हाई ज्यादा पश्राना, पेट दुखना 
हाथ पांव में फूटनी होना, शरीर शक्त हीन होना। ऐसे रोगो 
को भूनी हुई हींग, काली मिच, पीपल, सोठ, इनको महीन छान 
करके ८ माशा गर्म पानी से लेने से दृष्टि ज्वर व भ्जीरां ज्वर 
मिटता है । 


-ज्वर सम्बन्धी विशेष बातें-- 


ज्वर में दस उपद्रव होते हैं। प्यास ज्यादा लगना, खांसी होना, 
श्वास चढ़ना, हिचकी होना, वमन होना, भतिसार होना, ध्रुचि 
होना, कब्ज होना, झाफरा होना, मूर्च्छा होना। प्रथम तो ज्वर 
होय पीछे रोग होय सो ज्वर का इलाज करने देते नहीं । ये ऊपर 
लिखे हुए ज्बर के परिवार रूपी उपद्रव होते हैं । जेसे--प्यास तो 
ज्वर की स्त्री, खासी भौर श्वास ज्वर का पुत्र, हिचकी शौर वमन 
ज्वर की बेटी, अतिसार ज्वर का भाई, भ्ररुचि ज्वर की बहिन, 
कब्ज ज्वर का भाराजा, आफरा ज्वर का ससुर, मूर्ष्छा ज्वर की 


दासी प्रत, इनमे जो बलवान होय उसका सर्वप्रथम इलाज करना 
उचित है। 


“”» सब प्रकार का ज्यर--- 


१ सत्यानाशी का स्वरस २ रत्ती ४-४ घण्टे के श्रन्तराल से दिन में ४ 
बार देने से सब प्रकार का ज्वर मिटता है। इससे नया पुराना, 


मलेरिया, मियादि कफ, ज्वर, इन्पलूएजा श्रादि मिटते हैं । समस्त 
रक्त विकार भी मिटता है । 


२. मूंग के झ्ाटे को गौद्ुग्ध मे गू दकर उसकी २ रोटी बनाले एक शोर 
झैकलें। रोटो थोडी कच्ची रहे उस तरफ बादाम का तेल १ तोला 
या काहू का तेल चौपड कर उस झोर से रोगी के सिर पर बाधदे, 
जब वह ठण्डी हो जाय तो इसी तरह दूसरी रोटी बान्चते रहें । 
इस से बुखार के वेग की तीव्रता व बेहोशी कम हो जाती है । 


(६५ ) 


कमल या कुमुदनी के फूल १ तोला, गुलवनफसा १ तोला, गेहू की 
भूसी १ तोला भौर खासे का नमक १ तोला, लेकर इन 
सबको ६-७ सेर पानी भे खूब उबालें, जब तीसरा भाग पानी 
रह जाय तो उससे पोोशाया करें । घुटनों के नीचे से पेरो पर 
पानी डालते जाये श्लौर पंरो को ऊपर से नीचे की ओर सूते। 
पोशाया हवा से सुरक्षित स्थान में करमा चाहिये। जब पानी 
ठण्डा हो जाय तो फिर रोगी के पैरो को कपडे से पोछकर 
सुखाकर उन पर ऊपर से नीचे तक कपड़े की पट्टी लपेट देनी 
चाहिये, परन्तु तलवे छुले रहने चाहिये और रोगी को कपडा 
प्रोढा कर लेटादे तथा ३ घण्टे बाद पैरो को खोल दें। इससे 
बुखार की बेहोशी, बकवास, भादि जो दिमाग में गर्मी चढ़ जाने 
से होती है, वह समस्त मिट जाती है । 

« ज्वर-भ्रतिसार दोनो एक साथ होने पर-सोठ, ध्रतीस, नागरमोथा, 
चिरायता, गिलोय, कुडा की छाल, इन सब को बराबर जौ कूट 
करके ८ माशा काढा ७ दिन लेने से फायदा होता है । 
ज्वर-धतिसार दोनो साथ होने पर-पीपल, पीपलामूल, चब्य, 
चित्रक, सोठ, बील की गिरी, नागरमोथा, चिरायता, कुडा की 
छाल, इद्रजी, इन सबको बराबर लेकर जो कूट करके ८ माशा 
का काढा ७ दिन तक लेने से ज्वर-भतिसार व मुख शोष को तथा 
हिचकी, वमन, खासी, श्वास झादि को भिटावे । 


- ज्वर में प्यास ज्यादा होने पर-- 
धणिया, नागरमोथा, पित्तपापडा, इनको जो कूट करके ८ माशा 
का काढा ईे दिन लेने से प्यास, दाह दूर होय । 
बड का भ्रकुर, चावलो की खील, कमलगट्टा इन सबको कूट छान 
कर मिश्री की चासनी में गोली बनावें, इसे मुख मे रखने से 
फायदा होता है । 
नेत्रवाला, खस, नांग रमोथा, पित्तपापडा, सोठ तथा चन्दन लाल इन 
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सबका काडढा पीने से दाह ज्वर मिटता है। श्रथवा हजार बार 
धोया घृत मालिश करने से दाह तत्काल मिदती है । 

- ज्वर में खास होय तो -- 
पीपल, पीपलामूल, सोठ, भारगी, खेरसार, कटाली, भ्रडूसा, कुलि- 
जन, बहेडा इन सबको बराबर लेकर जौ कूट करके ५ माशा का 
काढा ७ दिन लेने से ज्वर का खास मिटे । 

-ज्वर में बमन होने पर-- 
गिलोय ५ माशा का काढ़ा बनाकर मिश्री मिला कर देने से वमन 
दूर होय अथवा चावलो की खील और पीपल को मिश्री की 
चासनी मे चटाने से वमन मिटे | 

-ज्वर में श्वास होने पर-- 
सोठ, मिर्च, पीपल, नागरमोथा, काकडासिगी, भारगी, पोहक रमूल, 
इन सबकी बराबर लेकर जो कूट करके ५ माशा का काढा ७ दिन 
लेने से ज्वर का श्वास मिटे । 


“ज्वर में हिचकी होने पर-- 
जल में सेधा नमक डालकर नास देने से फायदा होय । 
मोर पाख के चन्दौश्ना की राख मिश्री की चासनी मे चटावे तो 
हिचकी-बमन मिटे । 
“ज्वर में मूर्छा होने पर-- 
क्रिरसाला की गिरी, दाख, पित्तपापडा, हरड की छाल, इन सबको 
बराबर लेकर काढा ८ माशा का देने से ज्वर की मर्च्छा मिटे । 
- ज्यर सें कब्ज तथा आफर-- 
दाख तथा दाडम के बीजो को उबाल कर कुरला करने से मुख 
शोष तथा जीभ का विरस पन मिटे । 
+ज्वर सें नीन्द न झ्ाना-- 


भालुबुखारा १, सेकी हुई भाग १ रत्तो, मिश्री की चासनी में चटाने 
से नींद झावे तथा अ्रतिसार सग्रहणी दूर होय झौर भूख लगे | 
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झथवा-पीपलामूल ४ माशा गुड मे खाने से नीद आती है । 


श्ररण्ड का तेल, भ्रलसी का तेल इन दोनो को कासी की थाली में 
मलकर पअजन करने से भी नीद श्लाती है! 


नीम के कोमल पत्तो का रस निकालकर फिर उसके मथने से जो 
भाग भावे उन्हे शरीर पर लेप करने से दाह-ज्वर व तृषा का 
शमन होता है| 
+>ज्वर उतरने का लक्षश-- 
शरीर हल्का होना, मस्तक' में खुजाल का आना, होठों पर पापडी 
ग्राना सभी इन्द्रिया प्रपता-म्रपना काम करना, शरीर की व्यथा 
मिटना, शरीर मे पसीना आना, भूख लगना, छीक आना, नीन्‍्द 
झ्राना ये सब लक्षण होय तब समभो कि ज्वर चला गया । 
७ दिन तक झाने वाला ज्वर तरुण, ७ से १४ दिन तक आने वाले 
ज्बर को मध्य ज्वर कहते हैं और १४ से २१ दिन तक पुराना ज्बर 
कहलाता है तथा इससे श्रागे रहने पर जीरा ज्बर कहलाता है । 
--भर्सो के ज्वर में बसन होना-- 
कासनी २ तोला, भालुबुखारा ५ तोला, गिलोय ३ माशा श्र 
लाल चन्दन ३ माशा को एक कोरे मिट्टी के बतेंन में २ सेर पानी 
में भिगो देता, ६-७ घण्टे बाद प्यास लगने पर रोगी को थोडा- 
थोडा मिश्नी मिलाकर पिलाने से गर्मी का ज्वर, वमन झादि 
मिटते है । 
ढाक के कोमल पत्तों को नीम्बू के रस मे पीसकर शरीर पर लेप 
करने से दाह-ज्वर मिटता है। 
-ज्बरातिसार 
नीम की छाल का क्वाथ पीने से पुराना ज्वरातिसार मिट 
जाता है। 


ढाक के रस का सेवन करने से पुराना ज्वरातिसार मिटता है । 
बबूल के गोद मे कुनैन मिलाकर देने से ज्वरातिसार मिट जाता है । 
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- ज्वर की सिबलता-- 


काली मिर्च का चूर्रा मिश्री की चासनी मे सेवन करने से ज्वर के 
पीछे की निरबंलता, मूर्च्छा, श्रम और भामाशय की पीड़ा मदाग्ति 
और भ्राफरा मिटता है । 

-ल लगकर ज्वर होना-- 
प्याज के ताजे रस को शरीर पर मलने से लू का असर तत्काल 
मिट जाता है । 
कच्चे भ्राम (करी) को झाग मे पका कर उसका रस व उसमे बूरा 
मिलाकर पीने से लू उतर जाज्नी है । 
धूप मे पानी रख कर गम होने पर स्नान करने से लू उतर जाती 


है । 
इमली का पानी शक्कर या गुड मिलाकर लेने से भी लू उतरती है। 


--सब प्रकार का ज्वर नाशक--- 
पिसपापडा ४ तोला, सोठ २ तोला, पीपल १ तोला, काली मिर्च 
॥ तोला, श्रजमोद १ तोला, नीम गिलोय २ तोला, नागरमोथा 


२ तोला, पोदीना २ तोला, सेघानमक १ तोला इन सबको कूट 
कर खरल करके शीशी भरले। मात्रा जवान को ५ माशा, बच्चों 


को रे माशा, १ छुटाक पानी मे मिलाकर कासी तप करके प्रात 
काल ३-४ दिन देने से सब प्रकार का ज्वर मिट जाता है। 
-कब्ज से पैदा होने बाला ज्वर-- 
६ माशा कुटको कई दिन सेवन करने से कब्ज मिट जाता है । 
मौसम का ज्वर--- 


अ्रडूसे के जड के चूर्ण की फकको लेने से मौसम का बुखार 
उत्तरता है। 


“गर्दन तोड व कमर तोड बुखार-- 


गर्देन तोड व कमर तोड बुखार मे काले वमन रोकते के _लिए चूने 
के पाती मे दूध मिलाकर देना चाहिये। 
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२१ काली मिर्च व २१ तुलसी के पत्तो को दडय कर कपड़े मे 
पोटली बान्धकर झ्राधा सेर पानी मे भौटाकर ४ तोला रहने पर 
प्रति घण्टा पिलाने से गदंन-तोड व कमर-तोड बुखार उतरता है। 


+ऊ+साधा ररा-ज्व र--- 


तुलसी के ८ पत्तों के रस मे ३ काली मिर्च पीसकर दिन मे ३ बार 
लेने से साधारण ज्वर मिटता है । 

सोठ २ माशा, धणिया १ माशा का क्वाथ पीने से साधारण ज्वर 
मिटता है । 

तुलसी के पत्तों का क्वाथ पीने से पसीना पश्लाकर ज्वर उतर 
जाता है| 

झनार के शर्बत से ज्वर के रोगी को प्यास, बेचेनी, वमन, दस्त 
भिटठ जाते हैं । 

प्रमलतास को दूध मे थ्रा मुनकक्रा के रस में पीने से ज्वर 


उतरता है। 
निशोथ का चर्णा मुतकका के रस मे मिलाकर पीने से बुखार 


उतरता है। 

अयमाण को दूध मे मिलाकर पीने से दस्त होकर बुखार 
उतरता है 

काली मिर्च नग ३, सोठ ।। गांठ, मिश्री और घशणिया का घासा 
बनाकर कासी तप करके लेने से ज्वर मिटता है । 

झाक की जड की छाल का चूर्ण २॥ रत्ती सेवम करने से पसीना 
झ्राकर बुखार उतरता है। 

जिस नाक मे स्वर तेज चलता हो उसमे रूई मरदो, थोडी देर मे 
बुखार उतरेगी । 

सेर भर पानी मे ४ लोग और नमक डालकर उबाल लो, झ्ाधा 
पानी होने पर पीकर पसीना लेने से ज्वर उतर जाता है । 

आधा सेर पानी मे थोड़ा सोठ और नमक डालकर भ्रौटाकर प्राधा 
पानी रहने पर पिलाने से पसीना आकर बुखार उतर जाता है । 
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« सफेद फ्टिकडी के पूले को नागरबेल के पान के साथ दिन में तीन 


बार खाने से ज्वर-इन्फ्लूएजा उतर जाता है। पान मद्ठासी या 
बगला उत्तम रहता है । 

दाल चीनी सोठ, इलायची, काली मिचे, धनिया इन सबकी समान 
भाग लेकर क्वाथ बनाकर पीने से सर्दी, खासी, बुखार प्रादि 
मिटता है। यह शक्ति दायक भी है । 


भारगी की जड गिलोय, नागरमोथा, देवदारु, बडी कठेरी, सोठ, 
पोपल श्रौर पोहकरमूल इन आझ्लाठ वस्तुश्रो का काढा पीने से ज्वर 
का नाश होता है, श्वास हरता है । 


कायफ्ल, कत्तुणा, नागरमोथा, धनिया, काकडासीगी, बच, हरड 
छोटी, भारगी, पित्तपापडा, सोठ, देवदारु इन ग्यारह वस्तुश्नो का 
काढा बनाकर ऊपर से भुनी हीग और मिश्री मिलाकर पीने से 
खासी, श्वास, मुखरोग, ज्वर, वात कफ ये सब रोग मिटते है। 


घर क। धृभ्रा तथा काली मिर्च इन दोनो को बराबर लेकर निम्बू 
के रस भे खरल कर । फिर २ रत्ती प्रमाण गोली बनाकर १ गोली 
पानी के साथ लेने से सब प्रकार का ज्वर मिटता है । 

धत्रा का पत्ता, नागरबेल का पान और काली मिर्च बराबर नग 
लेकर पीसकर उड़द प्रमाश गोलिया बनाकर दिन मे २ गोली 
दोनो समय लेने से हर प्रकार का ज्वर उत्तरता है। 

कटेली, गिलोय, सोठ, पोहकरमूल झौर चिरायता का क्वाथ देने 
से सब प्रकार का ज्वर मिटता है । 

नीम का पचाग (जड़, फल, फूल, पत्ती, छाल) ४ तोला, सोठ ३ 
तोला, काली मिचे ८ माशा, पीपल १ तोला, त्रिफला ३ तोला, 
सचर नमक १ तोला, अजवाइन १ तोला, जवाखार १ तोला, इन 
सबका चूर्ण करके मात्रा ८ माशा प्रमाण गर्म पानी मे लेने से सब 
प्रकार का ज्वर मिटता है । 


जायफल नग १, केशर ३॥ माशा, लोग १ तोला और ५।॥ माशा, 
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दालचीनी १॥ तोला, कोकर का गोद ३ तोला, छोटी इलायची 
का दाना ३े तोला, सोठ ५॥।॥। तोला, नशास्ता ११॥॥ तोला, मिश्री 
३४ तोला, सभी को कूट छानकर फिर मिश्री की चासनी बनाकर 
उसमे मिलालें । मात्रा ७ माशा, प्रनुपान सोफ का अक॑ ७ तोला, 
इस माजुत से समस्त कफ रोग मिटते हैं। विशेषत* झामाशय के 
कफ झौर वायु को भिटाता है, दस्तो को रोकता है, भौर हैजा 
(कालेरा) में भी लाभदायी है। 


+शोत-ज्वर-- 
घतुरे के बीजो का भस्म बनाकर जवान को ४ रत्ती तथा बच्चे को 
१ रत्ती देने से शीत ज्वर मिटे । 


लाल मिर्च शौर सेक कर धोई हुई भाग को परोसकर दुगुने गुड मे 
१-१ माशा की गोलिया बनालें। फिर शीत ज्वर भाने के पहले 
३-३ घण्टे के फासले पर ३ गोली देने से ज्वर नही श्राता है । 
२ रत्ती जल्त भस्म लोग तथा अजवाइन के साथ लेने से शीत ज्वर 
मिट जाता है। 
तिलो के तेल में लहसुन का कलक बनाकर नमक मिलाकर पीने से 
विषम ज्वर भगता है। 

-ज्बर से पसीना ज्यादा आने पर-- 
कभी-कभी ज्वर में अत्यधिक पसीना भ्राकर शरीर की गर्मी को 
निकालकर रोगी को मार देता है । ऐसे रोगी को भुनी हुई कुलथी 
के चूरं को उसके शरीर पर मर्दन करने से फायदा होता है । 
भ्रगर के चूरों को शरोर पर मालिश करने से ज्वर का पसीना 
मिटता है । 
जिस मभिट्टो के बतेन में वर्षों तक नमक रखा हो, उस बतंन के 
टुकड़े को गाय के पुराने गोबर मे घिसकर शरीर पर मलने से 
तथा पाउडर की तरह लगाने से पसीना मिटता है । 
ब्रावला, गोखरू, चन्दन, गिलोय, शीतल चीनी, इन सब को बराबर 


€ ७२) 


लेकर चूर्रों बनाकर ३ माशा मात्रा मे दिन में हे बार ठण्ड़े पानी 
से लेने से शरीर का चिपचिपाट मिटता है । 

६४ कायफल प्रौर सोठ पीसकर शरीर पर मलने से भी पसीना 
मिटता है । 

६६. कोयली के पत्तो के रस मे अदरक का रस मिलाकर सेवन करने से 
बह ज्वर मिटता है, जिसमे फोडा-फुन्सी और पसीना ज्यादा 
होता हो । 


न्‍अननीनना-नण-पक सै>+नननपन पा फपलक. 


जुकाम - रोग 


खुकाम रोग फे लक्षरण -नाक से पतला स्राव बहना, नाक भ्राच्छादित 
होना, गला-तालु-कठ सूख जाना, कनपटियों मे सुई चुभे जैसी वेदना 
होना, निद्रा न झ्राना, अधिक छीक का झाना, गला बैठ जाना, ये सब 
वबातज जुकाम के लक्षण हैं। जिसमे पित्त व उष्ण स्राव एकदम 
बहता हो, नाक से धघूश्रा व भ्रग्नि जेसा गर्म विश्वास निकालना, एव 
तृषा-दाह-जलन भ्ादि हो तो पित्तज जुकाम समझना चाहिये । जिससे 
रोगी को प्राखो पर सूजन सी ञ्रा जाती है, सिर भारी रहता हो, कठ, 
तालु, ओठ वसिर में खाज चलती हो, नाक से ठण्ठा गाढा व 
सफेद स्राव बहता हो, उष्ण पदार्थों के खाने की इच्छा रहती हो, इसे 
कफज जुकाए कहते हैं । इस प्रकार जुकाम रोग की उपेक्षा की जायगी 
व समय रहते चिकित्सा न की जायगीतो कालान्तर में वह बहुत 
दूषित होकर पअसाध्य-क्षय प्रादि विषम रोगो मे बदल जाता है । 

१ भड़सा के पत्तों का क्वाथ पीने से जुकाम मिटता है प्रथवा नारंगी 

के छिलको का क्वाथ पीने से मिटता है। 


२ जुकाम के वेग को कम्त करते के लिए भ्जवाइन गर्म करके पोटली 


बनाकर सू घना चाहिये भ्रथवा काला जीरा (कलोजी) को गर्म 
करके सू घना चाहिये । 


( ७३ ) 
नागरपान पर तेल चौपड कर गर्म करके सीने पर बान्धने से 
जुकाम और सीने का दर्द मिटता है । 


भुने हुए गम चने खाकर ऊपर ३ घण्टे पानी न पीने से जुकाम 
मिठता है| 


' गर्म दूध में पिण्ड खजूर नमक डालकर पीने से जुकाम मिटता है । 


सोठ को पानी मे उबाल कर शक्कर मिलाकर पीने से जुकाम 
मिटता है । 

राई के तेल को पेरो पर व्‌ पैरो के तलवो पर व नाक के लगाने से 
जुकाम मिटता है । 


८५ कायफल को पीसकर सू घने से जुकाम मिटता है । 
६ जुकाम मिटाने के लिए सिर पर गर्म पानी का तराडा देना 


११ 


१२. 


१३० 


१४ 


१५ 


१५ 


चाहिये । 

पुराना जुकाम मिटाने के लिए साफ पानी को ५-६ घण्टे धूप मे 
रखकर पीना चाहिये। 

नागरपान व तुलसी का रस झ्राधा तोला मिश्री की चासनी मे लेने 
से पुराना जुकाम मिटे । 

तुलसी के रस मे अदरक और नागरपान का रस तथा काली मिर्च 
का चूरों मिलाकर मिश्री की चासनी मे कई दिन लेने से सर्दी की 
पुरानी शिकायत भी मिटती है। 

थोडी भ्रफीम खाकर ऊपर गर्म दूध पीने से सर्दी की जुकाम मिट 
जाती है । 

सर्दी की जुकाम मिटाने के लिए ३ माशा सोठ भौर २ तोला गृड़ 
झौटाकर सोते समय पीना चाहिये । 

वच को नाक पर लगाने से जुकाम की खासी भौर तीक्र ज्वर भी 
मिटता है । 

गर्म दूध मे काली मि्च व हल्दी का चूरों ब्रकाकर पीने से जुकाम 
ज्वर मिठता है । 


१७, 


श्र 


१६. 


२०. 


२१ 


२२ 


ररे 
२४ 


२५ 


२६ 


रछ 


( छडें ) 


काली मिर्च व पतासे पानी मे प्रौदाकर गर्म-गर्म पीने से जुकाम 
खासी व हल्की हरारत भौर दर्द मिटकर शरीर हल्का हो जाता है। 
नागरबेल के पान की जड़ व मुलेठी को पीसकर मिश्री की चासनी 
में चाटन से सब प्रकार के जुकाम मिटते हैं । 
चिरमी और प्रकलकरा के चूर्णा मे बराबर शक्कर मिलाकर मात्रा 
२ माशा खाने से कफ शान्त होकर जुकाम मिट जाता है। 
चूने का पानी पीने से जुकाम, नजला, पीनस, गला बैठना, गर्मी 
तथा कफ का बुखार मिटता है । 

२ माशा चूने की कली, २ माशा नोसादर, ३ माशां सोठ पीसकर 
पोटली बनाकर सू घने से सब प्रकार का जुकाम मिट जाता है। 
काकडी का बौज ३ माशा, खीरा का बीज हे माशा, कासनी के 
बीज ३ माशा, बेदाना € माशा, नेत्रवाला ३ माशा, इन सबको 
घोटकर ३ छंटाक गुलाब के प्रक॑में छानकर ३ तोला मिश्री 
मिलाकर पीने से गर्मी का जुकाम मिट जाता है । 
सोठ में प्रौटाये हुए पानी को पीने से जुकाम मिटता है। 
वातज जुकाम में घृत मे पच लवणा पीना चाहिये। पित्तज 
जुकाम में कडुवा अ्रम्ल व मधुर रसयुक्त श्रौषधियों से पकाया हुआा 
घृत पीना हितकर होता है। कफज जुकाम मे उष्ण, तिक्त, रूक्ष 
झौर कषेली श्लौषधियो से पकाये हुए घुत को विधिपूर्वक पिलाने 
से फायदा होता है । 
हल्दी के धुएँ को नाक मे नली द्वारा चढाने से जश हुआा पाती, 


तथा भयकर कफादि भी बहकर तुरन्त जुकाम मिटता है। परन्तु 
याद रहे ऊपर २-४ घण्टे पानी न पीवें । 


७ काली भिर्च साबुत कुछ दिन थोड़े पानी के साथ निगलने से 
जुकाम मिटता है। 


गावजवा रे माशा, बडा गृ दा नगर ७, गेहू की चापड ३ माशा, और 
मिश्री २ तोला को डेढ पाव पानी में भ्रौदाकर १ छटाक रहने पर 


रद, 
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३१ 
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३२. 


(७५) 


२-३ दिन दोनो टाइम पीने से जुकाम व मलगम प्रादि साफ हो 
जाता है । 


गर्मी का जुकाम मिटाने के लिए-पोस्त के डोडे पानी मे श्लौटाकर 
उसमे शक्कर का पाक बनाकर सेवन करना चाहिये । 

बेहदाना ३ माशा, उन्नाव नग ५, ल्हिसोडा € दाना, लेकर सबको 
प्रधकुटा करके पानी मे एक उबाल देकर छानलें फिर उसमे २ 
तोला शबंत बनफसा मिलाकर पीने से गर्मी से होने वाला तजला, 
जुकाम भौर सिर दर्द तथा छाती का दर्द नष्ट हो जाता है । 
ग़ाबजवा ५ माशा, मुलेठी ५ माशा भौर मिश्री २ तोला लेकर 
तोनो को पानी में उबाल कर छान कर पौने से हर प्रकार का 
नजला, जुकाम और खासी में फायदा होता है । 


गेह की भूसी (छिलका) १ तोला, सेधासमक १ माशा को पानी मे 


श्रौटाकर छानकर पीने से गाढ़ा कफ पतला पड़कर निकल 
जाता है। 


छिली हुई मुलेठी, उस्तोखुदूसत, गावजवा का फूल, जुफाखश्क, मेथी, 
झौर बाकला सब १४-१४ माशा, गावजवा ७ माशा, सोफ, खीरे,का 
बीज, सूखा पोदीना, ७-७ माशा, बनफसा का फुल € माशा, हेंस- 
राज € माशा, अजीर २२।। माशा, खतमी का बीज २२।। माशा, 
ग्लसी ४।। माशा, उन्नाव ४८ दाना, ल्हिसोडा ७० दाना, पोस्त 
का डोडा १ तोला लेकर सबको भ्रधकुटा करके भ्राधा सेर पानी मे 
पत्रावे, झ्राधा पानी रहने पर छानकर उसमे सब प्लोषधियों से 
तिगुनी मिश्री मिलाकर चासनी बनालें | अन्त मे उसमे ६ माशा 
बादामगरी व ६ माशा पोस्त दाना पानी मे पीसकर मिलादे तथा 
प्राग से नीचे उतारकर उससे ३ माशा मुलेठी का सत्‌, २ माशा 
शकर तेगाल, और २-२ माशा कतिरा गोद व कुन्दरु गोद व बेदाना 
पीसकर मिलादें । सुरक्षित रखे, मात्रा ३ से ६ माशा तक । जिनको 
बार-बार जकाम रहती है उनके लिए यह माजुन भ्रति उत्तम है । 


( ७९) 
नोट --मभाजून की चासनी ऐसी होनी चाहिये कि सब दवाईया 
मिलकर ठण्डी होने पर हलवा जैसी बन जाय । 
३३ तिजारे के डोडे बीजो सहित्त ६ तोला के क्वाथ मे ५ तोला शक्कर 


डालकर शबंत बनाकर ३ तोला पानी के साथ लेने से जुकाम प्लौर 
खासी तथा सिर का दर्द व ज्वर मिट जाते हैं । 





सिर - रोग 


ज्यादा जोर से बोलने से, गरिष्ठ और मिर्च श्ादि ज्यादा खाने 
से, भ्रजी्ं से, बादलो के होने से, रात्रि जागरण करने से, ठण्डी वायु 
के लगते से, क्रोध आदि के कारणो से प्राय. सिर पीडा होती है । 
इसके लिए सासान्यत उपाय:-पावों को दवाना, पावो के तलवे मसलाना, 


पर धोना, हाथ-पाव पर गर्म पानी का तराडा, देना, खाने-पाने मे कमी 
करना, सिर मे तेल को मालिश करवाना, बफारा देना, नस्य सू घना, 
छीक लेना, वमन करना, जुलाव लेना, आदि उपाय करने चाहिये । 


१ नोसादर झौर हल्दी मिलाकर सू घने से सिर पीडा मिटती है। 

२ प्रकरकरा को पीसकर के ललाट पर लेप करने से मस्तक पीडा 
मिटती है । 

३ अदरक के रस में दूध मिलाकर सू घने से सिर पीडा मिटती है । 

4 मभेहदी को तेल मे पीसकर लेप करने से मस्तक पीडा मिटती है । 


; अ्ररण्ड की जड तथा सोफ को पीसकर लेप करने से मस्तक पीडा 
मिटतो है। 


६ खस के पखे से हवा तथा गुलाब के इत्र को सु घने से सिर दर्द 
मिट्ता है । 


७ छोटी इलायची को खरल करके सू घने से श्रथवा चिरमी को 
महीन पीसकर सू घने से तीव्र सिर दर्द मिटता है। 
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दालचीनी को पानी मे घिसकर गर्म करके कनपंटियो पर लगाने 
से मस्तक की तीब् वेदना मिटती है । 

लालचन्दन का ललाट पर लेव करने से ग्रथवा जायफल का लेप 
करने से सिर पीडा मिटती है । 

दूध, शक्कर भ्ौर पानी मिलाकर मस्तक पर छोटे देने से सिरदर्दे 
मिटता है । 

१ भाग गुलाब जल व २ भाग पानी मिलाकर नाक में टपकाने से 
सिर हल्का हो जाता है । 

लोकी के बीजो का लेप करने से ग्रथवा पोदीना के ताजे रस का 
लेप करने से सिरदर्द मिठत्ता है । 

ग्राक की जड को पीसकर नास देने से सिर दर्द मिट जाता है । 
जल भागरे के रस की नास देनें से सिर पीडा मिट जाती है । 

दूध मे सोठ का कल्क मिलाकर सू घने से मस्तक पीडा मिट 
जाती है । 

१ बादाम की गिरी को सरसो के तेल मे घिसकर मलने से सिर 
दर्द मिट जाता है । 

कान के पोछे को नाडिया व गर्दन के पीछे की नाडिया और सिर 
के पिछले भाग पर तेल की मालिश करने से सिर दर्द मिट जाता है। 
चूना श्रौर नौसादर रगदार शीशी मे डालकर कुछ पानी मिलाकर 
काग लगादे और हिलाकर रखदे, इससे गेस बनेगो जिसे सू घने से 
तोब्र मस्तक पीडा एवं बिच्छू का विष भी उतर जाता है । 

७ लाल मिर्च दूध मे उबाल कर पिलावे प्रौर रबडी के मालपुए 
खाने से सिर दर्द झौर सूर्यावत्त श्तिया मिटता है । 

सीम्बू का रस गुनगुनाकर कान मे टपकाने से सर्दी का सिरददे 
मिठता है। 

ग्रावजला याहरड का म्रब्बा खाने से सर्दी का सिरदर्द मिट 
जाता है । 
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( छ८छ ) 


सोठ प्रौर दोनो मरुझ्ना सिरका मे पीसकर लेप करने से सिरदर्द 
मिट जाता है। 

मोटे कागद को लपेट कर चुरट बनाकर एक श्रोर से जलाकर 
दूसरी ओर से नाक से धूत्रा खीचने से क्षण मात्र में सिरदर्द 
सर्दी का मिट जाता है । 

सोठ १ तोला श्रौर घृत २ तोला का सिर मे मालिश करने से 
मस्तक शूल मिटता है। 

झभसली चन्दन के तेल को लगाने से गर्मी का सिरदर्द मिट 
जाता है | 


ग्राधा पाव खोवे (माबा। की पट्टी सिर पर बान्धने से सिरदर्द 
मिट जाता है। 


दाल चीनी का तेल लगाने से वायु का सिरदर्द नष्ट होता है । 


« कायफल, मिच, अरण्ड को जड घौर कूट इन सबको समान भाग 


मे पानी मे पीसकर तथा गम करके सिर पर लेप करन से सिर 
पीडा मिटती है । 


बकरी के दूध मे सोठ का बारीक चूर्णो मिलाकर या सोठ को घिस 
कर सिर पर लेप करने से सिर पीड़ा मिट जाती है । 


- श्राधाशीशी की पीडा-- 
अ्रीठा को १-२ काली मिर्च के साथ पानी मे पीसकर नास देते से 
आावाशीशी मिटे । 


छुत मे केशर घोटकर सू घने से ग्राधाशीशी तथा अन्य मस्तक पीड़ा 
मिट जाय । 


गाजर के पत्तो को घृत से चौपड कर गम करके रस निकालले 
श्रौर उस रस की २-२ बू दें कान तथा नाक में टपकाने से छीके 
प्राकर ग्रान्धाशीशी आदि की सिर पीडा मिट जाती है । 

एक कागद पर पानी से भिगोये हुए सिन्द्र को लेप करके उसकी 
बाती बनाले, फिर उसके १ सिरे को जलाकर जिस पऔ्लौर दर्द हो 
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( ७६ ) 


उसके दूसरी झ्ौर के नाक मे उसका धृझा अन्दर खीचने से तत्काल 
झान्धाशीशी का दर्द मिट जाता है । 
गाय के धुत की नास देने से प्रथवा सू घने से झ्ान्धाशीशी मिटती है । 
काली मिर्च को धृत मे पीसकर नाक में टपकाने से श्रान्धाशीशी 
की पीडा भिटती है। 
हरड की गुठली को पानी में पीसकर लेप करने से झ्ान्धाशीशी की 
पीडा मिट॒ती है । 
हिगोंडा का ललाट पर लेप करने से झान्धाशोशी की पीडा 
मिटती है । 
राई भौर कबूतर की बीट पीसकर लेप करने से आन्धाशीशी की 
पीडा मिटती है । 
काली मिच धौर मुरगी की बीट पीसकर पीडा हो उसके दूसरी 
तरफ मलने से प्रान्धाशीशी मिटे । 
मस्तक के जिस तरफ पीडा हो उसी शोर के नाक में जवार के 
पत्तो का रस टपकाने से तत्काल लाभ होता है | 
स्थावड छालिया सुपारी ( जुड़वा सुपारी ) को घिसकर सिर पर 
लगाने से ग्रान्धाशीशी मिटती है । 
नारियल के प।नी को नाक में टपकाने से आनन्‍्धाशीशो की पोडा 
मिटती । 
गुड और घृत का मालपुवा खाने से श्रथवा खीर खाने से भ्रान्धाशीशी 
मिटती है । 
कच्चे नारियल के पासी से दूध भौर मिश्री मिलाकर पीने से 
झ्रान्धाशी शो मिटती है। 

--वायु से सिर दर्दे-- 
रात्रि मे या भ्नन्‍्य समय मे प्रकस्मात्‌ सिर पीडा होती हो तो वाय 
का सिरददे जानना | 
कनपटठियों पर नागरबेल के पत्ते बान्धने से सिरइई मिट्ता है । 
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( ८० ) 
शुड़ भौर सोठ का नस्य लेने से स्तर दर्द मे फायदा होता है । 
“पित्त से सिर दर्द -- 


सिर ग्राग की तरह जलता हो, नाक मे दाह हो, मस्तक शूल हो 
इसमे शीतल पदार्थों का सेवन करना लाभदायक है। 
मिश्री, घृत भौर मुलेटी की नस्य देने से सिरदर्द मिट्ता है । 


« इमली को भिगोकर मल छानकर शक्कर मिलाकर पोने से गर्मी 


की सिर पोडा मिट्ती है । 

नीम्बू की फाक को तवे पर गर्म करके कनपटियों पर १ घण्टा 
मलने से गर्मी की सिर पीडा मिटती है प्रथवा ठडैं पानी से स्नान 
करने से भी गर्मी शान्त होती है । 

बकरी के मक्खन की मालिश करने से गर्मी की सिर पीडा 
भिटती है । 

सागवान की लकडी को पासी मे घिसकर सिर पर लेप करने से 
गर्मी की मस्तक पीडा मिटती है । 

धनिया और श्रावला को रात मे भिभोकर घुबह घोट छान कर 
मिश्री मिलाकर पीने से गर्मी का सिरदर्द मिटता है । 

घनिया और काली मिच भिगोकर घोट छान कर मिश्री मिलाकर 
पीने से भी फायदा होता है । 


- कफ की मस्तक पीडा--- 
मस्तक छूने से टण्डा भौर बन्धा हुआ सा लगे, आख ओर मुह पर 
सूजन हो तो समकलो कि कफ से मस्तक पीडा है + 
तुलसी और अइसा के रस की नस्य देने से मस्तक पीडा मिटती है। 
काली मिर्च के चूर्ण का नस्य लने से कफ जनित सिर पीडा 
मिटली है । 
२ रत्ती भाग लेने से कफ की मस्तक पीडा मिटती है। 


विक्स को पानी में उबालकर बफारा लेने से कफ जनित सिरददं 
मिटटता है । 
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श्राखो मे थोडा विक्स डालने से सिर दर्द मिटता है । 

-मस्तक को स्तायु सम्बन्धी पोडा-- 
धनिया का लेप करने से श्राराम मिलता है । 
१ माशा नौसादर दिन मे ३ बार देने से मस्तक पीडा मिटती है । 
निगुडी के फल के चूर्ण की फककी लेने से स्नायु और मस्तक 
सम्बन्धी रोग मिटते हैं । 
सिर पर फीका मावा बान्धने से सिर दर्द मिटता है । 

“जीरो मस्तक पीड़ए-- 

लालतसतुम्बे के फल का रस व जड की छाल को तिल के तेल में 
ग्रौटाकर उस तेल को मस्तक पर लगाने से या मर्दन करने से 
बार-बार मस्तक दर्द होने वाला भी मिट जाता है। 
धतूरे के १-२ बीज को साबुत ही रोजाना कुछ दिन निगल जाने से 
जीर्ण मस्तक पीडा मिट जातो है । 
सफेद कनेर की जड को पीसकर चन्दन की तरह लगाने से पुराना 
से पुराना सिर दर्द मिट जाता है। 
चन्द्रशूर ( हालो ) को पीसकर लेप करने से अति जीणं मस्तक 
पीडा मिट जाती है। 
आवला, सीप का चुना और नौसादर को दोनो हथेलियो में मसल- 
कर सू घने से सब प्रकार का सिरदर्द मिटता है । 


“जुकाम से सिर दर्द-- 
पीपल के चूरां की नास लेने से सिरदर्द मिठता है। 


बाजरे की पोटली का सेक करने से सिरदर्द मिटता है । 

निगुडी के पत्तो का घ॒म्रपान करने से मस्तक पीडा व जुकाम 
मिटता है । 

प्रगस्तिया के पत्ते श्रौर पृष्पो का रस सू घने से बन्ध जुकाम खुलती 
है और सिर पोडा मिटती है। 


छ्रे 


छ्डं 


छ्घ्‌ 


७६ 


७ 


३6 


प्त्है, 


( 5८२ ) 


- मस्तक पीडा, भवल व चक्कर आता-- 


धनिया का श्रवलेह नित्य लेने से मस्तक पीडा भवल भादि 
मिटते है । 

चम्पा के फूलों को तिल के तेल मे पीसकर लेप करने से भवल 
मिटती है । 

हल्दी को पीसकर ललाट पर लेप करने से भवल, चक्कर ओर 
सिरदर्द मिटता है । 

त्रिफला को घृत श्रौर मिश्री मे खाने से सिर के समस्त रोग 
मिटते है । 

हरड, बहेडा, ग्रावला, घी शक्कर से खाय, तो हाथी दाबे काख मे 
सो कौस ले जाय । 


इलायची दाना २ तोला, बसलोचन २ तोला, पीपल २ तोला, सतावर 
४ तोला, चोबचीनी ४ तोला, केशर ६ माशा सबका चूरों बनाकर 
१० पुडिया बनाले । फिर मिश्री की चासनी के साथ रोजाना १ 
पुडिया लेने से मस्तक की कमजोरी, चक्कर आना, शून्यता, मन 
भनाट आदि समस्त सिर रोग मिटते हैं । 


“+मस्तक बेंग-- 


१॥-२ रत्ती अरीठा की गिरी सु घाने से सब प्रकार की मस्तक 
पीडा भिटती है, जिस पीडा मे रोगी अचेत हो जाता है वह भी 
मिट जाती है। 

मिट्टी के बतेन भे श्राधा सेर गाय के दूध मे ४ लाल मिचं डालकर 
कपड मिट्टी करके मद-मद आ्रच मे उबालो, फिर नीचे उतारकर 
ढक्कन हटावों फिर रोगी के मुह पर गमं-गर्म बाफ कुछ देर 
लगने दो, पश्चात्‌ मिर्च निकालकर दूध पोकर सो जावो इससे वेग 
का ठीब्र सिर दर्द भी मिट्ता है । 

केवलिया कत्था, भ्रफीम श्रौर हींग ४-४ माशा लेकर गुड में 
मिलाकर छोटे बेर प्रमाण गोलिया बनालो फिर २४ दिन रोजाना 
लेने से सिर वेग अवश्य मिटता है । 
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तूम्बी की ग्रिरी को रात को पानी में भिग्रोदों प्रातःकाल सूर्य 
लिकलने के पहलें, जिस तरफ सिर दुखता हो, उसके विपरीत 
नथुने मे ३-४ बन्द पानी डाले तो ७-८ दिन मे निश्चित फायदा 
होता है । 
गुलाब जल पिलाने से मस्तक की भडकन मिटती है। 
+मभस्तक कसि-- 

नीम के पत्तो का रस तिल के तेल मे मिलाकर नाक मे टपकाने 
से मस्तक की कृमि नष्ट होती है। 
बायब्रिडिग, हीग श्रौर पीपल की नस्य देने से मस्तक के कीडे नही 
रहते हैं । 
बदाल का डोडा सु घाने से मस्तक के कीडे मर जाते है। 
मेन्सिल को सरसो के तेल मे मिलाकर लगाने से सिर मे जुए नहीं 
रहती । 
तूम्बी की गिरी का रस १-२ बून्द नाक मे टपकाने से मस्तक का 
दूषित मल बाहर निकल जाता है। 
चम्पा के पुष्पो को तिल के तेल मे पीसकर नाक पर लेप करने से 
दुर्गन्‍्ध-युक्त पीप का बहुना मिट जाता है । 

-सूययवर्त-- 
दूध मे घृत मिलाकर नस्य लेने से सूर्यावत्त मिटता है । 
पीपल तथा बच के चूर्श की फक्‍की लेने से सूर्यावत्तं मिटता है । 
घृत मे गुड मिलाकर पिलाने से सूर्यावत्त मिट जाता है । 
बनफसा के फूल, खूबकला, बड़ी इलायची का छिलका, पोस्त का 
डोडा ६-६ माशा लेकर पानी मे पीसकर मस्तक पर लेप करने से 
सूर्यावत्त मिटता है। 

--नजला-- 
चने का यूष बनाकर पीने से नजला मिटता है। 
मजीठ को सिर पर बान्धने से नजला की मस्तक पीड़ा मिटती है । 
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पुनर्न॑वा की जड़ के महीन चूर्णो की नस्य लेने से नजला का पानी 
नाक श्र आंख से निकल कर नजला की मस्तक पीडा नष्ट हो 
जाती है। 
बडी इलायची के छिलके ६ माशा को पोस्त के डोडो के पानी में 
पीसकर मस्तक पर लेप करने से नजला मिटता है । 

--मस्तक में रुधिर का जमाव-- 
नागरबेल पान का रस सू घने से मस्तक मे रुधिर का जमाव नही 
रहता है। 
ग्रावला घी मे भूनकर काजी मे पीसकर लेप करने से मस्तक का 
रक्त बहना बन्द होता है । 
नक छीकनी की नस्य देने से मस्तक का रक्त ठीक हो जाता है। 
रुधिर से मस्तक भारी हो तो खाड झौर केशर घृत में भूनकर 
नस्य देनी चाहिये । 
सम्‌द्र फल की नस्य देने से रुधिर का मस्तक ठोक हो जाता है। 
चौलाई २ तोला, सोठ १ तोला, काली मिर्च ६ माशा इन सब को 
पीसकर लेप करने से सिर के समस्त रोग मिटते है । 
अदरक रस, पीपल, सेंधानमक भर गुड को घोटकर पानी के साथ 
नस्य देने से सिर के सभी रोग मिटे । 
सनाय को नमक के साथ लेने से सिर के रोग मिट जात हैं । 

+सिर में खोरा-- 

नीम्बू का रस, बेसन और शक्कर मिलाकर लगावे, पीछे १ 
घण्टा बाद साबुन से धोवे श्ौर तेल श्रादि लगावे तो सिर का 
खोरा मिट जाता है। 


“मस्तक का दर्द दूर करण सत्र-- 


« 5 शामो भ्ररहताण, # णमो सिद्धाण, ३४ णगो आइरियाण, 


३०» रामो लोए सव्वसाहुण । **& णमो णाणाय, & णमो दसणाय 
3 णमो चरित्ताय । & ही त्रेलोव्यवश्यकरी ही स्व'हा। 
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एक कटोरी में जल लेकर यह मत्र २१ बार पढ़कर जिसके 
मस्तक में आधाशीशी व दर्द हो उसे पिलादे तो तत्काल ही उसका 
सिर दर्द रोग मिट जाता है । 
बादाम गिरी नग ७, छुहारा नग १, इलायची नग ४, मिश्री 
तोला ५, मक्खन ५ तोला की चटनी सेवन करने से सब प्रकार का 
शिर-शूल मिटता है । 
गोदन्ती भस्म २॥ तोला, सतगिलोय २॥ तोला, सितोपलादि 
चूर्ण १५ तोला मिलाकर रखे । मात्रा २ माशा मक्खन या दूध के 
साथ सेवन करे, इससे समस्त सिर दर्द मिटते हैं । 





स्मरण - शक्ति 


गुलकन्द को दिन मे २-३ दफा खाने से स्मरण शक्ति बढती है । 


' घी और दूध के साथ १ माशा बचका चूर्ण लेने से स्मरण शक्ति 


तीव्र हो जाती है । 

ब्राह्मी का बनाया हुग्ना घृत खाने से स्मरण शक्ति बढती है । 
गिलोय-सत्व, झपामार्ग की जड, वायविडिग, शखावली का पचाग, 
कूट, बच, शतावरी और हरड इन सब का चूर्ण बनाकर दोनो 
समय ३-२ माशा दूध के साथ लेने से स्मरण शर्क्ति तीन्र हो 
जाती है । 

मालकागणी के बोजो का पातालयत्र द्वारा काला तेल निकाल कर 
१॥ माशा प्रतिदिन लेने से स्मरण शक्ति बढती है । 

कचनार के चूर्ण मे कमल को मिलाकर तैंग्रार किया हुपभ्ना घत 
मस्तक बौद्धिक शक्ति प्लरौर स्मरण शक्ति को श्रत्यन्त तीत्र 
करता है। 

ब्राह्मी पत्ती आधा सेर को ४ सेर पानी मे औटाकर झाषा पानो 
बनालो, और छानकर रखलो । फिर १ कली के बतंन में शखपृप्पो 


3 
+ 
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२।७ तोला, बच २॥। ज्ञोला, कुट २॥| तोला इन सब को कूट पीस 
कर उस बतेंन में पानी से भिगोकर नोचे पेदे पर जमादो फिर 
१ सेर गाय का घृत इलकर ऊपर ब्राह्मी वाला पानी भरदो। 
फिर मन्द-मन्द अआ्राच पर पकाग्रो जब घुत मात्र रह जाय तो 
छानकर १ तोला रोजाना खावोंया दूध से पीवो इससे स्मरण 
शक्ति बढती है । 


मालकागनी का तेल खाने से स्मरण शक्ति बढती है। 


हल्दी, बच, कूट, पीपल, सोठ, जीरा, भजमोद, मुलेठी, महुवा, 
सेवानमक इन सब को बराबर लेकर महीन पीसकर, ६-८ माशा 
माखन के साथ २१ दिन खाने से श्रुतधर हो जाय, स्मरण शक्ति 
तीन्र हो जाय । 


8७००+>+-२७९४०७०-०+- 


-- शिर-गंज रोग - 


१ वर्ष पुराने ग्राम के भ्रचार का तेल लगाने से गज मिटती है । 
प्याज का रस सिर पर मलने से सिर गज मिटती है । 

कनेर की छाल का लेप करने से गज मिठती है । 

कपीला झोर कच्चा सुशागा ३-३ माशा लेकर कडवे तेल में मिला- 
कर लगाने से गज मिटती है । 

सीताफल के बीजों का तेल लगाने से गज मिटती है । 

तम्बाकू के बीज सरसों के तेल में पीसकर लगाने से गज 
मिटती है । 

ग्रनार के पत्ते तानी मे पीसकर दिन मे २ बार लगाने से गज 
मिट जाती है । 

कुसुम के बीजो का तेल लगाने से गज मिठ्ती है । 

हाथी दात की भस्म श्रौर रसोत को बकरी के दूध में मिलाकर 
कई दिन लेप करने से गज मिटती है तथा बाल भडने रुक जाते हैं। 


१० 
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१२ 


१३ 


शड 


१६ 


२७ 


श्प 


१६ 


६८७ ) 


देशी गोखरू, तिलो के फुल, इन दोनों को बराबर लेकर इनके 
बराबर घृत तथा मिश्री की चासनी मे पीसकर मिलाकर केशो 
(बालो) के कलम करने से बाल ज्यादा बढते हैं । 
मुलेठी, नील कमल की जड, मुनकक्‍्का इनको तेल मे घृत मे, दूध मे 
महीन पीसकर लेप करने से बाल बढ जाते हैं । 
चमेली के पत्ते, कशगच की जड, कनीर की जड, चित्रक, इन सब 
को तेल में ओऔटावे फिर उस तेल का मर्दन करें तो बाल भाने 
लग जाय । 
मकक्‍्खी भौर चहे की बीण्ट को भेस के दूध मे घिसकर लगाने से 
बाल भडना बन्द हो जाते हैं । 
बकरी को भमिगनी तथा पुराने जूते का तलला की जलाई 
हुई राख को कडवा तेल मे लगाने से सिर गज मिटकर बाल झाने 
लगते है । 
कालीमिचे ६ माशा, कलोजी १ तोला इनको गाय के घृत मे 
जलावें फिर खूब घोटे जब मल्हम सदृश बन जाय तब पानी में 
घोले और नितारकर पहले उसके जल से घोवे फिर उस मल्हम 
को सिर पर लगावे तो सिर गज मिट जाती है । 
भस्मी हाथी दाँत की, मलिए काहू ठौर । 
केश तहा उपजत शअ्रहै, प्रौषधि नाहिन श्रोर ।। 
फूल तिली के लायके, घी भ्ररु शहद मिलाय । 
केशन सो मर्दन करे, केश पुज हो जाय ।। 

“बाल दूर कर रना-- 


शख भस्म हरताला अरु, मनसिल जलसो बीस ! 
लेप कचन पर कीजिये, उखरे विश्वे तीस ।। 
- बाल काले बनाना-- 


पात भागरे लायके, काले तिलसो खाय। 
कच काले हो जात है, पलित रोग मिटि जाय ॥॥ 


२० 
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मेनफल, जिफला, गिलोय, कमल, क्षीर वक्षो की छाल, महानील, 
नीलकमल, रक्त कमल की जड़ इन सबसे सिद्ध तेल में लोह चूर्ण 
को मिलाकर खरल करे व खूब घोटे । फिर उसे बालो पर लगाने 
से बाल अत्यन्त काले हो जाय । 


सफेद बालो पर पहले त्रिफला के कल्प का लेप करे, फिर त्रिफला 
के काढे से धोवे पश्चात्‌ लोह चूरएें तथा चम्पा, वायविडिग, कु दरु 
इनके रस व चावलो के धोवन से श्रच्छी तरह पीसकर बालो पर 
लगाने से सफेद बाल काले हो जाते हैं । 


ग्राम की गुठली की मिजी का चूणा व लोहे का चूर्गा बराबर लेकर 
फिर इन दोनो के बरावर जिफला का चूर्ण नीलाजन तूतिया या 
सुरमा) का चूर्ण लेवें इन चारो चूर्णों को एकत्र करके इसमे छह 
गुणा जिफला का काढा और दुगना तिल का तेल मिलाझर अच्छी 
तरह घोटकर लोहे के पात्र मे भरदे। उसे धान्‍्य की राशि में ४ 
महीने तक गाडद । पश्चात्‌ उसे निकालकर पच्र परमेष्ठि का जाप 
करके बालो पर लेप करे एव बाद मे तजिफला के काढे से घोड़ा ले । 
जिसस चन्द्रमा के समान सफेद बल्ल भी भ्रमर के समान काले 
हो जायेगे । 


कच्चे झाम (करी) के फल, लोह चूर्ण, बेर इनको सम भाग लेकर 
चूर्ण करे । इस प्रकार तेयार किए हुए ४०० तोला चूर्ण को १ 
ग्राहक ( १६ सेर ) तिल के तेल व १ द्रोण ( ६४ सेर ) त्रिफला के 
काढे में श्र -छी तरह से मिलाकर घी व तेल से सस्कृत एक मिट्टी 
के घडे मे भर झौर उस घडे को ६ महीने तक धाम्य राशि में 
गाडदे फिर उसे निकालकर भगवान्‌ का नाम स्मरण करके बालो 
पर लप करे एव बाद मे त्रिफला के काढे स धो डाले तो सफेद 
बाल काले हो जाय । 


भागरा, लोह चूर्ण तथा त्रिफला इनको समभाग लेकर चर्णे करे 
और इससे तिगने त्रिफला के काढे मे घोलकर घड़े में भरकर 


( ४६ ) 


धान्य राशि में रखें । इस प्रकार साधित भ्रौषधि का प्रात काह 
नस्य ले, पीबें तथा बालो पर मर्देन करें व लेप कर तो सफेद बाल 
तत्काल काले बन जाय । 

-+शिर गज-- 

२५ काली मिर्च ६ माशा, कवेला हरा ६ माशा, भेहदी के पत्ते हरे ६ 
माशा, सूखा भ्रांबला ६ माशा, नीम के पत्ते ६ माशा, नीला थोथ! 
६ माशा, सरसो का तेल ५ तोला । पहले तेल को कढ़ाई मे गर्म 
करे फिर इन दवाइयों को डाले, जब जल जाय तो घोट कर ठण्ड! 
करले । इसके लगाने मे शिर गज रोग मिट जाता है । 

२६ हालम २ तोला को जलावे जब जलकर कोयला हो जाय तब 
पीसकर कडवे तेल मे मिलाले, इसको खूब घोटें तथा धूप मे रखे । 
इसको लगाने से शिरगज रोग निश्चित मिट जाता है । 

“ कफ - रोग - 

१ पीपलामूल, हीग, त्रिकूट, धनिया, कमरख, भारगी, हल्दी इन सब 
का कलक बनाकर पतले वस्त्र पर लेप करे, फिर उस कपड़े पर 
बीच मे एक एरण्ड की डठल रखकर उस पर लपेट लें । फिर उस 
बत्ती मे भाग लगाकर उसका घृम्रपान करने से कफ प्रकोप का 
शमन हो जाता है। 

२ सफेद सरसो झौर सरसो, कालों मिर्च, पीपल, सोठ, सहजना की 
जड इनका लेप करने से तथा कुरला व सेक करने से कफ का 
शमन हो जाता है। 

३. इलायची १ भाग, दालचीनी २ भाग, नाग केशर ३ भाग, पीपल 
४ झाग, काली मिर्च ५ भाग, भौर सोठ ६ भाग इनको लेकर चरां 
बनाकर फिर सबके बराबर शक्कर मिलाकर सेवन करने से कफ 
रोग नही रहता है तथा पाडु रोग, क्षय, भरजीरणों, खासी, हृदय रोग 
मिटाता है, भतएवं यह श्रेष्ठ है । 


( ६० ) 


. तालोसादि सोदक :-१ भाग तालोस, २ भाग मि्च, ३ भाग सोठ , 
४ भाग पीपल, ५ भाग मे इलायची तथा दालचीनी दोतो ग्राधी- 
ग्राधी, फिर इन सबका चूर्गे बनाकर गुड मिलाकर आँवला प्रमाण 
गोलिया बनाकर इस मोदक को सेवन करने से खासी, ऊध्वेश्वास, 
हिचकी, ज्वर, वमन व कफ रोग को मभिटाता है । 

हीग, इलायची, जीरा, चद्य, त्रिकूट (सोठ, पीपल, मिर्च), 
यवक्षार, काला नमक, इनका चूर्ण बनाकर गर्म पानी या घृत 
मिलाकर पीने से कफ का शमन करता है । 

» नागरमोथा, त्रिकूट, प्रजबाइन, आँवला, सेधानमक, पाठा, हरड, 
चित्रक इन सब का चूर्ण करके गर्म पानी से या घत मिलाकर भ्रीने 
से कफ रोग मिट॒ता है । 

सेजना, पीपलामूल, बहेडा, हरड, मिर्च, पीपल, सोठ, इलायची, 
वायविडिग, इन सबका चूर्णों बनाकर गर्म पानी से या घत 
मिलाकर लेने से कफ रोग नष्ट हो जाता है । 

त्रिकूट से युक्त नीम के क्वाथ को थोडा गम पिलाकर वम॒न कराना 
चाहिये | तदनतर खेर, कुटज, पाठा, पटोलपन्र, हल्दी, त्रिकूट 
इनके समाश चूर्ण को गम पानी के साथ रोजाना पिलाने से कुष्ठ, 
बवासीर, कीटग रोग, कच्छू रोग एवं कफ श्रादि सब रोगो की 
उपशान्ति होती है । 


७ खनन + 


पित्त - रोग 

( गर्मी शान्त होना ) 
त्रिकूट, त्रिजातक ( दालचीनी, इलायची, पत्रज ), नागरमोथा, 
ग्रामलक, इन सबको सम भाग लेकर कप छान करके शक्कर के 


साथ ठण्ड पानी से लेने से ग्रत्यधिक पित्तोद्रेक भी शान्‍्त हो 
जाता है । 
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« नीस्बू, झ्राम, नागरमोथा, पटोलपन्न, चन्दन, इन सबके कषाय मे 
गुड मिलाकर फिर चान्दनी मे रखकर ठण्डा करें। पश्चात्‌ उस 
कषाय को पाने से पित्तोद्रेक से उत्पन्न फफोले, शोष, मसूरिका 
प्रादि रोगो मे यदि दाह, तृषा प्रादि पीडा हो जाय तो समस्त 
शमन हो जाता है । 

इलायची, लोग, नागरमोथा, चन्दन, नागकेशर, लजा (खोल ), 


जीरा, आँवला इन सबका चूर्णा गुड के पानी के साथ मिलाकर 
पीने से पित्तोशमन हो जाता है । 


- «द्राक्षा (दाख), मुलेठी, ईख, नेत्रवाला, नागरमोथा, इनके क्वाथ या 

शीत कषाय मे लोग, कमल, नीलकमल, पद्मकेशर इनको अच्छी 

तरह पीसकर इनमे मिलावे तथा इनमे गुड का पानी मिलाकर 
भ्रच्छी तरह घोल ले तथा छानकर रखें। पित्तामय प्रशमन करने 

के लिए सुखार्थी जनो को पीना चाहिये । 

कास, ईख, चन्दन, ग्रनन्तमूल का शीत कषाय बनाकर शक्कर 

मिलाकर फिर उसमे ककोल, जायफल, नागकेशर श्रौर लोग का 


कल्क मिलाकर पीने से पित्तोद्रेक से उत्पन्न सताप आदि मिटते हैं । 


/ठण्डें पानी मे मेनफल, पोपल, बच व चन्दसम को मिलाकर उसमे 
गुड भिगोवे । यदि रोगी के भ्रधिक पित्तप्रकोष है तो उक्त पानी 
से उसे वमन करावे एव पीछे ठण्डा घृत व दूध मिली हुई यवाग 
उसे पीने को दे । इससे वमन होकर पित्तोपशमन हो जाता है। 
पित्तोपशम कारक भ्रन्य उपाय :-पुष्प माला धारण, चन्दन लेपन, 
पानी से भिगोया पतला वस्त्र धारण, कमल नाडी का हार 
पहनना, केले के पत्ते व कमल पत्ते बिछाकर ऊपर सोना, ठण्डै 
पानी का सूक्ष्म करो से प्रक्षेपण, शीतल हवा, खस-खस का टाटा 
बान्धकर उस कमरे में सोना, मू गा की माला पहनना इत्यादि 
ठण्डै पदार्थों के प्रयोगो से पित्तोपशमन होता है। पित्तोपशमन 
के लिए दोनो हाथो मे नीस्ब भी रखना चाहिये । 
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पित्तोपशमन के लिए -मुख्यतया शोत क्रिपरा करनी चाहिये, भ्रत 
प्रयत्न पूर्वक शीत प्रन्नपानादि का सेवन करना चाहिये, ठण्डें 
पानी में स्नान करना ठण्डे मकान मे रहना, श्रादि से भी पित्त का 
प्रबल जलन दूर हो जाता है । 

कासी की थाली में गाय का रत व कपूर मिलाकर पावों की 
पगथलियो को कई देर तक रगडने से गर्मी शान्त हो जाती है । 
गाय के दूध का जमा हुआ मद्ठा (घोलिया) बिना घृत निकाला 
हुआ भर पेट पीने से सब प्रकार की गर्मी शान्त हो जाती है। 
इससे समग्रहणी रोग भी मिटता है । 

रात्रि मे पानी ज्यादा पीने से भी गर्मी शान्त होती है, इससे मु ह 
के छाले भो मिटते हैं।... 

सुबह ७ पतासो मे गाय का घत भरकर खाने से गर्मी शान्त होती 
है तथा इससे जो पेशाब मे धातु जाता है, वह भी रुकता है । 

बिना दूध को चाय बनाकर काच या चान्‍्दी के बतेन में ठण्डी करके 
उसमे १ नीम्बू का रस निचौड़ कर पीने से अत्यधिक गर्मी भी 
शान्‍्त हो जाती है । 

धनिया, मिशमिश (दाख), काकडी का बीज, इलायची दाना, ६-६ 
माशा इन सबको पीसकर ठण्डाई मिश्री मिलाकर बनालें। फिर 
इसबगोल की भूसी की फक्की लेकर ऊपर उस ठण्डाई को पीने से 
विषम पित्त तथा गर्मी शान्त होती है । 

शाम को ५-६ लोग पानी में एक हाडी में भिगोदे, सुबह उन लोगों 
को निकाल ले तथा उनकी फूली तोडकर फेंकदें फिर घोट कर 
मिश्री मिलाकर रोजाना ठडाई के रूप ने पीने से गर्मी शान्त होती 
है तथा वायु भ्राद के चक्कर नहीं भझाते है इससे ब्लडप्रेसर भी 
लेबल पर रहता है । 


गुलाब के फूल, तेज थात, बडी इलायची के टाने, मस्तगी, तीसजा, 
बसलोचन, चन्दन चूरा सफेद, मुन्डी, केहरवा सब ६-६ माशा तथा 


१७. 


१८, 


१६ 


( €ैईे ) 


सोफ २ तोला, धणिया ३ तोला, तथा लाजंवाद ३ भाशा, जहर- 
मोहरा ३ माशा, शक्कर ७ तोला, इन सबको कूट छावकर 
मिलालो | मात्रा ६ माशा को ठण्डें पानी के साथ लेने से भयकर 
गर्मी भी शान्‍्त हो जाती है । 


बादाम को गिरी ५ दाना,कद्दू के बीज, खरबूजा के बीज, झौर काहू 
के छिलके रहित बीज ३-३ माशा लेकर सबको पानी में पीसकर 
छानले फिर २ तोला श्बंत बनफसा मिलाकर पीने से गर्मी से 


होने वाला नजला और सिर दर्द मिटता है झौर मस्तिष्क को शक्ति 
प्रदान करता है। 


सफेद चन्दन का चूरा १ तोला, धनिया १।। तोला, सिर्का खालिस 
३ नोला, झ्र्क वेदमुश्क ३७ तोला, भ्रक गुलाब ३७ तोला, बस- 
लोचन ३ तोला, मोतो यश्व सब्ज भौर केशर ३॥।-३।। माशा, कपूर 
२। माशा, सोने प्रौर चांदी का वर्क १॥॥।-१।।| माशा तथा मिश्री 
१ सेर लेकर, धनिया तक की चीजो को कूटकर अ्र्कों मे मिलादों । 
फिर २४ घण्टे बाद पकाकर श्राधा पानी जलने पर छानकर उसमे 
सिर्का और मिश्री मिलाकर पकाकर चासनी बनाले, एव भ्रन्त में 
शे+ रही हुई प्रौषधियों को खरल करके मिलादे, मात्रा ७ माशा । 
यह चित्त अ्रम, दिल की कमजोरी, धड़कन, गर्मो श्रौर पित्तज उन्माद 
को नाश करता है ॥ तथा पित्तज बुखार व गर्मी के दस्त-वमन श्र 
उबकाई के लिए भ्रत्यन्त उपयोगी है। 


बादाम की गिरी ५ दाना, कदृदू के बीज ३ माशा, तरबूज के बीज 
३ माशा, कीकर का गोद हे माशा, नशास्ता ३े माशा, और मिश्री 
२ तोला लेकर सबको पानी में पीसकर धीमी-धीमी प्राच पर 
पकावे और गाढा होने पर उतार कर पीवे | इससे मस्तिष्क को 
बल मिलता है, दिमाग की खुश्की, नजला वसूखी खासी मे 
लाभदायक है। यदि नाक से पतला पानी टपकता हो तो ३ माशा 
पोस्तदाना झर पोस्त डोडा बढा देना चाहिये। यदि श्रधिक तरी 


। 


२१ 


र्र 


( ६४) 


पहुचाने की जरूरत हो तो बकरी या गाय का दूध १० तोला बढा 
देना चाहिये | यदि भ्रामाशय निबल हो, पाचन ठीक तरह न होता 
हो तो कीकर का गोद और नशास्ता निकाल देना चाहिये । कभी- 
कभी इसमें दाख, पिसता, चिलगोजा और छोटो इलायचो का दाना 
भो बढ़ा दिया जाता है । 


७।। तोला सफेद चन्दन के चूरे को भ्राधा सेर गुलाब के भ्रक मे 
भिगोवें श्रौर २४ घण्टे बाद उसे पका कर छानले, तथा उसमे १ 
सेर देशी शक्कर मिलाकर पुन पकावें श्रौर हलवे जेसा होने पर 
नीचे उतारले फिर खूब घोट कि जिससे सफेद हो जाय। मात्रा 
७ माणा, १२ तोला झरक गावजवा या पानी के साथ प्रात काल 
खावे । इससे हृदय को ताकत मिलती है, दिल की गर्मी, धड़कन, 
झऔर घबराहट को मिटाता है। इससे प्यास ब॒भती है, खास करके 
गर्मी के दिनो में सेवन करने लायक है । 


- गर्मो से बहम-रोग-- 


रोग के प्रारम्भ मे सूखा धनिया, श्रौर सफेद चन्दन का चूर्या ३-३ 
माशा लेकर दोनों को भ्रक॑ गावजवा ६ तोला, श्रौर प्नक्क॑ केवडा 
३ तोला, प्रक वेदमुश्क ३ तोला मे ग्रर्थात्‌ सभी शर्कों मे श्रौषच्िया 
कुट छानकर पिलादे तथा २ तोला सेच का शर्बेत मिलाले, फिर 
उसके साथ १ आँवला मुरब्वा को धोकर चादी का वर्क लगाकर 
खाबे । यदि रागी को कब्ज रहता है तो ग्रॉवला की जगह हरह 


का म्रब्बा काम में लेना चाहिये । इससे बहम रोग मिटता है । 


सूखा ग्रॉवला, सूखा धनिया भोर सफेद चन्दन का चूरा ३-३ माणा 
लेकर रात को गर्म पानी मे भिगोद और प्रात काल नितार कर 
२ तोला मिश्री सिलाकर उसमे ७ माशा बनतुलसी के बीज बिना 
पीसे डालकर पीवे । इससे उस रोगी को भी फायदा हो जाता है 
जो कि निव स्मे विचारो से भरा रहता है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट सी 
रहती है, स्वभाव बटमी सा रहता है, भय और शोक झ्धिक रह्ता 
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है । परन्तु उन्मादी की तरह विपरीत चेष्टा नहीं करता है। इन 
रोगों का मुख्य कारण मस्तिष्क तथा हृदय की निरबेलता ही है । 
अमनाशक चर :-पोस्त का दाना और काह का बीज ३-३ माशा 
तथा मिश्री २ माशा लेकर पीसकर खावे यह मात्रा है। अनुपान 
बकरी का दूध ८ तोला तथा शबंत निलोफर मिलाकर पीबें । 
जिस व्यक्ति के ज्यादा बहम रहता हो उसे निरन्तर स्वाध्याय व 
णामोकार मत्र का जाप जपते रहना चाहिये। इससे मन का 
उपयोग सुन्दर रहता है क्योकि खाली बेठना रोग का घर है तथा 
खाली दिमाग शैतान का घर होता है । 


--तृषा-शरोग-- 


निरन्तर पानी पीने से भी तृप्ति न होना तथा पानी पीने मे चित्त 
लगा रहना ये सब तृषा रोग के लक्षण है । 

नीम का शत पीने से तृषा रोग मिटता है। दाडम के शबंत मे 
पिश्वी मिलाकर पीने से तृपा मिटती है । 

अत्यन्त तृषा रोग के निवारण हेतु, नीम के पत्तो को मिट्ठी में 
मिलाकर उसका गोला बनालो, फिर उस गोले को झ्राग मे लाल 
करके पानी मे बुभाकर उस पानी को पीलो। तत्काल फायदा 
होगा ॥ 

गरिष्ठ ध्ौर स्निर्ध भोजन से जो तृथा भ्रधिक लगती हो उसे गुड 
का शबंत पिलाने से फायदा हो जाता है। 

सोना, चान्दी तथा ईंट को लाल गर्म करके उनसे झटाया हुप्ना 
पानी पिलाने से बादी की तृषा मिटती है । 

गुलकन्द खाने से या पानी के साथ पीने से भ्रधिक तृषा मिट जाती 
है तथा दिमाग ठण्डा रहता है। गृुलकन्द बनाने की विधि-दो 
भाग बूरे मे एक भाग गूलाब की पखुडियों को मलकर ४० दिन 
धूप मे रखने से गुलकन्द तेयार हो जाता है । 

धनिया को रात्रि मे भिगोकर सुबह मिश्री मिलाकर घोटकर पीने 
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से सब गर्मी शान्त होती है । 

शीतल स्थान में रहने से, जल क्रीडा करने से पित्त की प्यास बुभ 
जाती है । 

लोंग का काढा पीने से कफ की प्यास भिठती है। भ्थवा झालु 
बुखार चूसने से प्यास मिदे । 

जीरा, सोठ, संचर नमक का काढा से कफ की प्यास मिट॒ती है । 
गन्ने के रस में नीम्बू का रस मिलाकर व भ्रदरक का रस डालकर 
पीने से प्यास मिटती है । 

बड का श्रकुर, मुलेठी, खोल, कमलगट्टा इन्हे पीसकर गोली बना- 
कर मुह मे रखने से प्यास मिटती है। 

खट्टे फलो को पीसकर जिह्दा पर लेप करने से तृषां रोग 
मिटता है । 

लोह, बालू, चादी, सोना भ्रादि को गर्म करके बुझाया हुआ्ना पानी 
पीने से तृषा रोग मिट जाता है। 


वातज तृषा मे गर्म पानी से, पित्तज मे ठण्ड पानी से कफज में कटु- 
तिक्त कषाय रस युक्त श्रौषधियों से वमन कराना चाहिये, जिससे 
भयकर तृषा भी मिट जाती है । 

दालचीनी के कषाय में शक्कर मिलाकर, क्षीर वृक्ष के रस को 
तृषा से पीडित रोगी को पिलाना चाहिये । 

नीलकमल, कमल, कसेरु, सिगाडा इनकी जड से सिद्ध किया हुप्रा 
काठा मे चन्दन, खस, कपूर, नेत्रवाला को मिलाकर रात्रिमे 
चाँदनी मे रखे | इस सुगन्धित जल को दाख या शक्कर के साथ 
पिलाने से भ्रत्यधिक तृषा भी मिट जाती है। 

सारिवा, केश, कसेद, कासतृण, खस, नागरमोथा, महुबा इनको 
पीसकर काढा करे फिर ठण्डा होने पर उसमे शक्कर मिलाकर 
पीने से भयकर तृषा रोग भी शमन हो जाता है। 


गिलोय भौर एरण्ड के बीजो का लेप करने से दाह रोग मिटता है। 
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गेहें के झाटे का लिप करने से भी दाह रोग मिटता है । 


. तुलसी के रस का मर्देन करने से दाह रोग शमन होता है । 


प्याज के रस का लेप करने से भी दाह कम होती है । 

पेट या शरीर की गर्मी शान्त करने के लिए अ्रजीर को शक्कर के 
साथ खाना चाहिये। 

पुननंवा को शक्कर के साथ खाने से पित्त गल जाता है । 
पगथलियो मे दाह हो तो मसूर की दाल को महीन पीसकर पानी 
मे श्रच्छी तरह भ्रौटालो फिर ठण्डा करके उस भ्राटे का ५-७ बार 
पतला-पतला लेप करने से पाद दाह रोग मिट जाता है॥। 

मक्खन को प्रगथलियो के मले या तपावे तो पाद दाह रोग 
मिटता है । 

प्ररण्ड की इण्डोलियो वी गिरी को महीन पीसकर गाय के दूघ मे 
मिलाले, फिर हथेलियो और पगथलियो के लेप करने से दाह रोग 
मिटता है । 

जो के सत्तू मे मिश्री मिलाकर खाने से अथवा हजार बार धोये 
घृत की मालिश करने से दाह रोग मिटे ! 

आँवला के पानी मे कपड़ा भिगोकर झोढने से दाह रोग मिट 
जाता है। 

चन्दन, पित्तपापडा, खस, कमलगद्ा की गिरी, धरणिया, सोफ, 
झावला इन सब को कूट छानकर मात्रा १-१॥| तोला का क्वाथ 
पीने से भयकर दाह रोग मिट जाता है। 





- खांसी रोग - 


बीडी-सिगरेट, जर्दा, तम्बाकू, भाग, गाजा, सुलफा प्ादि मादक पदार्थों 
के सेबन करने से तथा मल-मूत्र श्रादि के रोकने से या चिकनी वस्तु 
खाकर या मूली श्रादि ठण्डी वस्तुएँ श्वाकर ऊपर पानी पीने से खासी 
रोग हो जाता है । 
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प्रमलतास का गुलकन्द खाने से भो खांसी प्रिटती है । 
प्रजमोद को पान में चबाकर प्रोक निगलने से खासी मिटत्ती है । 
काकडासिंगी को झौटाकर पिलाने से खासी मिटती है । 


. गेहू १ तोला पाव भर पानी मे झौटाकर १-२ माशा सेघानमक 


डालकर १ छूटाक रहने पर पीने से खासी मिटती है। 

१ तोला गुड और एक तोला सरसो का तेल मिलाकर चाटने से 
सूखी खाँसी मिटती है । 

गिलोय पचाग को कूट पीसकर बेर के श्रनुमान गोलिया बनाकर 


' प्रिश्नी की चासनी के सांथ २१ दिन तक लेने से ह खासी रोग मिट 
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जाता है। 
केले के कोमल पत्तो को सुखाकर जलाकर राख करले । फिर उस 
राख को १-२ माशा की मात्रा में मिश्री की चासनी के साथ दिन 
मे ३ बार चादने से खासो मिठ जाती है । 
सोठ, पीपल, काली मिच का चूरां लेने से खासी मिटती है । 
बहेडा का छिलका चूसने से खासी मिटती है । 

-“ सखी खांसी-- 
अडूसा के पत्तो के स्व॒स्स मे मिश्री मिलाकर पिलाने से सूखी खासी 
मिटतो है। 
अडूसा, मुनक्का भौर मिश्री मिलाकर पीने से सूखी ख/सी 
शिटती है । ह 
कीडी भस्म को पान में खाने से सूलो खासी मिटतो है । 
तुलसी के पत्तो से भी सूखी खासी मिटती है । 
शतावरी, अडूसा का प्रज्ञा तथा मिश्री औटाकर पीने से सूखी 
खासी मिटती है। 
तिल और मिश्री भौटाकर पीने से सुखी खाँसी मिटती है । 
केर को लकड़ी की भस्म १ रत्ती खाने से सुखी ,खासी मिट्ती है। 
काकडासिंगी श्लौर काली मिर्च समभाग लेकर प्रोस छानकर 
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गोलिया बनाकर म॑ ह मे रखने से खासो कफ मिटता है। 

तर झांसी मिटाने हेतु -भाक की जड, अ्रडूसा का पत्ता दोनो 
बराबर लेकर पानी मे पीसकर चने प्रमाण गोलिया बनालो, चूसने 
से तर खासी मिट जाती है । 

लगातार ह दिन तक मात्र झ्राम ही झ्राम खाने से तथा प्रेट भर 
खाने से कफ खासी मिट॒ती है, याद रहे ३ दिन मात्र भश्राम के 
ग्रलावा कुछ भी न खाना चाहिये + 

ग्ररीठा की छाल खाने से छातो मे जमा हुम्ना कफ पतला होकर 
निकल जाता है | 

भ्रमलतास के गूदे मे गृड मिलाकर सुपारी बराबर गोली बनाकर 
गर्म पानी से देने से कफ रोग मिटता है। , + 

छोटो इलायची शोर पीपलामूल के चुरा को घृत के साथ चाटने से 
कफ निकल जाता है + 

बिना खासी कफ ज्यादा निकलता हो तो अ्रदरक, नागरबेल का 
पान श्र तुलसी के पत्तो का रस निकालकर सिश्री मिलाकर 
देने ब॑ फायदा होता है । भोजन के बाद लवण भास्कर चूर्ण ३ 
माणा लेना चाहिये । 


--पुरानो-खांसौ-- ! 


पीपल चिलम में भरकर पीने से पुरामी खांसी मिट जाती' है । 
खासी की उग्रावस्था मे तुलसी के रस मे श्रदरक त्था पान का रस 
श्रौर काली मिर्च तथा काला नमक मिलाकर मिश्री से चाटना 
चाहिये । । 

- श्वास-खांसी--- की 
प्रडूसा की सूखी छाल को चिलम से पीने से श्वास-सासी 
मिटती है ५ 
पुननंवा की जड के ३ माशा चूर मे ४ रत्ती हल्दी देने से श्वास- 
खासी मिठ्ती है।, , .., ... श् 
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काली मिर्च के चरणों की मिश्री को अआसनी मे लेते से श्वास-खांसी 


भिटती है। 

कुत्ता खासी और जुकाम की खासी मिटाने के लिए मक्‍की को तवे 
पर जलाकर कोयला सा बनालो, फिर २-२ रत्ती दिन मे कई बार 
चबाने से फायदा होता है । दवा लेने के बाद झ्ाधे घण्टे तक पानी 
न॒पीवें। 

भारगी और धनिया को पानी मे श्नौटाकर पिलाने से खाली होबड 
झोर खासी मिटती है । 

पीपल १ भाग और बहेडा का २ भाग का चूर्ण मिश्री की चासनी 
में लेने से निःसन्देह सब तरह की खासी मिटती है । 

पीपल १ भाग, पीपलामूल १ भाग, सोठ १ भाग, तथा बहेडा २ 


भाग का चूर्ों मिश्री की चासनी मे चाटने से तिदोषजन्य खासी 
भी मिट जाती है । 


गुड ८ तोला, जवाखार ६ माशा, काली मिर्च १ तोला, पीपल १ 
तोला, और भ्रनार का छिलका २ तोला, सोठ १ तोला इन सबका 
चुरों बनाकर फिर उसे गुड मे मिलाकर छोटे बेर प्रमाण गोलिया 
बनाकर चूसते रहने से सब प्रकार की खासी मिटती है । 


सितोपलादि चर - मिश्री ८ तोला, बसलोचन ४ तोला, पीपल २ 
तोला, छोटी इलायचो १ तोला और दालचीनी झ्राधा तोला 
इन सबका चूर्णा बनाकर मिश्री की चासनी मे ३-४ माशा लेने से 
श्वास, खासी, और हाथ पेर को दाह, मदार्नि, भ्ररुचि, ज्वर, 
पित्तादि सब रोग मिठते हैं । 


बहेडा प्लौर नमक बराबर लेकर एक हाडी मे डालकर ऊपर गोमूत्र 
चार अगूल ऊपर तक भरदें, फिर गोमूत्र सूख जाने पर रखले। 
खासी चलने पर टुकडा चुूसते रहे तो सब तरह की खासी मिटती है। 
सत्यानासी की जड की छाल का चूर्ण सेवन करने से सूखी या तर 
सभो खासी मिटती है, छातो का दर्द भी मिटता है । 
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प्रड्सा, कटेरी, कालानमक झौर बहेडा को बकरी के दूध मे 
प्रौटाकर लेने से तर व सूखो खासी मिटती है । 

प्रनार के पत्ते छाया मे सुलाकर चूर्ण तेयार करके उसमे गृड 
मिलाकर बेर बराबर गोलियाँ बनाकर छाया मे सुखाकर चूसने 
से लासी, जुकाम प्रादि मिटते है । 

अड़्सा के पत्ते श्रौर जड को सोठ के साथ ग्रौटाकर पोने से 
खाँसी मिटतो है । 

अड्सा पंपाग को, काढो पीबे जोय | 

सात दिन में जात है, खासी केसियहू होय ।। 

हल्दी, फिटकडी का फूला, सेंघानमक भौर शवकर समभाग लेकर 

पीसकर फकक्‍की लेने से श्वास, खासी तथा कफ मिटता है १ 

गौदती हडताल, सफेद फिटकडी इन दोनों का फूला बनाकर 

समभाग में खरल करें । फिर पान मे कत्या-चूना-सुपारी लगाकर 

१ रत्ती प्रमाण दिन मे दो बार लेने से खासी रोग मिटता है। 

दवा लेने के बाद २ घण्टे तक पानी न पीचे। 

लवगादि च्‌र्ण - लोग १० माशा, पीपल १० माशा, जायफल १० 

माशा, काली मिर्च २० माशा, सोठ १० तोला फिर इन सबको 

बराबर मिश्री मिलाकर कूट छानकर रोजाना ८-१० माशा मात्रा 

में ताजे जल के साथ लेने से खासी, ज्वर, श्वास तथा मदागिनि 

रोगो को मिटा देता है । 


कप्‌ रादि मुटिका - भीमसेनी कपूर ४माशा, कस्तूरी ४ माशा, 
लोग ४ माशा, काली मिर्च ४ माशा, पीपल ८ माशा, बहेडा को 
छाल १० माशा, कुलिजन 5८ माशा, दाडम का छोडा ४ माशा, इन 
सबके बराबर रौैरसार लेकर सबको महीन खरल करके पानी में 


चना प्रमाण गोलिया बन।ले । इनकी १ गोली रोजाना साय तो 
खासी, श्वास तत्काल मिटे । 
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४५ आ्राक के फून्ों के बीचली मिजी तथा उनके बराबर काली मिर्च 
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इनमे प्रदरक का रस देकर घोटले, फिर चिरमी बराबर गोलिया 
बनालें । २ गोली रोजाना लेने से खासी मिट जाती है । 


प्राक के फूलो की बीच की मिजी तथा लोग बराबर लेकर थोडी 
काली मिर्च तथा तुलसी के पत्ते डालकर भप्रदरक के रस में 
घोटलो । फिर १ रत्ती प्रमाण गोलिया बनालो । २ गोली रोजाना 
लेने से खासी मिटती है । 


पसरकटाली का पच्नाग ४ सेर मे पानी डालकर काढा करे फिर 
उसको ठण्डा करे, उस काढा भे हरड बडी नग १०० पकावे जब 
हरड पक जाय तब काढा में से निकालकर उनकी गृठली 
निकालले भौर पीसले । फिर पुराना गुड २ सेर की चासनी बनावे 
पश्चात्‌ वह हरडे पीसी हुई चासनी मे मिलादे । फिर उस चासनी 
में सोठ २ तोला, काली मिचं २ तोला, पीपल २ तोला, तज २ 
तोला, पत्रज २ तोला, नाग केशर २ तोला, इलायची २ तोला, 
इन सबको कूट छानकर उस चासनी मे मिलालें फिर मिश्री की 
चासनी | सेर उसमे श्ौर मिलाले श्रर्थात्‌ समस्त वस्तुओं को 
मिलाकर २ तोला मात्रा रोजाना खाने से सब प्रकार 'की खासी 
मिट जाती है । 


कटालो का अवलेह -कटाली ४ सेर का काढा करो, उस काढा मे 
४ सेर मिश्री की चासनी डालो । फिर उसमे गिलोय २ तोला, 
अब्य २ तोला, चित्रक २ तोला, नागरमोथा २ तोला, सोठ, 
तोला, काकडासिंगी २ तोला, काली मिर्च २ तोला, पीपल २ तोला 
धमासो २ तोला, भारगी २ तोला, कचूर २ तोला इन सबको 
महीन पोसकर उस चासनी मे मिलाले फिर १ सेर मिश्री मिलाकर 


तैयार करलें | मात्रा २ तोला रोजाना खाने से सब प्रकार की 
खाँसी मिट जाती है । 


४६ काकडासिगी, पीपलामूल, साभरानमक इनको बराबर कूट छान- 
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' कर गोलियाँ अनाकर, चसने से सर्दी को खाँसी मिट जाती है | 
« गर्मी की सूंखी खाँसी मे मक्खन भौर मिश्री चाटने से खाँसी तर 


होकर भिटती है । 

कतीरा, गोंदबबल का, बिहोदाना, मुनक्‍्का का बीज व ध्लसी इन 
सबको कूट छानकर गोलो बनाकर मुह में चूसने से खासी तर हो 
जाती है । दर 

कफ निकालने कै लिए :-मुलेठी, कती रा, गोदबबूल को कूट छान- 
कर मिश्रो की चासनी में गोली बनाकर, मुह में रखते से सब 
प्रकार की खासी मिठती है 

बबूल की कोपल, भ्रवार की पत्तो, भ्रॉवला ४-४ माशा, घनिया २ 
माशा इन सबको रात्रि में भिगोकर सवेरे छाबकर मिश्री मिला- 
कर पीने से गर्मी की खासी या थूक में खून झाना मिटता है। 
बकरी का मूत्र १०० पल (४ तोला को पल कहते है.) बहेडा १०० 
पल इनको पकाकर भिश्नली भिलाकर रखले, फिर इनके सेवन से 
खाँसी, श्वास और बलवान कफ भी दूर होते हैं । 

बहेडा को झ्लाग पर भूतकर गुठली निकालकर चूसने से खासी 
मिटती है । 

लोग, कालोमिचं, बहेडा की छाल इन सबको बराबर लेकर सबके 
बराबर खेरसार लेकर फिर इनको बबूल की छाल के बवाथ मे 
भावना देकर गोलिया बनालो। इस गोली को चूसने से सब 
प्रकार की खाँसी ५ घन्टे भे मिट जाती है । 

भूना हुआ कुंचेला १ तोला, हरड १ तोला, कालीमिचं १ तोला, 
इनको पीखकर भदरक के रस मे मू ग॒ प्रमाण गोलिया बनाले। 
१ गोली रोजाना लेने से खाँसी मिटती है । 

एक भाग तिल के तेल मे, बीस भाग भागरे का रस और हरड का 


कल्क डालेकर सिद्ध किया हुआ्ना तेल सेवन करने से श्वास तथा 
कास को तत्काल दूर करता है । 
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वातज खास मे-सेवा नमक, त्रिकूट, हींग, वायविडग, इन सबका 
चूर्णा बनाकर उसमे घुत मिलाकर इससे घृम्रपान करे। इस 
सस्‍्नेहिक घृम्रपान से वातज कास शीघ्र नाश होता है। 

वातज खास से पीड़ित रोगी को-सेघानमक व भिर्च के चूर्ण से 
मिश्रित कुछ गर्म घृत पीना चाहिये । प्रथवा पीपल, गज पीपल, 
बन पीपल, इनको डालकर बनाई हुई यवागु पीना चाहिये । इससे 
वातज खास में लाभ होता है । 

पित्तज खाँस में -पीपल, घृत व गुड इनको भेस के दूध के साथ 
शैवन करने से तत्काल फायदा होता है। 

कफज खांस में ःखस, मोथा, सोठ इनके चूर्ण को गृड के साथ 
खाने से बफ से भाने वाली खासी मिट जाती है । 

प्रॉवला, गोखरू, खज्‌र, चिरोजी, मुलेठी, नील कमल, भारगी, 
पीपल, इन सबको समान भाग मे लेकर चूर्णा बनाले। इस चूरो 
को १ तोला लेकर घृत और शक्कर मिलाकर खावे, और दूध के 
साथ भोजन करते रहे तो समस्त क्षत व क्षय से उत्पन्न कास को 
नाश करता है, जेसें-दिगम्बर साधु अपने ज्ञान-ध्यान से कर्मा को 
नाश करते है । 

चावल, उडद, जौ, साठीघान्य, गेह इनको श्रच्छी तरह भूनकर 
पीसले फिर इनमे घो और गुड मिलाकर भेस के दूध के साथ पीने 
से क्षयज कास भी मिट जाता है । 

दालचीनी, सोठ, मिर्ण, पीपल, हरड, बहेडा, भश्रॉवला व भारगी, 
नृत्यकाडइक का फल इन सबका चर्णा करके घृत और शक्कर के 
साथ चाटने से प्रति पुराना श्वास-खास भी मिटता है । 

पीपल, लवरणा, तेल या घृत से युक्त तल पोटक के मल को सेवन 
करने से प्राणहर श्वास भी क्षण भर मे दूर होता है। 

८ वर्ष पुराना गुड सत्यानाशों के रस मे ८ बार भिगोकर चने 
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प्रमाण गोलिया बनाकर लेने से खाँसी रोग जड से सिट जाता 
है । “नमक मि्चे वर्जित है ।” 

प्रड्ूसा के छोटे पेड के पचाग को छाया में सुखाकर चूर्ण बनाकर 
१ तोला भर प्रतिदिन फक्‍की लेने से श्वास श्ौर कफ रोग मिट 
जाता है। 

बच और मिश्री चूसने से खाँसी मिटती है । 

कालोमिच १ तोला, पीपल १ तोला, जवालार ॥ तोला, शप्रनार 
के फल के छिलके २ तोला, इन सबका चूर्ण करके ८ तोला गुड मे 
मिलाकर ३-३ माशा की गोलियाँ बनाले । मुख मे चूसने से सब 
प्रकार की खांसी मिटती है । 

हरड, पीपल, सोठ प्लौर कालीमिचे इन सबका चूरां गुड़ मे मिला- 
कर खाने से कफ खॉसी नष्ट होकर ग्रग्नि प्रति दीप्त हो जाती है। 
कालीमिज १ तोला, पीपल २ तोला, भ्रनार का छिलका ४ तोला, 
जवास्थार ॥ तोला और गुड ८ तोला इन सबको मिलाकर सेवन 
करने से भयकर खाँसी भी मिटती है, जिस खासी में रुधिर की 
वमन होती हो उसके लिए भो यह दवा परमोत्तम है । 

रात्रि में सोते समय मक्खन में ५ माशा मिश्री मिलाकर चाटने से 
शुष्क खासी मिट जाती है। 

मीठे प्रनार के ३ माशा दानो को मिट्टी के कोरे शराबे मे रणकर 
अ्रधभुना करे, फिर उन्हे मुह मे रखकर चूसे। यह प्रयोग उस 
खॉँसी में भी उपयोगी है जो चेचक, मोतीकरा या खसरा के पीछे 
हुई लांसी है। 

पुरानी खांसी और कफ के लिए -सोठ, घाय के फुल, भौर पोस्त का 
डोडा ३-३ माशा लेकर २० तोला पानी में पकावे जब झाघा पानी 
रह जाय तो छानकर २ तोला मिश्री डालकर पीवे । 


जबाखार १ तोला, काली मिर्च २ तोला पौपल, ४ तोला और 
पनारदाना ८ तोला लेकर सबको कूट छानकर चूर्ण बनालें फिर 
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उसमे १६ तोला गुड मिलाकर चने प्रमाण गोलिया बनालें । फिर 
आवश्यकतानुसार १-१ गोली मुह मे चूसे । इससे खासी मे तत्काल 
आराम होगा तथा काली खासी भो मिटेगी है । 

काकडासिगी, सोठ और पीपलामूल समभाग लेकर बारीक चूर्ण 
बनाल । मात्रा ३ माशा मिश्री की चासनी में मिलाकर जरा-जरा 
सी चाटने से पुरानी से पुरानी खासी मिट जाती है। 

पिसते का फूल और बहेडा बराबर लेकर कूट छानकर पअभ्रदरक के 
रस में घोटले फिर मू ग॒ प्रमाण गोलिया बनाले। फिर जरूरत 
माफिक १-१ गोली मु ह में चूसे । इससे कफज खासी में भी फायदा 
होता है भ्रौर छाती से कफ को निकाल देता है । 

बेहदाना की गिरी, कद्दू के बीज, खीरे के बीज २-२ माशा, केशर 
१ माणा, कीकर का गोद, नशास्ता और कतीरा ३-३ माशा, 
बादामगिरी, सतमुलेठी, निर्बीज मनक्का और पोस्त दाना ४-४ 
माशा तथा मिश्री ७ माशा लेकर सबको कूट छानकर जरूरत 
माफिक बेहदाने के रस मे मिलाकर चने प्रमाण गोलिया बनाले । 
१-१गोली मु हू में चुसे । इससे खासी मिट जाती है, तथा क्षय की 
खासी भी मिटतो है । 

गुदा पर तेल लगाने से खासी मिटतो है। श्रथवा केले के पत्ते को 
राख मे नमक मिलाकर खाने से खासी मिटती है। 

खसखस को भूनकर, थोडा नमक और काली मिर्च मिलाले 
मात्रा १ माशा दिन में २-३ बार खाने से खासी मिट॒ती है। 


केरू दा के पत्तो के रस में मिश्री मिलाकर च।टने से सूखी खासो 
मिटती है । 


पान में अजवाइन रखकर चबा-चबाकर पीक निगलने से सूखो 
खासी मिट जाती है । 


१ माशा बसलोचन में २। माशा भिश्नी की चासनी मिलाकर 
चाटने से सूखी खासी मिट॒वी है। 
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सूखी खांसी को तर करने के लिए :-मलठी की भिश्री की चासनी 
के साथ चाटना चाहिये। 

खोपरे का दूध भ्राधा पाव से १ पाव तक दिन में २-३ बार पीने से 
कफ श्रौर क्षय के रोगी प्राय भच्छे हो जाते है श्लौर शरीर पुष्ट 
होता है, फंफडे के रोगी मे और खासी मे यह प्रयोग अति उत्तम 
है । इस दूध के पीने के श्रलावा खोपरा खिला सकते हो । खोपरे का 
दूध निकालने को विधि - खोपरे को महीन कूट कर थोड़े पानी 
मे पीसकर निचोड से एक प्रकार का दूध सा निकलता है, उसका 
स्वाद भी दूध से मिलता जुलता होता है भ्रौर गाय के दूध की 
जगह भी काम झाता है । इसकी भ्रधिक मात्रा सारकपन का काम 
करती है जिससे दस्ते भी लग जाया करती है । 

तर खासो को मिटाने के लिए - ६ माशा तुलसी के पत्तो के रस मे 
४ दाने बडी इलायची के पीरुकर मिश्री मिलाकर चटाने से तत्काल 
ही सारा कफ निकल कर खासी मिटती है । 

प्रडूसा का अवलेह चाटने से पुरानी खाँसी मिट जाती है । 





-“ दसा (श्वास) रोग -- 


प्रारियों के दमा रोग ५ प्रकार के होते हैं, (१) महाश्वास (२) ऊर्ध्व- 
एवास (३ छिन्नश्वास, (४) तमक श्वास (५) क्षुद्र श्वास इस तरह 
जानना चाहिये । महाश्वास वाले रोगी की प्राण बाय शब्द करती 
हुई तकलीफ से साथ ऊध्वंगति को प्राप्त होतो है । ऊध्वंश्वास वाले 
के प्राणवायु कष्ट देती हुई सत्र श्वासो से ऊपर चलती है| छिन्नश्वास 
वाला रोगी कष्ट से रह रह कर ग्पने सम्पूर्ण श्वास को त्यागता 
है । तमक श्वास बाला रोगी बोलते समय कष्ट का झनुभव करता 
है, शौर सोते समय लेटने पर उसको पसलियों मे पीडा होतो है, 
उसे उठकर बैठने में आराम मिलता है तथा गर्म पदाथ खाना 
चाहता है। क्षुद्र श्वास वाले का प्राण वायु बढता है, उसे ज्यादा 
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दुःख नही देता है | उपरोक्त पाचो श्वातो मे क्षुद्र श्वास सुसाध्य 
है, तमक श्वास कष्ट साध्य है, और बाकी के तीनो श्वास प्रसाध्य 
जानना चाहिये । ससार मे ज्वरादि रोग प्राणों को हरने बाले हैं 
परन्तु श्वास भोौर हिचकी के समान तत्काल प्राणों को हरने वाला 
आर कोई रोग नही है | 

प्राधाकाडा के पत्ते बिलम मे रखकर पीने से श्वास रोग मिटता है। 
प्राक का एक पत्ता और काली (मर्च नग २५ पीसकर मिर्च प्रमाण 
गोलिया बनाकर जवान को ७ गोली तथा बच्चे को २ गोली देने 
से श्वास रोग मिटता है। 


» श्राम की गुठली की गिरी खाने से भी श्वास रोग मिटता है । 


पीपल वृक्ष के सूखे फल पीसकर १४ दिन जल के साथ फक्क़ो लेने 
से श्वास रोग मिटता है । 


« २ रत्ती कपूर शौर २ रत्ती हीग मिलाकर गोली बनाले, श्वास के 


वेग में दुसरे-तीसरे धण्टे देना चाहिये और साथ में रोगी के छाती 
पर तारपिन का तेल लगाना चाहिये, इससे तीज्र और कठिन श्वास 
रोग मिट जाता है । 

पान में छुदहाारा तथा सोठ रखकर खाने से श्वास रोग मिटता है । 
जमाल घोटे को दीपक की लो से जलाकर उसके धूये को नाक 
द्वारा पीने से श्वास रोग मिटता है। 

झग्रजपाल को दीपक की लौ ने जलाकर उसका चौथा भाग पान मे 
खाने से ग्रसाध्य श्वास रोग मिटता है । 

प्रदरक के रस मे कस्तूरी देने से श्वास रोग मिटता है । 

सनाय को लोग के साथ लेने से ऊध्वे श्वास मिटता है । 

हगड को कूट कर चिलम मे पीने से श्वास के वेग में शान्ति 
मिलती है । 

श्वास और पुराने हृदय रोग मे धतूरे का छाती पर लेप करना 
चाहिये । 

२ गाठ हल्दी को गीले कपडे मे लपेटकर भोबर मे दबादो जब पक 
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जाबे तो निकाल कर और ५ तोला भूने भौर छिले हुए चने इन 
दोनो को बारीक पीसकर बिना पानी के फक श लेने से श्वास को 
बोमारी मिटे। 

मोर पख की भस्म ६ रत्तो मिश्री की चासनी के साथ चाटने से 
शवास का रोग मिटता है । 

खेरसार की लकडी का चूरों १॥ माशा खाने से श्वास रोग 
मिटता है। 

सूखी मूली को औटाकर पीने से श्वास और हिचकी रोग दोनो 
मिटते है । 

नोसादर को पास में खाने से श्वास नली का रोग मिट 
जाता है । 

भुने हुए चने खाकर ऊपर दूध पीकर सो जाने से श्वास की नली 
का कफ साफ होता है । 

एक रत्ती भाँग को सेक कर कालीमिच भौर मिश्री मिलाकर देने 
से श्वास तथा धनुस्तम्भ मिटता है। 

थहर के दूध मे गुड मिलाकर खाने से दमा और खाँसी मिटती है । 


धतूरे के सूखे पत्तो का धूम्रपान करने से ऐसा तेज श्वास रोग 
मिटता है जिसमे बाइट आते हो उसमे भी फायदा हो जाता है| 
काली भिचे और मिश्री का चूर्ण २-३ माशा मिश्री को चासनी के 
साथ चाटने से खाँसी और दमा नि सन्देह मिटता है । 

श्राक के सो पत्ते श्रौर १ पाव काले नमक को कूट छानकर एक 
हाडी मे रखकर फ्‌ कदें, भस्म होने पर १-२ रत्ती प्रदरक के रस के 
साथ लेने से खाॉँसो-श्वास मिटते है । 

थूहर का डडा पोला करके उसमे फ्टिकडी भरदो श्रौर कपड मिट्टी 
करके छाणो की आँच मे जलादो ठष्डा होने पर फिटकडी निकाल 
लो । मात्रा २ रत्ती पान मे लेने से श्वास प्रौर खॉसी रोग मिट 
जाता है। 


२२ 


२६ 
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भुती हुई फिटकडी मे बराबर मिश्री मिलाकर ६माशा तक को 
फककी लेने से खाँसी प्रौर दमा रोग मिटता है। 

घत्रे के बीज १ से लेकर ५ तक महीना भर खाय तो श्वास 
रोग मिट जाता है । 

पीपल, पोहकर मूल, हरड की छाल, सोठ, कचूर, कमलगट्टा इन 
सबको बराबर लेकर चूर्ण बनाकर गड़के साथ चना प्रमाण 
गोलिया बनाले | फिर १-२-३ गोली रोजाना लेने से श्वास मिटे । 


-- काली गोली-- 


प्रजापालिया गिरो निकाला हुप्ना ४ माशा, सिगोमोरा शुद्ध किया 
हुआ ४ माणा, पीपल छोटी १। तोला, पारा माशा २, ग्रॉवलासार 
३ माशा, सोमल (सख्या) ३ मशाशा कच्चा । बनाने की विधि - 
अजापालिया और पीपल को खरल, करलो, फिर शुद्ध सिगीमोरा 
डालदो, पश्चात्‌ पारा श्रौर आवलासार की कज्जली करके 
डालदो, घोटते जाबो फिर सोमलल डालदो इन सबको नीम्ब के 
रस में खूब घोटते रहो श्रौर रस देते रहो जब श्रच्छी घुटजाय तो 
काली मिर्च प्रमाण गोलिया बनालो । अनुपान (१) श्वास खासी 
ताप तेजरा वाले रोगी को १ गोली गर्म पानी या दूध से देकर 
ऊपर पतासा या चीनी खिलाबो | (२) गुजराती रोग होने पर 
श्रफीम के साथ १ गोली देदो । (३) सन्निपात या शीत होने पर 
पीपलामूल या सोठ के पानी के साथ ( गोली देदो । (४) बाय का 
चक्कर या भवल झाने पर धमासा की जड़ ॥ सेर पानी में 
झौटाकर १ छटाक पानी रहने पर उसमे १ माशा घृत डालकर 
उसके साथ १ गोली देदो । ५) पेट दूखने पर १ गोली गर्म पानी 
से देदो (६) सग्रहणी रोम होने पर अटपोरी सोठ के पानी मे एक 
गोली देदो । (७) दस्त ज्यादा लगने पर जायफल के पानी के साथ 
एक गोली देदों । (८) कफ ज्यादा होने पर एक गोली मुनक्का की 
चटनी मे देदो । (६) स्त्री के पेट मे बच्चा न फिर ने पर एक गोली 
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गर्म पानो से देदों । (१०) छोटे बच्चो को निमोनिया होने १२ 
आधा गाली घिसकर देने से फायदा हो जाता है । 

पारा, गन्धक, सोहागा, रास्ता, वायविडग, त्रिफला, देवद। 5, सोठ, 
मिर्च, पोपल, गिलोय, कमलगढ्ढा, शुद्ध सिगीमोरा इन सबको 
बराबर लेकर फिर पारा-गत्रक को कजलो करके सब वस्तुओं को 
कुट छानकर मिश्री की चासनी मे १ रत्ती प्रमाण गोलोलिया बनाले ! 
१४ रोज रोजाना १-१ गोली का सेवन करने से श्वास, खासी, 
हिचकी, शूल, उदर रोगो के लिए यह रामबाण दवा है। इसे 
अमतारांवरस' कहते हैं । 

त्रिकूट के चूर्ण मे गुड़ और घुत मिलाकर सेवन करने से श्वास 
रोग भिठता है । 

सरसो के तेल में सेंघानमक मिलाकर छाती पर मसलने से श्वास 
रोग दब जाता है और कफ भी गांठे बन्धकर निकल जाता है । 
बडी हरडे की छाल ४ छटाक लेकर पीसकर भेस के ४ सेर दूध में 
डालकर औटाबो जब ३ सेर दूध रह जाय तो जामन देकर जमादो, 
फिर प्रात काल घी निकालकर उस छाछ को हाडी सहित खामकर 
खेत मे गाढ देवे, ७ दिन पीछे निकालकर पावभर छाछ प्रतिदिन 
खावो तो श्वास (दमा) की कुकडी दस्त द्वारा निकल जाय या 
वमन द्वारा निकल जाय फिर २ तोला प्रमाण उस घृत को खाबो 
तो दमा रोग मिट जायेगा । 

त्रिफला के क्वाथ में घुत डालकर सेवन करने से श्वास रोग 
मिटता है । 

पीपल व नमक वर्ग से सिद्ध किया हुग्ना घृत प्रत्यन्त पुराने श्वास 
को भी शमन करता है। 

जड़ करील की बारिके, इक माशा नित खाय। 

व छुक दिन सेवन करे, तो श्वास रोग मिट जाय ॥। 

प्दरक रस गीलो करे, भस्मी सीप मिलाय । 
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चना बराबर झाय नित, श्वास रोग दबि जाय ॥। 

तम्बाकू के हरे पत्तो का रस निकालकर बराबर गुड़ में शबंत 
बनाकर १।-२ तोला देने से श्वास रोग मिटता है, ७ दिन में 
रोग निम्‌ ल हो जाता है । नोट--निबंल व्यक्ति को देने से वबमत 
तथा दस्त भी हो सकते है । 

झाक के पके हुए दो पत्ते, कालीमिर्ण नग ३०, पीपल नग ५ तथा 
लाहोरी नमक २ तोला इन सबको कूट छानकर मू ग प्रमाण 
गोलिया बनाले । मात्रा बड़े को ८ गोली तथा बच्चे को ३े गोली 
काफी है। इससे श्वास रोग मिटता है। 

मटर का आटा, मेथी का झ्राटा, ५-५ तोला, कलोजी झौर मुलेठी 
२-२ तोला, भ्रकरकरा १॥ तोला और मोम १ तोला लेकर पहले 
मोम को रोगनघोसन में पिघलावे फिर उसमे श्रन्य दवाएँ कुट 
छानकर डालदें । थोडा गर्म करके सीने तथा पसली पर मालिश 
व लेप करे। जिससे पसली का दद और श्वास में फायदा होता 
है तथा छाती से बलगम निकालकर फंकता है । 

गावजवा, गुलगावजवा ३-३ माशा, उन्नाव ५ दाना, मिश्री २ तोला 
लेकर पानी मे श्रौटावे श्रौर छानकर पीबे | इस योग से छाती मे 
गाढा चिपत्तिपा सबाद भी निकल जाता है । 

चेचक व निकाला के बाद होने वाले श्वास के लिए -खुबक्ला 
श्रसली ५ माशा, अ्रजीर पीले रग का नग ५ और कतरा हुग्ना 
ग्राबरेशम (रेशम का कोया) ५ माशा तथा मिश्री ४ तोला पानी 
मे पकाकर छानकर पीने से फायदा होता है । 


नोसादर ५ तोला, नमक १० तोला, आक दूध ५४ तोला, पहले 
नमक को श्राक के दूध मे ग्‌ दले फिर किसी भिट्ठी के बतेन मे 
उसमे से श्राधा नमक रखकर उस पर नौसादर का चूर्स रखे फिर 
नमक रख झौर चल्हे पर चढादे तथा बेर की लकडी की भ्राँच देवें, 
२ घण्टा पश्चात्‌ उतारकर चूणां को घोटकर रखले। मात्रा भाधी 


डे 


है.ह.६ 


डप 


(११३) 


से १ रत्ती तक दिन मे ४ बार पतासे के साथ देवें। इससे श्वास 
रोग मिटता है। 

धतूरे के पूरे पौधे के पचांग को पीसकर लुगदी बनालें, उसमें देशी 
प्रजवाइन और काला नमक २-२ तोला मिलाकर हाँडो के अन्दर 
रखकर ऊपर से कपरोटी करके १० सेर कन्डो की श्राच मे फू कदे, 
ठण्डा हो जाने पर भस्म निकाल कर रखले। मात्रा १ रत्ती पान 
के साथ ले। इससे श्वास रोग भिटता है । 

यदि कफ सूख गया हो तो +मुलैठी १ तोला को २० तोला पानी में 
उबाल छानले ध्ौर उसमे १ तोला घुत भौर मिश्री १ तोला तथा 
सेघानमक १ माशा मिलाकर पीने से कफ हरा होकर निकलता है । 
पुराना गुइ २ से ४ तोला और सरसो का तेल २ तोला मिलाकर 
सवेरे ही २१ दिन तक चाटने से दमा रोग मिटता है । 





-- क्षय (तपेदिक) रोग -- 


मल-मूत्रादि के वेगो को रोकने से, तथा पौष्टिक भोजन के प्रभाव से, 
चाय, अचार व तली हुई चीजो के श्रधिक खाने से, श्रधिक चिन्ता या 
प्रन्तरग क्लेश रहने से, खासी-जुकाम के बिगडने से, दुष्पाच्य भोजन 
के ज्यादा करने से, प्रधिक मेथुन सेवन, इत्यादि कारणो से वायु कुपित 
होकर मज्जा को सुखाकर हड्डी आदि का क्षय करता है, तब व्यक्ति 
दिन प्रतिदिन क्षीणा होकर सूखता जाता है, इसे क्षय (तपेदिक) 
थाईसेस झादि नामो से पुकारा जाता है। 


१. 


र्‌ 


बकरी के शरीर के मलम्‌त्र से जो गन्ध झाती है उस जगह रहने से 
इम रोग के कीटारण ु नष्ट होते हैं, भ्रत जिस जगह बकरिया रहती 
हैं, बेठती हैं वहा की हवा क्षय रोग वाले को उपयुक्त रहती है । 
दूध मे चने का पानी मिलाकर पीने से क्षय रोग शमन हो 
जाता है। 


(११४) 


सज्जी अभ्रसली और नमक झौटाकर उस पानी में ढोकले बताना 
चाहिये (गेहू के भाटे के ढोकले जो दाल में उबाल कर बनाये 
जाते हैं। ७ दिन तक रोगी को सिर्फ ढोकले, ही खिलाना चाहिये 
तब दस्तें लगकर रोग मिट जायेगा । भ्राठवे दिन रोगी को नी म्ब्‌ 
का रस या शक्कर मिलाकर ही पिलावे पानी भी न देवे । 


मृत साप को एक गमले में डालकर उसमे जो वो दे, ७ दिन बाद 
जेवारा काट कर छाया मे सुखा दे, फिर उनका पाउडर बनाकर 
फककी लेने से क्षय रोग मिट जाता है । 


कोडी को भस्म को मक्खन के साथ चाटने से क्षय रोग मिट 
जाता है । 


» कौडी को शुद्ध श्रौर भस्म बनाने की विधि.-कौडी को १ पहर काजी 
में औटाने से वह शुद्ध हो जाती है । फिर शुद्ध कौडी को कोयलो 
की भ्राग पर रखकर फू करी से फू क देते रहो जब वह फूल जाय, 
बिखरने लगे तो निकाल कर ठण्डो होने पर पोस लेना चाहिये। 
जरूरत पर काम लेनी चाहिये, इसे कौडी भस्म कहते है । 


गाय की छाछ ताजी १०-१५ सेर (किलो) एक मिट्टी की मटकी मे 
डाल कर उसमे १ पाव सफेंद फिटकडी व १ पाव हल्दी पीस 
कपड छान करके उस छाछ मे मिला देनी चाहिये, फिर मुलतानी 
मिट्टी (मेट) को गोली करके बहुत अच्छी तरह कपड मिट्टी कर देनी 
चाहिये तथा मटकी के मु ह पर थाडा ५-१० सेर वजन का पत्थर 
भी रख देना चाहिये जिससे गेसन निकलने पावे, पश्चात्‌ उस 
मटकी को मदी-मदी आ्राच पर रखें । जब समस्त छाछ जल जावे 
तो उतार कर दवा नित्राल कर सुखा लेनी चाहिये तथा पीस 
छान कर रखले । मात्रा २-३ माशा हमेशा दूध या पानी के साथ 
लेने से क्षय रोग मिट जाता है । 

तोट-यह ४-६ महीना लगातार लेने से क्षय रोग जड से निकल 
कर झ्राराम हो जाता है! 


१० 


११ 


१२, 


१३ 
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चावलो में घृत डालकर प्रतिदिन खाने से मूत्र भी लगे तथा राज 
रोग (क्षय) मिटे । 

बकरी के दूध मे बराबर पानी मिलाकर उसमे ३ पीपल डालकर 
भ्रीटावे, पानी जल जाने पर पहले पीपल खाकर ऊपर दूध पीवबें, 
इस तरह प्रतिदिन १ पीपल बढाते जाय ३० दिन तक, फिर १-१ 
पीपल घटाते जाय इस तरह लेने से राजरोग (क्षय) मिट जाय 


तथा शरीर पुष्ट हो जाय । 


नीम के २१ पत्ते तथा काली मिर्च नग २१ दोनों १ पोटली मे 
बाधकर ग्राधा पैर पानी मे श्रौटावे जब ७ तोला पानी रह जाय 
तो छानकर दोनों समय ७ दिन पीने से क्षय रोग मिट जाय 


कपूर ३ माशा, केशर ३ माशा, छिली हुई मुलैठी ६ माशा, बिहि- 
दाना (बेदाना) ६ माशा, पोस्त दाना ६ माशा, कुलफा के बीज 
६ माशा, खीरा के बीज € माशा, ककडी के बीज € माशा, काहू 
के बीज € माशा तथा सफेद चन्दन गुलाब में घिसा हुभा € माशा, 
बबूल का गोद १।॥। माशा, कती रा १॥। माशा, इन सबको कूट छान- 
कर टिकिया बनाले। मात्रा ४ माशा लेने से क्षय रोग मिटता है। 
इसे कुर्स काफुर भी कहते है । 


क्षय रोग के लक्षण -शभ्रादि मे ज्वर कभी गुप्त कभी प्रगट रूप 
से रहता है, जिसकी पहचान कठिन सी होती है। ज्यादातर 
यह बीमारी शोक या अन्तरग चिन्ता से होती है, तथा ज्वर के 
ज्यादा दिन रहने से भो हो जाती है, इसमे भोजन के पश्चात्‌ गर्मी 
अधिक बनती है। भश्रतः इस रोग भे शान्ति से रहना, रुचिकर 
भोजन करना तथा अशान्ति के कारणो से दूर रहना चाहिये 
तथा शफाई के स्थान में रहना चाहिये। इस रोग मे रुन्नी का, 
घोडी का, गधी का दूध उत्तम रहता है । 


प्रड्ूसा के पत्तो का कवाथ नित्य सेबन करने से क्षय रोग मिट 
जाता है! 
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१४ शुद्ध पारा १ भाग तथा गन्धक २ भाग की कजली बनावे फिर इस 


१५ 


१६ 


१७ 


श्प 


१६ 


कजली के बराबर लोहसार मिलावे, बाद मे गुवारपाठा के रस मे 
खरल करे तथा गोला बनाकर तास्‍्बे के पात्र मे रखकर ऊपर 
श्ररण्ड के पत्तो से ढकदे, ६ घण्टे तक धूप मे रखे, फिर ए रात्रि 
तक श्रन्न के कोठा मे रखकर निकाले । फिर उसमे सोठ ई माशा, 
पीपल ३ माशा, लोग ३ माशा इन सब श्रौषधियों को महीन क रके 
उसमे मिलाले श्रौर तीन घण्टे तक श्रच्छी तरह घोटले, खरल 
करत । मात्रा तीन माशा प्रमाण इस रस को मिश्री की चासनी 
में दोनो समय चाट तो श्वास सहित क्षय रोग निश्चय मिट 
जाय । 

तिल का चूर्ण व उडद का चूर्ण इन दोसो के बराबर असगध 
का चुण मिलाकर, घृत और गुड से मिश्रित दूध के साथ पीना 
चाहिये | एव असगध के कल्क को प्रतिदिन शरीर पर लेपन 
करना चाहिये । इससे क्षय रोग पीडित मानव निरोग हो जाता 
है । तथा शरीर मे भी स्थल हो जाता है । 

प्रड्ूसा के फूल ब जड से पकाये हुए घृत को पीने से क्षय रोग मिटता 
है । इसे वासा घृत कहते है । 

तिल, गुड, उड़द, शाली इनके श्राटे से बनाया हुम्ना पुग्रा खाने से 
क्षय रोग मिटता है। 


बकरी, घोड़ा, गाय इनका मलरस, गिलोय, खेर की छाल, मूर्धा, 
चव्य, दूध, घृत इन € द्रव्यों को १-१ भाग लेकर पकावे, फिर 
इसमें रास्ना, सोठ, मिचच, पीपल मुलेठी इनका कल्क बनाकर 
डाले । इस प्रकार विधि से सिद्ध किए हुए घृत को चाटने से 
राजयध्ष्मा (क्षय) रोग शानन्‍्त हो जाता है । 


समान भाग घुृत व गुड के साथ भिलावे के तेल को मन्दाग्नि पर 


अ्रच्छी तरह पकाक़र, एक द्वोण प्रमाण (६४ तोले का १६ सेर) 
सेवन करे तो राजयक्ष्मा रोग दूर हो जाता है और वह व्यक्ति 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 
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उत्कृष्ट निरोगी हो जाता है। 

सफेद लोध, असगध, अ्रस्थिसहारी (हाड्सकरी) विदारीकन्द, 
गौखरू, कोच के बीज, जायफल, कृष्माड (सफेद कद॒द) इनसे 
पकाए हुए घृत या तेल को प्रतिदिन मालिश वगैरह करे तो क्षय 
रोग मिटकर व्यक्ति का शरीर पुष्ट बन जाता है । 

पकाए हुए दूध मे शक्कर, पुननवा के जड का चर, कालोमिर्च, 
हीग श्रौर थोडी छाछ देकर रखे, दूसरे दिन दही बनने पर 
सुगन्धित दही के साथ मिलाकर क्षय रोगी को भोजन मे देने 
से फायदा होता है । 

एक कलईदार पत्तीलो मे १० तोला गाय का दूध भरकर जहा 
तक आवे वहा तक निशान बनाले फिर उसमे १० तोला पानी 
मिलादे तथा श्राग पर चढादे । जब दूध मे उबाल प्वाने लगे, तो 
उसमे गावजवा, गावजवा के फूल, छिली हुई मुलेठी श्रौर सोफ 
३-३ माशा तथा मिश्री २ तोला अलग-अलग पोटली में बान्धकर 
डाले । जब पानी जल जाय और दूध निशान तक झा जाय तो 
उतार के पीवे । ३ दिन इसी तज्वरह पीवे फिर चौथे दिन से हर 
रोज १ तोला दूध बढाकर ४१ तोला तक ले जाय फिर १-१ तोला 
कम करें। जब १० तोला श्राजा4 तो ३ दिन पीकर बन्द करदे। 
इससे क्षय, खासी, सूखी खासी और फेफडे के घावों मे सेवन करना 
चाहिये । नोट-दूध बढाने के साथ-साथ मिश्री भो स्वाद के लिए 
बढाते जाना चाहिये । 

गाय का ताजा मक्खन ३ माशा, मिश्री ६ माशा तथा १ सोना का 
वर्क लगाकर खाने से राजरोग मिटता है । 

प्रावते की छाल ५ सेर, सेधा नमक २ सेर और कूट को हाण्डी में 
भरकर ऊपर श्राक के पत्तो का तह देकर हाण्डी के कपड मिट्टी 
करके गजपुट में फू कदे । मात्रा १ तोला से २। तोला तक सेवन 
करने स क्षय रोग मिठता है। 


र्र 
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सफेद गाय का धारोष्ण दूध या गर्म किया हुआ दूध २५ तोला, 
१॥ तोल्ला गौघृत, मिश्री ४ तोला झौर पीपल € साशा को बारीक 
पीसकर सबको मिलाकर कलईदार या मिट्टी के बतेन में खूब 
मिलाले जब एक जीव हो जाय तब रोगी को दिन के € बजे झौर 
शाम को ५ बजे पिलाने से तपेदिक की बीमारी मिट जातो है। 


*ब0०००-५०-<०००९०-५००4० 


- बालकों के ज्वर तथा शअ्रन्य रोग - 


छोटे बच्चो की माता को भी पथ्य रखना चाहिये, हल्का भोजन करना 
चाहिये, यदि माता के दूध न श्राता हो तो बच्चो को बकरी का दूध 
पिलाना चाहिये । 


१ 


नागरमोथा, हरड की छाल, पटोल, मुलेठी, इन सबको कूटकर १ 
माशा का काढा करके ७ दिन देने से बच्चों का ज्वर मिट 
जाता है । 

खील, मुलेठी, छड, महुवो, इन सबको कूट कर १ माशा मात्रा में 
मिश्री की चासनी मे देने से बच्चो का ज्वर उतरता है । 

अ्रतीस, बील की गिरी, इन्द्रजी, धावडया का फूल, लोद, धणिया, 
नेत्रवाला इन सबका २ माशा का क्वश्थ देने से बालक का 
अ्तिसार तथा ज्वर मिटता है । 

बालक की सूण्डो पकी हो तो घृत से सेकनी चाहिये । 


बालक का पेट दुखे तो -उसकी माता से पेट चटावना चाहिये, श्रथवा 
माता को अपनी काचली या कब्जा से गर्म करके सेक करना 
चाहिये जिससे तत्काल फायदा हो जाता है । 

बालक के रतावडी निकल जाय तो रतानडो के पत्तो को पानी मे 
उबाल कर या शीत से ही नहाना चाहिये । 

बालक को लू लगने पर उसे प्याज की माला गले में पहनानी 
चाहिये । 


१७ 
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१२ 


श्र 


श्ड 


श्र 
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शर्ट, 
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बालक यदि सूखने पड़ जाय तो *- शनिवार के दिन जगल मे जिस 
हरी पत्ती या पौधो पर सोनचिडी बेठकर उडे, उसे तोड कर बालक 
के गले मे बान्चने से बालक वापिस तंयार हो जाता है। 

बालक के दृष्टि दोष हो जाय तो प्रग्नि मे हल्दी का चूरा व तेल 
डालकर धूप देना चाहिये | जिससे दृष्टि दोष मिटे । 

बालक के दुष्टि दोष होने पर उसको आखो के भवरो को थोडा 
काट कर जलाना चाहिये। 

दृष्टि दोष वाले पर उतार कर तेल से भरी रुई की बत्ती शाम के 
समय मकान के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिये। 

दृष्टि दोष वाले पर सुबह या शाम, मिच लाल २॥, राई, नमक, 
चौराहे की रेत इन सबको उत्तार कर जलाना चाहिये, जिससे 
तत्काल मालूम हो जायगा कि दृष्टि दोष है या नही यदि मिर्चो 
की खाँस भ्रावे तो । 

यदि छोटे बच्चे को निमोनिया हो तो १ मकक्‍्खी की बीन्ट उसको 
माता के दूध के साथ देने से तत्काल फायदा होय । 

बच्चे के दात श्राते समय परेशानी होतो हो तो -धावड़ी के फुल, 
पीपल इनको भ्रावला के रस में पीसकर बालक के मसूडो पर लगाने 
से दात भ्रासानी से गाते है । 

बालक के मु हु मे छाला होने पर -पीपल के छोड तथा पत्ते को 
पीसकर मिश्री को चासनी मे मिलाकर मु ह में लेप करने से बालक 
के छाले मिट जाते है । 

बालक को नाभि पकने पर - हल्दी, लोद, प्रियन्गुके फूल, इनको 
जल में पीसकर मिश्री मिलाकर लामभि पर लेप करने से प्राराम 
हो जाता है । 

बालक की गुदा पकले पर - रसोत को पानी मे घिसकर गुदा के 
लेप करने से आराम मिलता है । 

बालक के वसन होने पर -प्राम की गृठली,चावल की खील,सेंबानमक 
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इनको महीन पीसकर मिश्नी की चासनो मे चटाने से वमन रुक 
जाता है । 

बालक के प्रतिसार होने पर -सोठ, झतीस, नेत्रवाला, नागरमोथा, 
इन्द्र जौ, इनका क्वाथ देने से मिटता है । 

बालक के आ्रामातिसार होने पर - वायविडग, श्रजमोद, पीपल, 
इनको खरल करके चावल के पानी से देना चाहिये । 

बालक क॑ रक्त ग्रतिसार होने पर - भोचरस, मजीठ, धवड॒या फुल, 
कमल की केशर इन सबको महीन छानकर चावलो के माड से 
देना चाहिये। 

बालक को नामि के सूजन होने पर - पीली माटी को भ्रग्नि से 
लाल करके फिर दूध मे लेप करने से नामि की सूजन तत्काल 
मिटती है । 

बालक के ज्बर होने पर -नागरमोथा, हरड, नाम की छाल, पटोल 
इनका काढा करके मिथी डालकर पिलाने से सब प्रकार का ज्वर 
मिटता है । 

बालक के श्वास, डब्बा रोग होने पर-बारासिगा और एलवा पीसकर 
गम करके पसली पर लेप करने से तत्काल फायदा हो जाता है। 
सोफ और छोटी इलायची के दाने १-१ माशा को पानी में 
पीसकर छानले और उसमे ६ माशा मिश्री डालकर पिलावे। 


इससे बच्चो के दात निकलते समय होने वाले दस्तो मे भ्रत्यन्त 
फायदा होता है । 

रात्रि मे पीपल के २ पत्तो की राख वो पानी में भिगोदें फिर 
प्रात काल नितारकर पिलाने से बच्चों के डब्बे का रोग व पसली 
पर पोडा होने में अत्यन्त गुणकारी होता है । 

सोफ, कालीहरड, सूखा पोदीना, कालीमिचें, सांभरनमक, नरक- 
चूर, मोहागा की खील ३-३ माशा लेकर कूट छानकर चूर्णों बनाले । 
मात्रा ।| माशा से ३ माशा तक, यह बच्चो की बदहजमी तथा 
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मैदा के विकारों से भत्यन्स उपयोगी है १ 

भच्छी खूबकला को बारह गुने बकरी के दूध में पकावें फिर दूध 
से अलग करके छाया मे सुखाले इसी तरह ३-४ बार दूध में पकावे 
झौर सुखावे फिर बारीक पीसले | माशा १ मामा सुत्रह माता के 
दूध के साथ देवे, इस योग से बष्चों का सूखा रोग मिटता है जैसे 
बच्चा दिन पर दिन सूखता जाता हो अन्त में मरशोन्‍्मुख हो 
जाता है। 

किपुरुष ग्रह गहीत की पहचान तथा! श्रोषधि -जो बालक नाना 
प्रकार की बेदनाओ से बेहोश हो जाता है, कभी होश भे भी शझाता 
है, हाथ-पेर भ्रादि हिलाता है जैसे, नाचता हो, भुकने पर या जम्हाई 
लेते वक्त मल-मूत्र का त्याग करता है, वमन मे काग (फेन) आता 
है, तो समझना चाहिये कि वहूु भयकर किपुरुष अपस्मार ग्रह 
से पीडित है । ऐसा होने पर उसे शिरीष, तुलसी व बेल से पकाये 
हुए पानी से स्नान कराना चाहिये । 

मुलेठी को छीलकर डोरे मे बान्धकर गले मे लटकादों शौर उसे 
चूसने दो, इससे बच्चो के दाँत आ्रासानी से निकलते है । 

जस्त श्र ताम्बे के टुकड़े एक साथ ही कपडे मे बाधकर गले मे 
लटकाने से दन्त श्रासानी से निकलते है । 

बच्चो के लार गिरतो हो तो-मस्तगी, बडी इलायची का चर्ण २ 
रत्तो प्रमाण चासनो में चटावे । 

बच्चे वो गले में काग लटकने पर-चूल्हे की लाल मिट्टी के साथ 
कालोमिर्च पीसकर अगुली पर लगाकर उसी शगुली से पूरी 
सावधानी के साथ लटकते हुए काग को ऊपर उठाले । 


गज ध्रौर सिर पर फुन्सियां होने पर-पक्‍की ईट के टुकड़े को 
पीसकर सरसो के तेल मे मिलाकर लगावे । 


नीलाथोथा, मुर्दासिगी और कपीला को समभाग लेकर धोये हुए 
गाय के घृत मे मिलाकर लगाने से बच्चो के सिश्गजबव फुन्सियाँ 
मिट जाती हैं । 
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बच्चो के ज्वर होने पर-गौदन्तो भस्म २ रत्ती को तुलसी के पत्तों 
के रस में या माता के दूध मे देवे । 

बच्चों के मु ह में छाले होने पर-बसलोचन, कत्था, इलायची का 
चूर्ण ब्रके इससे फायदा होगा । 

बच्चों की कांच निकलने पर-कडवा तेल लगाकर ऊपर लेसवे का 
चूर्ण लगांदे। प्रथवा भाम या जामुन की छाल को पानी मे भौटाकर 
शौंच कराना चाहिये । 

यदि बच्चे का सत्र चने सदश हो तो--लवशा भास्कर चूर्ण बुरके । 
बच्चे के खांसी श्रोर ज्वर होने पर-बादाम की गुलोी को पानो में 
घिसकर चटाना चाहिये । 

बच्चों के डब्बा रोग नाशक गुटिका-सत्यानाशी के बीज, उसा रेरेवन्द 
दोनो को सभभाग मिलाकर सत्यानाशी के रस में घोटले और 
उडद प्रमाण गोलियाँ बनाले । मात्रा १ से २ गोली दिन मे २ बार 
पानी या माता के दूध के साथ देबे। इससे डब्बा रोग तत्काल 
मिट जाता है। 

सारिकय रसादि गुटिका-मारिक्य रस, शुद्ध हिमलु, एलुवा, पीपल, 
सेंधानमक, कालानमक, इन्द्रजो, कोयल के बीज २-२ तोला, 
शुद्ध मेनसिल, सुहागे का फूला, जवाखार, लालबोल, सोठ, मिर्च, 
प्रजवाइन, भ्रक रकरा, वायविडग १-१ तोला, केशर, जायफल, 
जावित्री, इलायची, तेजपात, उसारेरेवन्द ६-६ माशा को पान के 
रस में ३ दिन खरल करे और मू ग प्रमाण गोलियाँ बनाले। मात्रा 
१ गोली दिन मे २ बार पान के रस में देवे। इससे बच्चे का 
श्वास, हृदयावरोध, आफरा, ज्वर, शूल तथा डब्बा रोग 
मिटते है । 

बालक को सोते समय पेशाब होता हो तो-अजवाइन में नमक 
मिलाकर गर्म पानी से देना चाहिये । 

बच्चो के सुख रोग होने पर-पीपल, प्रवालपिष्टि, गौदन्ती भस्म, 
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भुनाखुहागा, समभाग मिलाकर २ रत्ती की मात्रा दूध के साथ देने 
से फायदा होता है । 

४५. बालकों के सब रोग हर--जायफल, श्राम की गृठलो, सोठ, हल्दी, 
बीलगर समभाग मिलाकर चूर्ण बनाले, मात्रा ३ माशापानो मे 
झ्रोटाकर पिलावे । 


न्‍वकन-+-व-+-+-->-ककीक-.६..०.+++००न 


““ दन्त-रोग --- 


यथार्थ मे दातो के रोग से स्वास्थ्य के श्रलावा सौन्दर्य पर भी बुरा भ्सर 
पडता है, उजले श्ौर सफेद दातों से मुख की शोभा में चार चांद लग 
जाते हैं, जब कि मैले, गन्दे तथा रोगी दातो से मुख घुणितसा दिखाई 
देता है, दन्‍्त विहीन व्यक्ति का भी मुख खोख्लला और कुरूप दिखाई 
देता है। इतना ही नहीं दातो मे खराबी होने से भोजन श्रादि दूषित 
होकर रक्त भ्रादि भी बिगड़ जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव सारे शरोर पर 
पडता है । 


दांतों की खराबों के मुख्य कारण -बाजारू होटलो और खोमचो मे 
बिकने वाली गन्दी चाटों प्लादि का खाना, गर्म चाय श्रादि पीकर टष्डा 
शर्त भ्रादि पीना, ज्यादा पान, सुपारी, तम्बाकू, ताम्बूल, जर्दा भ्रादि 
का सेवन करना, गन्दे ट्थपेस्ट झौर ब्रुशों का प्रयोग करना, तथा 
दातो को पिन या लोहे की चीजो से खरोचना, इत्यादि इन बुरी बातो 
से प्राय दातो में रोग पेदा होते हैं । कहां तक कहें, झज कल सुनने 
में भाता है कि लोग सबेरे उठते ही सर्व प्रथम बिना शौच भादद क्रिया 
के किये तथा मजन शझादि के किए बिना ही चाय पीते हैं जिसको 
“बेड टी” कहते हैं। देखो | लोगो का विवेक न जाने कहा चला गया 
कि उन्हे इतना ही ज्ञान नही है कि रात भर सोने से जो मुह मे 
जहर भादि उत्पन्न होता है जो कि मुख शुद्धि तथा मजन किया करने 
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से साफ होता है, बह जहर (मल) जाय के साथ पेट मे जाता है 

जिससे प्रनेक प्रकार की बीमारिया व दातो के रोग सहज मे हो 

जाते हैं । 

सच तो यह है कि दातो के रोग से सिर्फ दात श्रोर मसूडो में हो 
पीडा नही होती है परन्तु इससे भ्रनेक शारीरिक श्रौर मानसिक रोग 
भी हो जाते हैं | श्रत दन्‍्त रोगो से बचने के लिए प्रतिदिन सुबह नीम 
या बबूल 'की ताजी दन्‍तीन से दात मलना चाहिये, भोजन के बाद 
प्रपने मुह को भली प्रकार साफ करना चाहिये, इसके श्रतिरिक्त भोजन 
में दूध, मक्खन, हरी सब्जिया भोौर फलो का भ्रधिक सेवन करना 
चाहिये, भोजन को अच्छी तरह चबराकर खाना चाहिये, जिससे भोजन 
प्रासानी से पत्र भी जाय, व दान्‍्त भी मजबूत बने रहे क्योकि भोजन 
श्रर्क्ता चबाने से दान्तो का झच्छा व्यायाम होता है ! 

दांतों मे कीड़े लगने का ग्रक्सर काररश -मीठे पदार्थ ज्यादा खाने से तथा 

खाने के बाद मु ह साफ किए बिना ही रात मे सो जाना, जिससे दातो में 

अटके हुए भोजन करा सडकर कीडे पैदा हो जाते हैं, फिर वे धीरे-धीरे 
दातो को खा जाते है, साराश यह है कि ज्यादातर प्रसावधानी के कारण 
बच्चो के यह रोग भ्रधिक होता है दातो मे भ्रनेक प्रकार के रोग पाये 
जाते है जैसे मसूडो का फूलना, दातो का हिलना, दातो में मवाद झाना, 
स्थान च्यूत हो जाना, पायरिया भादि हो जाना इत्यादि | 
१. भकरकरा और कपूर बराबर पीसकर मजन करने से सब प्रकार 
की दन्त पीडा मिटती है। 
केर की कोपल मुख मे चबाने से दन्‍त पीडा मिट जाती है । 
ग्रजमोद की धूमी देने से दन्‍्त पीडा मिट जाती है । 

« फिटकडी का मजन करने से सड़े दातो की पीड़ा मिट जाती है । 
पीपल श्र बड़ की छाल का पानी झ्रौटाकर कुल्ला करने से दन्त 
पीडा मिटती है। 

६. हीग का पानी गुन-गना कर फुझ्ा भर कर दातो में दबाने से 
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श्राराम होता है । 

भाक के दूध मे फून्ना भर कर फिर घृत मे तल॒कर डाढ मे दबाने से 
दन्त पीछा मिटती है । 

नक छिक्रनो पीसकर गर्म करके गालो पर लेप करने से दात भौर 
डाढ की पीडा मिटती है । 

गर्म पानी के कुल्ले करने से दात और डाढ़ की पीडा भिटती है । 
बड़ के दूध के लगाने से डाढ की पीडा मिट जाती है। 


» मोम मे सौहागा मिलाकर गोलों बनाकर दात की खोखल में 


दबाने से कीडो के खाये हुए दातो की पीडा भी मिट जाती है। 
कालीमिचे १ भाग धर तम्बाकू २ भाग पीसकर मंजन करने से 
दन्त पीडा मिटती है। 
बडी इलायची के क्‍्वाथ से कुल्ले करने से दन्त श्लौर मसूडो की 
पीडा मिटती है । 
खाने के कडक जर्दे की पत्ती और नमक पीसकर मंजन करने से 
दात श्रौर मसूडो की पीडा मिट जाती है। 

डबे तेल मे नमक मिलाकर मजन करने से दन्‍्त मजबूत होते हैं । 
जाल की लकडी का दातुन करने से दात साफ भौर मजबूत होते 
है तथा पाचन शक्ति भी बढती है । 
फुलाये हुए सोहागा मे मिश्री सिलाकर मजन करने से दांत मजबूत 
होते हैं । 
रात को सोते समय यदि दात किट किटाते हो तो १ माशा 
श्रजवाइन मे थोडा नमक मिलाकर लेने से पभ्राराम हो जाता है। 
हरड के चूणंं से मजन करने से दांत साफ होते है । भ्रथवा माजुफल 
के चूर्ण का मजन करने से दन्‍्त रोग मिटता है । 
नीम की लकडी को जलाकर उसके कोयले के साथ कपूर, 
इलायची, काली मिर्च, काला नमक, माजु फल, दाल चीनी और 
मोलसरी को छाल मिलाकर प्रीसकर मंजन करने से दात साफ़ 
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झोर मजबूत होते हैं । 

पीपल, मो चरस, जी २, हरड, सेघानमक इस सबको पीसकर मंजन 
करने से दातो की पीडा मिटती है तथा दातों का हिलना 
मिट॒ता है । 

नागरमोथा, सोठ, काली मिच, पीपल, वायविडग, नीम का पत्ता, 
इन सबको महीन कूट छानकर गाय के घृत की ३ पुट देकर छाया 
में सुखाले प्लौर गोली बनाकर सोते वक्त १ गोली मुह मे रख 
कर सोजाय फिर प्रभात गोली थूकदें तथा कुरलला करने से दातो 
के समस्त रोग मिटत्ने हैं। 

झाक की जडको दाढ़मे दत्राने से दातो का दर्दे कम हो 
जाता है । 

यदि दातो मे कोड पडकर छिद्र हो गये हो तो उस छिद्र में कपूर 
भरने से भ्राराम हो जाता है । 

तम्बाकू २ भाग भोर काली मिर्च १ भाग को खरल करके दातो 
प्र मजन करने से दात पीडा मिटती है । 

कीडो के खाने से दातो में छिंद्र हो तो नोसादर झौर श्रफीम 
सुराख मे भरने से भ्राराम होता है। 

प्याज का बीज जलाकर उसका धु भ्ा धीरे-धीरे नरकुल से दातो 
में खीचे तो दातो के कीड़े तत्काल निकल पड़े । 

गदना के बीज, खुरासानी श्रजवाइन और प्याज के बीज इनको 
महीन पीसकर मोम से मिलावे, फिर इनको श्राग पर रखकर 
अऋक्के धये को नली द्वारा दातो पर पहुंचावे, इससे कीड़े गिर 
चैंडंगी, और दर्द मिट जायगा, प्रर्थात्‌ दातो मे कीडे नही रह 
सकते हैं । 

दांतों को चमक का उपाय -गुल रोगन में कपूर भशौर चन्दन 
मिलाकर दातो पर मलने से दातो की चमक श्रा जाती है । 

यवि दांतों का रग पीला पड गया हो तो- हरीमकोय का पानी, शौर 
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सिरका मिलाकर कुल्ला करना चाहिये । 

बच्चों के दांत निकालने का उपाध -जिस बच्चे का दाँत निकालना 
हो तो उसके मसूडो पर कुत्तिया का दूध मलने से दात भासानी 
से जल्दी निकल जाते हैं। यदि दात निकालते समय दर्द ज्यादा 
हो तो हरीमकोय का पानो और गुल रोगन गर्म करके प्रगुली 
पर लगाकर बालक के मसूडो पर मलना चाहिये, जब दात 
निकलने लगे तो गर्दन व कानो की जड झौर नीचे के जवाडो पर 
चिकनाई लगा देनी चाहिये, तथा तेल गुनगुना कर उसकी २-३ 
बन्द कान में भो डालें इससे बड़े भाराम से बच्चो के दात 
निकलते हैं । 

मसुडों के सुजन झाने पर.-मसू र, सूखा धनिया, अ्धिश, लाल चन्दन, 
सुपारी शौर सिमाक को पानी मे भ्ोटाकर कुरल्ला करे फिर सूजन 
के कम हो जाने पर सूजन का भसर रहे तो बादाम का तेल, 
गुल रोगन, गर्म पानी में मिलाकर उसके कुल्ला करे। 

त्रिफला १॥ तोला, त्रिकूटा !॥ तोला, कत्था ६ माशा, पठानी 
लोद ६ माशा, माजू ६ माशा और नीला थोथा ( ग्राग पर 
खिलाया हुप्ना) ४ माशा लेकर सबको कुट छानकर बारीक चूर्ण 
बनाले फिर इसे दातो पर मलने से दातो का दद सिट जाता है 
भौर दात मजबूत हो जाते हैं । 

तम्बाकू, प्रकरकरा, काली मिर्च भौर सेंघानमक समभाग लेकर 
कूट छानकर मजन बनालें इससे दातों की कमजोरी तथा दर्द 
झभौर बदब्‌ मिट जाती है, और मसूडों का खराब पाती 
निकालता है । 

कत्था और अफीम समान भाग लेकर उनमें गुल रोगन मिलाकर 
दातों पर मलने से दन्‍्त पीडा मिट जाती है। 

यदि सारे जबाड़े मे दर्द होता हो तो चम्बेलो प्रौर सिरस की 
छाल २-२ त्तोला तथा वायविडग हे माशा लेकर पानी मे उबालकर 
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कुलला कर । 

३७. श्रकरकरा शौर कालीमिर्च ३-३ माशा लेकर बारीक करके ६ 
माशा मिश्री की चासनी मे मिलाकर लेप करने से दातों की पीडा 
मिट जाती है । 

३८ ग्रेर और सोठ ६-६ माशा लेकर पानी मे पीसकर जबाडे पर लेप 
करने से जबाडे का दे मिट जाता है। 

३६ अकरकरा, कनेर की जड की छाल, गुलनार फारसी, नागरमोथा, 
फिटकडी, गलाब के फूल, भोर बालछड सम भाग लेकर मजन 
बनाकर सुबह भौोर शाम मजन करने से हिलते हुए दात जम 
जाते हैं । 

+पराइरिया-- 

पाइरिया रोग दातो मे कष्टकारी झौर भ्रसाध्य माना जाता है, यथार्थ 

मे इस रोग का मुख्य कारण कब्ज और अजीर्णं है। मसूडो का दुबल 

होना, दात हिलना, मवाद श्राना, मु ह से दुगेन्ध भ्ाना झ्रादि इस रोग के 
प्रायः लक्षण होते हैं । 

४०. नोम की पत्तिया जलाकर, वायविडग, सेंघानमक, कपूर भौर समुद्र 
फल को पीसकर मजन करने से पाइरिया रोग मिटता है । 

४१, आंवला जलाकर सेघानमक मिलाकर सरसो के तेल के साथ मजन 
करने से पाइरिया मिटता है। 

४२, कोमल नीम की पत्तिया ताजी, काली मिर्च औ्रौर काला नमक 
मिलाकर पीसकर प्रतिदिन सेवन करने से रक्त शुद्ध होकर 
पाइरिया रोग मिटता है, तथा मुह की दुर्गन्‍्ध भी मिट जाती है। 

४३ खस, इलायची झौर लोग का तेल मिलाकर लगाने से पाइरिया 
मिटती है तथा मुह को दुर्गन्ध मिटती है । 

४४ पाचो नमक ३ तोला, पोर्टे शयम परमेगनेट १ माशा भ्रौर माजूफल 


२ तोले का चूर्ण बनाकर प्रतिदिन मजन करने से पाइरिया और 
दात रोग मिठ्ता है ! 
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जीरा, सेंघानमक, हरड़, सेमल्ल के काण्टे, दालचीनी, शुद्ध कुचेला, 
शुद्ध भिलावा, दक्षिणी सुपारी, मोलसरी की छाल, माजफल 
पभ्ौर प्रकरकरा को समभाग लेकर बन्द बर्तन मे जलाकर पीसकर 
मजन करने से पाइरिया के कीटाराु नष्ट हो जाते हैं । 

पाइरिया वाले रोगी को हमेशा अपना पेट साफ रखना जरूरी है, 
उसे भोजन में हरो सब्जिया तथा फलो का सेवन करना चाहिये । 
फिटकडी ८ माशा, नमक ४ माशा पीसकर खरल करके दातो पर 
मलने से दात मजबत होते हैं । 

सफेद कत्था १ तोला, फिटकडी सफेद ६ माशा, माजूफल ६ माशा 
इनको जौ कूट करके १ सेर पानी में श्रौटावे झ्राधा पाती रहने पर 
कुल्ला करें, इससे दातो मे फायदा होगा । 

कट, दारु हल्दी, लज्जवली, पाठा, कुटकी, मजीठ, हल्दी, नागर- 
सोथा, लोध इन सबका चूर्ण बनाकर प्रतिसारण करे प्रर्थात्‌ 
अगली के प्रग्रभाग मे चूर्णा लगाकर जीभ तथा समस्त मुख मे 
रगडे इसे प्रतिसारण कहते है। भ्रर्थात्‌ मजन | इससे दातो के 
मसूडो मे से रक्त का निकलना, दन्‍्त पीडा होना, इनका नाश 
होता है इसे अतिसाररण चूर्ण कहते हैं । 


“बातों के ससूड़ो तथा मुह का रोग -- 
अ्रडूसा के पत्ते भ्ौटाकर कुल्ला करने से मसूडो का दर्द मिटता है । 
खेर चूसने से कष्ट साध्य मसूडो का दर्द मिट जाता है । 
जामुन की लकडी बे. कोयलो का मजन करने से मसूडो का खुन 
भ्राना बन्द होता है। 
मेहदी के पत्तो के क्वाथ से कुल्ला करने से मसूडो का झसाध्य 
रोग मिटता है । 
बड़ की छाल के क्वाभ से कुल्ला करने से दात व मसूडो का रोग 
मिट जाता है । 
नीम की छाल के क्वाथ से कुल्ले करने से तथा नीम का तेल लगाने 
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से मसूडो का प्रसाध्य रोग मिटता है| 

ग्रजवाइन को तबे पर जलाकर कपड छान करके मजन करने से 
मसूडो का रोग मिटता है, व दन्‍त उज्ज्वल होते हैं । 

अ्रकरकरा के कुल्ले करने से दात, तालु, मुख धौर गले के रोग 
मिटते हैं । 

बबूल की छाल के कुल्ले करने से मुख पाक, मसूडो से रक्त बहना 
झोर गले की पीडा मिटती है । 

मुराद के पत्तो के पानी से मुख साफ करने से मुखी की लार भी 
मिटती है । 

फूले हुए मसूडो पर तम्बाकू के पत्तों का चूर्ण मलने से फायदा 
होता है । 

सुपारी के चूर्णा का मजन करने से तथा सुपारी के छोटे-छोटे टुकड़े 
मुह मे रखने से मसूडो से खून निकलना बन्द हो जाता है । 
शक्कर के बूरे को बारीक करके मजन करने से दातो का दर्द 
मिटता है । 

सेंधानमक, खे रसार, कूट, धरिया, काली मिर्च, सोठ, भुना हुआ 
जीरा, भुना हुप्रा थूथा इन सबको महीन पोसकर दातो के मर्दन 
करने स दातो का खून निकलना बन्द हो जाता है । 

गुग्गल, राल, अदरक, सारिवा, इन सबको घृत में पीसकर कल्‍्क 
बनाले, फिर उसको कपडा के लपेट कर उसका गोल वेष्टन करे । 
तथा सुखाले, फिर उसे जलाकर ठोक धूये के ऊपर मुख रखकर 
धूप देने से समस्त प्रकार का मुख रोग मिटता है । 

दन्‍त दोषहर मजन -नीला थोथा का फूला १ तोला, कपूर १ तोला, 
लोग २ तोला, दालचीनी २ ताला, फिटकडी का फुला ४ तोला, 
समुद्र काग ८ तोला, सोनागेरू ६ तोला, शुद्ध चाक मिट्टी १६ 
तोला, को कूट छानकर मजन करने से दन्‍त शूल व पायरिया 
ग्रादि दन्‍त रोग मिठते हैं । 

कपूर ध्ौर एरण्ड का तेल मिलाकर ग्गुली से मसूडो पर मलने से 
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परायरिया रोग भी मिटता है। 

१ कच्चा प्रौर १ जला हुआ माजूफल तथा १ जली हुई सुपारी को 
पीसकर मजन करने से दात झौर मसूडे मजबत होते है भौर खून 
ध्राता बन्द हो जाता है । 


का खिशचस चली 5 


कि ३ 
-: मुख के छाले -- 
पीपल को बारीक पीसकर मिश्री की चासनी में मिलाकर जीभ 
पर लगाने से लार प्राकर छाले मिटते हैं । 
मूलेठी को मुह मे रखने से भी म॒ ह के छाले मिटते हैं । 


बेर के पत्ते श्रोटाकर कुल्ले करने से मुह के छाले मिटते हैं ऊपर 
इलायची तथा मिश्री लगाना चाहिये। 


४ फोग का शबत पीने से प्रसाध्य छाले मिट जाते है । 
५४ शहतूत का रस पिलाने से गले के छाले मिटते हैं । 
६ हरापोदीना, सूखा धनिया और मिश्री बराबर मिलाकर मुह मे 


११ 


चबाकर थूकने से म्‌ ह के छाले मिटते हैं + 

सत्यानाशी की टहनी तोडकर, मुह के छालो पर लगाने से छाले 
मिठते हैं । 

रात्रि में ठण्डें पानी के ज्यादा पीने से भी मुह के छाले मिटते हैं । 
बबूल की पत्तियाँ, भ्रनार की पत्तिया और ग्रावला ४-४माशा 
तथा धनिया २ माशा इन सबको शाम को भिगोक़र पीस छानकर 
मिश्री मिलाकर पीने से थक मे रक्त श्राना बन्द हो जाता है । 
चमेली के पत्तों को चबाने से मु ह के छाले मिटते हैं। भ्रथवा गृ दी 
के वृक्ष की छाल मुख मे रखते से छाला मिटता है । 


तेजबल, पाठ, रसोत, दारुहल्दी, पीपल इन सबको महीन पीसकर 
सिश्षी की चासनी मे गोलिया बनाले फिर मुह मे रखने से सब 
प्रकार का मुख रोग मिटता है। 
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अधिक बोलने से या गर्मी से गला बैठ जाने पर घनिया व मिश्री 
को महीन करके चाटना चाहिये । 


गुलाब और अनार के फूल ६-६ माशा लेकर पानी में प्रौटाकर 
कुल्लें करता चाहिये इससे ग्रधिक थक भाना रुकता है । 


“होठों का रोग तथा सुख पाक-- 


गाय के घृत की १०० बार धोकर कपूर मिलाकर लेप करने से 
होठो का रोग मिटता है । 

होठो के मकडो रोग मे तरबूज के छिलको को जलाकर लगाना 
चाहिये । 

झालके बीजो की मीजी को पीसकर लेप करने से होठो श्ौर जीभ 
के चिढे मिटते हैं । 

मिश्री और कपूर पीसकर बुरकाने से मुख पाक मिट जाता है| 


खर को पाच गने पानी मे औटाकर श्रष्टमाश रहने पर जायफल, 
कपूर और सुपारी पोसकर उसमे गोलिया बनाकर मु ह मे रखने 
से मुख पाक आदि रोग मिट जाते है । 

चमेली के पत्तो का क्वाथ पीने से मुख पाक, चर्म रोग और कान 
को पीडा मिटती है। 


» सोहागा को जल में प्लौटाकर कुल्ले करने से मूृख पाक मिटता है । 


गुलाब के पत्ते व शहतूृत के पत्तो चबाने से मुख पाक रोग 
मिठत्ता है । 
बेर या बबूल की छाल का क्वाथ या हिमफाट पोने से मुख्त पाक 
मिटता है । 
लाल भिचंका क्वाथ या हिमफांट पिलाने से मुख पाक रोग 
मिटता है । 
तूर की दाल को भिगोकर उस पानी से कुल्ले करने से मुख पाक 
मिटता है । 
कलोजी को सिरके मे पीसकर रात्रि के समय मुख पर लेप करने 


२६ 


२७ 


रद 


२६ 


.. 


३०. 


३९ 


शेर 


३ ३. 


३४, 


३५. 
३६ 


३३ 


(१३३) 


से मुह की जवानी की फु सिया मिटती हैं इस लेप से त्वचा के 
सफंद दाग भी मिटते हैं। 

मसूर को नीम्बू के रस मे पीसकर लेप करने से या मलने से मुख 
की भाई मिट जाती है । 

हल्दी श्रौर तिलो को पीसकर मुख पर मलने से मुख की भाई 
मिट जातो है । 

घृत में शुद्ध मोम डालकर होठो को सेकें तो होठ रोग मिट 
जाता है। 

कडू तेल प्ररू मोम गुड, लीजे गम मिलाय या मरहम को लेपिये, 
होठ रोग मिट जाय | 

इसब गोल भौर बेहदाना दोनो को बराबर पानी मे भिगोकर 
छानले, झौर उस रस को कपडे पर लगाकर होठ पर रखें, इससे 
होठ भ्रौर जबान का फटना मिट जाता है । 

प्रावलो के पत्ते पानी मे प्रौटाकर कुल्ले करने से मुह के छाले 
मिटते है । 

कत्या २ माशा, कपूर १ माशा और ग्लेसरिन ५ तोला को मिला- 
कर रखे, इसे लगाकर लार टपकाने से मु हू के छाले मिटे । 
माजूफल, कत्था, चिकनी सुपारी, फिटकडी का फूला भौर बादाम 
की गुली सम भाग मे पीसकर फिर मक्खन में मिलाकर लगाने 
से मु ह के छाले मिट जाते है । 

गुदी के वक्ष की छाल को मुह में चबानेसे भी मुह के छात्े 
मिटते है। 

२-३ लोग प्रतिदिन चबाने से वायु के छाले मिट जाते हैं । 

जामुन के नरम और ताजे परे पानी मे पीसकर कुल्ले करने से 
भयकर छाले भी मिटले हैं । 

उबलते हुए ३ पाव पानी मे १॥। तोला लाल मिच डालकर ठण्डा 
होने से छानले शोर उससे कुल्ला करने से तीन्न मुख पाक भी मिट 
जाता है। 


( १३४) 


-- गले के रोग -- 


बात-पित्त और कफ से गले के स्थान दूषित होकर गले के दोनो भोर 
स्थित होकर दृढ गाठे उत्पन्न हो जाती है इन्हे कठमाला व गडमाला 
कहते है । 
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बड के दूध से लेप करने से कठमाला मिटती है । 


मूली के बीजो को बकरी के दूध मे पीसकर लेप करने से कठमाला 
मिटती है। 


ढाक की जड को घिसकर कानो के नीचे लेप करते से गडमाला 
मिटती है । 


बच भर पीपल के चर को नीम के तेल के साथ सू घने से कठ- 
माला मिटती है। 

जाल के पत्तों को गौमूत्र मे पीसकर लेप करने से कठमाला मिटती 
है | साथ-साथ इसके पत्तो भी बान्धना चाहिये । 

नीम के पत्तो के रस मे वच पीसकर लगाने से गाठे बेठ जाती है । 


« नागरमोथा, तुलसी के पत्ते श्रौर नागर बेल के पान पानी मे 


पीसकर पिलाने से कठमाला बैठ जाती है भौर बोलने की शक्ति 
बढती है। 

प्रतार के पत्तो का रस १ सेर, सत्यानाशी का रस १ सेर, गौमूत्र 
१ सेर, तथा काले तिलो का तैल २ सेर, अनार के पत्तो की लुगदी 
॥ सेर सब मिलाकर ग्राग पर चढादे सब जलकर तेल मात्र रह 
जाने पर छानले । इस तेल को लगाने से कठमाला, भगन्दर, कोढ 
के जरक, दाद और चेहरे के काले धब्बे आदि मिट जाते है। 
देवदारु प्र इन्द्रायरा पीसकर लेप करने से कफ से पैदा हुई गाठे 
भी मिट जाती है। 

झरोठो का लेप करने से कठमाला की सूजन मिट जाती है । 


शहतूत का शर्बत पीने से कठमाला और जीभ की सूजन मिट 
जाती है । 


१२. 


रे 


१४. 


१५ 


१६ 


१9 


१्८ 


१९ 


(१३५) 


चुने का १। तोला पानी दूध मे शिलाकर दिन मे कई बार पीने से 
कठमाला के पोषदार फोडे भी मिट्टकर घाव भर जाते हैं १ 

चूने के पानी को लगाने से भी गले के फोडे भिटते हैं । 

खेर को मुख मे रखने से लटका हुम्रा कायल्या सिमट कर पुन 
ऊपर उठ जाता है भ्ौर खासी मिट जाती है | 

शहतूत या करतुृत की जड के क्वाथ के कुल्ले करने से कागल्या 
ठीक हो जाता है । 

कागल्या या तलुबा लटक गया हो तो -लाल मिर्च को थोडो देर 
मुह में रखकर म्‌ ह का पानी कार देना चाहिये, जिससे तत्काल 
झाराम हो जाता है । 

राई श्र कलोजी पीसकर सू घने से कठ मे चिप्की हुई जोक 
निकल जाती है । 

नागरमोथा मुह मे रखने से गले मे चिपकी हुई जोक निकल 
जाती है । 

५ रत्ती वच को खरल करके गर्म दूध मे डालकर पीने से कफ 
ढीला पड जाता है श्लोर गले का दर्द मिटता है । 

कली का चूना बबूल के रस मे मिलाकर चना प्रमाण गोलियां 
बनाकर १ गोली चूसने से बेठा हुआ गला खुल जाता है । 

पोस्त का डोडा धशौर भजवाइन को पानो में औटाकर छानकर 
कुल्ले करने से बेठा हुआ गला ठीक होता है । 

कायफल को पान मे रखकर चबाकर पीक निकलने से गले के कफ 
सम्बन्धी सभी रोग मिटते हैं । 


« इमली के पानी से कुल्ला करने से गले की पीडा मिटती है | 


श्रम के सूखे पत्ते चिलम में पीने से गले के सभी रोग मिटते है । 
ढाक़ का रस लगाने से गले के घाव भिटते हैं। 


प्रभार को जड की छाल को पीसकर लेप करने से गले में छाल 
व गाठे पड जाने से जो गला पड जाता है उसमें आराम हो 
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जाता है । 
कठ सूखने पर छूहारे की गृठ्ठी म्‌ह में रखने से फायदा हो जाता है । 


. झालु बुखारा चूसने से गले की खुश्की मिट जाती है । 


छुहारे की गुठल्ी, इमली के पत्ते, इमली का चीया, मेहदी के पत्ते, 
इन सबका बराबर लेकर महीन पीसकर गुनगुता करके पतला 
पतला लोप करने से कण्ठ की गाठें बेठ जाती हैं । 

चाय के भ्रथवा नमक के श्रौटाये हुए पानी का कुल्ला करने से 
गले में श्राराम प्राता है । 


पान की जड को चूसने से बंठा हुआ गला खुल जांता है । 
ग्लेसरिन का फुआआ भर कर गले में फेरने से गले में प्लाराम 
भ्राजाता है। 

सर्दी मे पडा हुआ गला, भ्राधे मूग बराबर प्रफीम लाने से ठीक 
हो जाता है । 

ग्रजवाइन झौर शवकर झौटाकर पीने से गला खुल जाता है । 
नमक का या पुरानी रूई का सेक करने से गला ठीक होता है । 
किरमाला की जड चावलों के पानी में पीसकर लेप करने से 
कण्ठमाला मिट जाती है । 

सरसो, सहजना का बीज, सर का बीज, भ्रलसोी, जौ, मूली का 
बीज, इन सबको समान भाग लेकर खट्टी छाछ मे महीन पीसकर 
लेप करने से गाठिया रोग तथा कण्ठमाला मिटती है । 

कूटकी को पीसकर पक्का धीया के फल मे रात्रि में भिगोकर रखे 
सुबह उस पानी में पीस छानकर पीने से ७ दिन तक गलगष्ड रोग 
म्िटता है। 

सरसो तथा जलकस्भी की राख इन दोनो को तेल में पोसकर लेप 
करने से गलगण्ड रोग, मिटता है । 


मुख मे पुष्कर मूल को, घरि चुसे जो कोय । शब्द उच्च निकरन 
लगे, गल बेठो सो होय । 
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सीसे की गोली को हरीमकोय के पाती मे घिसकर लेप करने से 
गले की सूजन मिटती है । 

३ माशा जौ का आटा लेकर, दही के पानी मे मिलाकर फिर उसमे 
३ माशा बारीक पिसी हुई रेवेन्द चीनी मिलाकर कपडे पर लगावे 
धौर गले पर बान्घे । इससे गले की सूजन उतर जाती है । 

उन्‍नाव € दाना, साबुत मसूर & माशा, भौर मकोय ६ माशा 
लेकर पानो मे पकाकर उससे कुल्ले कर । यह प्रयोग गले के सूजन 
के प्रारम्भ मे फायदा करता है । 

पोस्त का डोडा १ तोला, साबृत मसूर १ तोला को ३ पाव पानो 
में औटावे, जब १ पाव पानी रह जाये तो छानकर, उससे कुल्ला 
करे। जिससे गले की सृजन मिटती है । 

मुठोठी, कत्था सफेद, सूखा आवला ६-६ माशा लेकर १० तोला 
पानी में पकाकर कुल्ला करे । इससे गर्मी से होने वाले गो का दद, 
सूजन श्रौर छालो मे गृणका।री है। 


-भुख से खून झ्राने का रोग-- 


मुलतानी मिट्टी (मेट) १ माशा में शक्कर खाने से मुख से खून 
ग्राना बन्द हो जाता है । 

केर के बीजो को जलाकर उनकी राख ३ माणा तथा शक्कर २ 
माशा मिलाकर फाकने से म्‌ ह से खून श्राना बन्द हो जाता है । 
मेहदी के पत्ते ६ माशा शाम को भिगोकर सुबह उसका पानी 
नितार कर शक्कर मिलाकर पोने से मु ह से खून झाना तथा गदा 
या योनी से भी खून श्राना रुकता है । 

प्रतिदिन सुबह भौर शाम १ तोला कुकरोदे का रस पीने में मख्ब 
से खून झाना तथा बबासीर से खून पाना ब गुदा तथा योनी से 
खून भाना बन्द हो जाता है । 

३ माशा पतासो का श्वेत बनाकर उसमे १ माशा फिटकडी का 
फूल्या मिलाकर लेने से मुख से भ्राने वाला रक्त बन्द हो जाता है । 
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ढाऊ के ताजे रस में मिश्री मिलाकर पीने से मुख प्रादि का रुधिर 
बन्द होता है । 

हेल्‍दी ४ माशा, फिटकडी ४ माशा मिलाकर पीसकर ३ पुडिया 
बनाकर ३ दिन लेने से मुख मे से भ्ानेवाला रक्त बन्द हो जाता है । 
सोठ कालीमिचं, पीपल, ग्रजमोद, सेंघानमक इन सबको महीन 
कुट छानकर गर्म पानी से लेने से जम्हाई श्रानी मिटती है। अथवा 


कडवबे तेल क्री मालिश से भी मिटती है । 

+स्वर-भग-- 
अजमाद, हल्दी, चित्रक, जवाखार, भौर झ्रावला इनको समान भाग 
लेकर महीन छान करके ६ माशा घृत या मिश्री की चासनी के 


साथ चाटने से भयक्रर स्वर भग रोग मिट जाता है । 

हरड की छाल, बच, पीपल इन सबको खरल करके गर्म जल से 
लेने से स्व॒र भग मिटता है! 

बेहडा की छाल, पीपल, सेघानमक, श्रावला इन सबको महीन कुट 
छानकर गाय की छाछ से या गौमूत्र से लेने से स्वर भग रोग 
मिटता है । 

जायफल, खील, बिजोरा की केशर इन सबको खरल करके मिश्री 
की चासनी से चाटे तो स्वर भग रोग मिट जाता है । 

यह स्वर भग रोग प्राय जोर से बोलने ते, भ्रति शोक के करने से, 
गले मे लकड़ी झ्ादि से चोट लगने इत्यादि कारणो से प्रारिषयों 
के स्वर भग रोग हो जाता है । 

बातज स्वर भेद से पोडित रोगी को -भोजनान्तर प्रतिदिन घृत का 
पान करना चाहिये । पित्तज स्व॒रोपधात मे घृत शौर गुड से मिला 
हुप्आा दूध पीना चाहिये। कफ से उत्पन्न स्वर भग रोग मे क्षार 
जल मे त्रिकुटा, व त्रिफला मिश्रित पानी पीना चाहिये। इससे 
प्राराम होता है । 

मुलेठी के कषाय मे मिश्चित दूध से सिद्ध मू " की (पायस) खीर मे 


घर 


ध्र 
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ध्ढ 
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घृत मिलाकर खाने से सम्पूर्ण प्रकार के स्वर विकार मिट जाते 
हैं प्र्थाव्‌ उनका स्वर सुन्दर किन्नर के समान हो जाता है । 


स्वर भेद से सयुक्त रोगी को -भागरे के पत्तों के साथ काले तिलो 
का सेवन करना चाहिये, भ्रथवा मिच लाल के साथ चने की डालो 


को खाकर ऊपर से गौघुत व शक्कर मिश्चित दूध गर्म-गर्म पीना 
चाहिये । 


स्वर भेद वाले रोगी को पान की जड (कुलिजन) मह में चबाना 
ओर चूसना चाहिये । 


मीठे बादाम की मिरी, भुनी हुई श्रलसी, चिलगोजा की गिरी, झोर 
सूसन की जड ८-८ माशा भ्र्थात्‌ प्रत्येक ८ माशा, कतीरा गोद ४ 
माशा, कीकर का गोद ४ माशा, मुलेठी और मुलेठी का सत्‌ २-२ 
माशा, तथा मिश्री १५ माशा लेकर सबको कूट छानकर, मात्रा ८ 
माशा शक्कर की चासनी में मिलाकर चने प्रमाण गोलिया बनाले | 
फिर १-१ गोली मु हू मे रखकर चूसे । इससे आ्रावाज खुलती है, कफ 
को निकालती है, तथा खासी प्रौर श्वास के लिए लाभदायक है। 


वात-स्व॒र भेद वाले रोगी का स्वर निकलते समय टूटा सा होता है 
व गधे के सद्ुश ककंश होता है । पित्तज रोग से पीडित को बोलते 
समय गला सूखता है तथा गले मे जलन सी होती है प्लौर प्यास 
ग्रधिक लगती है। कफज स्वर भेद मे गला कफ से रुक जाता है 
तथा स्वर भी कफ से युक्त होकर निकलता है । इस प्रकार उपयुक्त 
सब लक्षण एक साथ प्रकट हो जाय तो उसे त्रिदोष स्बर भेद 
कहते है, यह झ्रसाध्य रोग है । रक्त के प्रकोप से उत्पन्न स्वर भेद 
में मुव काला हो जाता है भौर अ्रधिक गर्मी के साथ स्वर निकलता 
है, इसे भी ऋषिगरा असाध्य रोग कहते हैं। इसके भ्रलावा मेद 
दूषित होकर गला व तालु प्रदेश मे होता है, तो उसे मेदज स्व॒र 
भेद जानना चाहिये, इससे युक्त व्यक्ति बहुत कष्ट से धीरे-घीरे 
गद-गद कठ से कठिनता से बोलता है, वह वर का भी स्पष्ट 
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उध्चारण नही कर सकता है। प्रतः सर्व प्रथम वैधराज को मेदी- 
विकार दूर करना चाहिये। 

वच, कुलजत बावची, चौथा नागर पान | इतका जो सेवन करे, 
कृष्ठ को किला जान । 

तज, कालीमिचे, कुलजत, बच, भ्रकरकरा इन्हे बराबर लेकर कूट 
छानले फिर प्रतिदिन १।! माशा खाने से कण्ठ साफ हो जाते है । 
कठ सुधारक बटी “सतमुलेठी ७ तोला, पीपरमेट के फूल, कपूर, 
इलायची, लोग, १-१ लोला, जावित्री २ तोला, सबको पानी के साथ 
१ घण्टा खरल करले व १-१ रत्तो की गोलिया बनाले । मात्रा दिन 
में १०-१५ गोली चसे, इससे प्ररुचि, मदागरित, गला बेठना, उब्ाक, 
बेचेनी, और उदर वात में फायदा होता है । 

कठ में एक ऐसा घाव हो जाता है जिसमे दुर्गेन्ध भ्राया करती है 
उसे घुक धुकी भी कहते है जिसका इलाज - 

समुद्रफेन १ पाव को पीस छानकर फिर १ तोला रोजाना झोटावे 
झोर उसमे जामुन के पतले पानी मे पीसकर पिलावे फिर उस घाव 
के लगाने की दवा यह है कि-मनृध्य के सिर की हड्डी वासी पानी 
में पीसकर लगावे, भ्रथवा सूझ्र की बविष्ठा को कन्या के मूत्र में 
पीसकर लगावें। इससे यह अमाध्य रोग भी मिटता है । 

यदि गले मे बाल प्रटक जाय तो - शक्कर, मक्खन, द्राक्षा और 
शीतलमिचे का चूरा बनाकर लेने से तुरन्त लाभ हो जाता है । 
स्व॒र भंग के लिए -कुलिजन, इलायची, मुलेठी, सफेद मिर्च के चूरा 
को पान के रस में १२ घण्टे घोटकर १-१ रत्ती को गालिया 
बनाते, मु ह में चूसने से फायदा होता है । 

घी झौर गुड मिश्रित जात (चावल) का भोजन करके गर्म पानी 
पीने से ज्वर भग मिटता है । 

मुलेठी का सत मुह मे रखकर रस चूसने सेस्त्र भंग रोग 
मिठता है । 
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कुलिजन प्रकरकरा, ब्राह्मी, बच, कूट और सफेद मिर्च का चूर्ण 
बनाले । मात्रा २ माशा दिल मे ३ दफा घृत से चाटे । इससे स्वर 
भग मिट जाता है । 

तूम्बा को ७ दिन तक पानी से भरकर रखे, फिर उस पानी को 
पीने से कठमाला मिटती है । 

सर्प की हड्डी को पीसकर लेप करने से गलगड माला शिद्ती है । 
बबूल के पत्ते और छाल तथा बड़ की छाल के हिम से कुल्ले करने 
से गले के रोग मिटते है । 

शहतूत का शबंत पीने से गले की खुश्की मिटती है, श्रथवा कठ की 
सूजस मिटाने के लिए शहतूत के पत्ते, जड़ शौर कोमल डाडियों 
को झ्रौटाकर गरारे करें। 

दाख झ्लौर फालसा को मुख मे दबाने से समस्त कठ रोग मिटते हैं। 
फिटकडी का फूला झ्ाधा माशा, मिश्री २ माशा शिलाकर दिन में 
२-३ बार बिना पानी के लेने से मु ह से भ्राने वाला खून बन्द हो 
जाता है। 

श्रच्छे भ्ौर पके हुए केले खाने से मु हु से आने वाला खून बन्द हो 
जाता है । 


- हिचको-रोग- 


बासी-ठण्डी वस्तुश्नो के खाने से तथा मुख भौर नाक में बारीक मिट्टी 
के घुसने से या प्रधिक परिश्रम तथा भश्रधिक माग गन सेव मल-सूत्र 
आ्रादि के वेग को रोकने से हिचको रोग उत्पन्न हो जाता है| 


१ 


तूर की भूसी का धूम्रपान करने से व जौ का धृम्रयान करने से 
हिचकी मिठ जाती है । 


उड़दो का धूम्रपात करने से व हियोडा भ्रौर उड़द के चूर्ण का 
धू थ्रा पिलाने से सर्वे प्रकार की हिचकी मिटती है । 
पुराने छपर की रस्सी का धूम्रपान करने से हिचकी रोग 
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मिटता है। 

मू ज को हथेली मे मसलकर उसमे थोडा पानी देकर फिर उसका 
धूम्रपान करने से हिचकी मिटती है। 

कालीमिचं मे सुई घुसेडकर उठाकर उसे माचिस से जलावो, भ्रध- 
जली होने पर उसके धू ये को नाक मे जोर से खीचकर हलक मे 
उतारने से हिचकी रोग मिट जाता है। 

पीपल की छाल को जलाकर उसके कोयलो को पानी में बुकाकर 
पानी को पिलाने से हिचकी मिटती है । 

नारियल की जटा की भस्म पानी मे घोलकर नितारे हुए पानी को 
पीने से हिचकी मिटती है। 

गर्म दूध मे घी पीने से ग्रथवा गर्म-गर्म घत पीने से हिचकी 
मिट्ती है । 


» सोठ के चूर्ण को फक्‍की लेकर ऊपर बकरी या गर्म दूध पीने से 


हिचकी भिटती है । 
मोर पख का चन्दवा, उडद, हल्दी, मूज का दुकड़ा, कुस्टे का 


पुराना टुकडा, सभी को चिलम मे भरकर धूम्रपान करने से 
हिचकी मिट जाती है । 


सोडा वाटर पीने से भयकर हिचकी मिटती है ॥ 


दालचीनी के सेवन से हिचकी, खॉसी श्रौर गुर्दा की बीमारी 
मिटती है । 


नमक से पसली पर सेक करने से भी हिचकी मिटती है। 


स्‍त्री के दूध मे मक्‍्खी की बीट घिसकर नस्य देने से हिचकी 
मिटती है । 

२ रत्ती सेघानमक ८ ब द ताजे पानी मे मिलाकर नाक में लगाने 
से १ मिनिट मे हिचकी मिट जाती है । 


यदि भोजन के पीछे हिचकी ग्राती हो तो ध्रजमोद चूस-चूस कर 
पीक् निगल लो फायदा होगा । 
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सिणु के तापडिया की राख मिश्री की चासनी में थोडी थोडी 
चाटने से भ्रसाध्य हिचकी मिटती है । 

बकरी के दूध मे सोठ पकाकर पीने से हिचकी मिट जाती है । 
मोर पख की राख मिश्री की चासनी मे चाटने से हिचकी रोग 
मिटता हैं । 

हल्दी श्रौर उड़द को पीसकर निध्‌ म॒ अगारा पर डालकर धू्‌ भ्रा 
लेने से श्राराम होता है। 

४ माशा मुलेठी को मिश्री की चासनी में चाटे तो हिचकी 
मिटती है । 

२-३ माशा पीपल का चूरां मिश्री की चासनी मे चाटने से हिचकी 
मिटती है । 

पोहकरमूल, जवाखार, कालीमियचे इन सबको समभाग पीसकर 
६ माशा गर्म पानी मे लेने से हिचकी मिट जाती है । 

गवारपाठा के रस में सोठ मिलाकर खाने से हिचकी रोग 
मिटता है । 

प्रागायाम करने से किसी प्रकार की भयकर बाल कहने से या डर 
से हिचकी मिटती है । 

असालिया का काढा पीने से हिचकी मिट॒ती है । 

शक्कर, मुलेठी और पीपल के चूर्ण को सेवत करने से वेग सहित 
हिचकी मिटती है । 

गर्म पानी मे नमक मिलाकर पीने से वमन होकर हिचकी मिट 
जाती है। 

६ माशा सोठ और ५ नग कालीमिच को पानी मे ध्रौटाकर पीने 
से भयकर हिचकी, जिसमे भोजन न पचता हो वह हिचकी मी 
मिट जाती है। 
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४।। माशा मेहन्दी के बीजो को बारीक पीसकर मिश्री की चासनी 
के साथ चाटने से मस्तक पीडा मिटकर मगज पुष्ट होता है । 
प्रश्रक भस्म को बायविडग तथा त्िकुटा चूर्रा के साथ देने से 
मस्तिष्क शक्ति बढती है । 

तेल के साथ वच का चूर्ण एक महीना तक लगातार खाने से वृद्धि 
और स्मरण शक्ति बढती है । 

सेव का म्रब्बा खाने से मगज पुष्ट होता है । 

बादाम की गिरी १५ तोला, पिस्ता १० तोला, पेठे बा मगज ५ 
तोला, पोस्तदाना ५ तोला, धनिया की मिजी ५४ तोला सबको 
पीसकर एक पाव घृत मे पकाकर आधासेर शक्कर डालकर पाक 
बनाले, छोटी इलायची भी २ तोला डालदे, फिर प्रतिदिन सवन 
करने से मगज पुष्ट होता है । 

बादाम की गिरो, कच्चा खोपरा, धनिया की मिजी श्र खीरा 
की मिजी १-१ तोला शामिल पीसकर गोला बनाकर दूध में 
मिलाहो फिर कढ़ाई मे घी डालकर इलायची का बगार देकर बढ़ 
दूध छोककर रबडी सदुश बनालो, उसमे शक्कर मिलाकर खने 


पीने से मगज तर व पुष्ट हो जाता है। 


प्रतीस १। माशा से २ माशा तक, छोटी इलायची, ग्रौर बसलोचन 
मिलाकर खाने से बल बढ़ता है 


दूध के साथ भ्रमगन्ध को फकक्‍करी लेने से बल बढ़ता है । 

चिलगोजा खाने से शरीर मे फुर्ती श्राती है । 

बिलगोजा और मुनक्क्रा को २४ घण्टे पानी में भिगोकरर थोडा 
ब्रा मिलाकर खाने से शरीर की निर्बलता मिटती है। 


एक पाव कच्ची गाजर खाकर ऊपर १ सेर पानी पोने से खून 
बढता हे । 
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१२. कपास की भिजी १ तोला को खीर खाने से शरीर की कमजोरी 
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मिटती है । 

बादाम की गिरी भौर भुने हुए चने छीलकर प्रतिदिन सुबह खाने 
से बल बढता है । 

तिल प्लौर भ्रलसी का क्वाथ पीने से बल बढता है । 


१-१ सेर शहतूत के पत्ते सुबह शाम गाय को खिलाने से दूध बढ 
जाता है भौर फिर उस दूध को पीने से बल बढता है। 

भेड के दूध के साथ सनाय लेने से पुरुषार्थ बढता है । 

गन्ने का रस पीने से खून बढता है, श्रथवा पके हुए झ्ाम खाकर 
ऊपर दूध पीने से खून बढता है। 

पान खाने का चूना १-१ रत्ती सुबह शाम चासनी में चाटने से 
तथा केशर श्लौर इलायची डाला हुआ दूध पीने से पाचन शक्ति 
भूख, वीय॑ भ्रौर पुरुषार्थ को बढाता है। 

बबूल का गोद घृत मे तलकर उसका पाक बनाकर खाने से पुरुषार्थ 
बढता है। 

इमली के बीजो को ३ दिन भिगोकर उन्हे छीलकर बराबर गुड 
मिलाकर ६-६ माशा की गोली बनाकर सुबह शाम नेने से बीय॑ 
की कमजोरी मिटकर पुरुषार्थ बढता है । 

सूखा श्रावला २ सेर रात को भिगोदे भौर सवेरे पीसकर ६ प्लेर 
शक्कर को चासनी में डाल तथा बसलोचन ३ तोला, इलायचो 
१ तोला, पीपल १ तोला, दालचीनी १ तोला, सालम १ तोला, 
सोठ २ तोला, महीन करके उस चासनी मे मिलादे इसके सेवन 
से पुरुषार्थ बढता है। 

गोरखमृण्डी के सारे पौधे को छाया मे सुखाकर पीसकर हलवा 
बनाकर खाने से यौवन स्थिर रहता है । 

खसखस झौर भूने हुए चने २-२ तोला, शक्कर ४ तोला, नारियल 
की गिरी ८ तोला सब मिलाकर ५-४ तोला के लड्डू बनाकर 
भ्ातत काल ७ दिन तक खाने से बल भौर बीय॑ बढता है । 
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सूखे हुए शहतूत पीसकर उनकी रोटी बनाकर खाने से शरीर 
पुष्ट और मोटा बनता है। हु 

पुननंवा को दूध के साथ पीने से शरीर मोटा हो जाता है। भ्रथवा 
रात्रि में किशमिश भिगोकर सुबह खाकर ऊपर दूध पीने से शरोर 
दृढ हो जाता है । 

गेहूँ का झाटा, शक्कर और दूध के साथ पकाकर गत्यन्त ठण्डा 
करके इस मनोहर पाक को घृत के साथ खाने से विशेष ताकत 
श्राती है । 

ब्राह्मी, मजीठ झऔौर वच इनके चूर्ण को प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर 
घी, दूध, शक्कर के साथ सेवन करने से व्यक्ति निरोग बन जाता 
है, उसकी शक्ति बढती है तथा सौन्दर्य से युक्त होकर एब शास्त्रों 
को जानने वाला विद्वान्‌ बन जाता है । 

जस्ता भस्म को जायफल, जावित्री, इलायची, मिश्री और गाय के 
दूध के साथ सेवन करने से पुरुषार्थ बढ़ता है । 

सालम, सफेद मूसली, स्थाह मूसली, कौच के बीज, गोखरू, चोप- 
चीनी, मिश्री इन सबको समान भाग लेकर कपड छान करके ३-३ 
माशा दोनो समय दूध के साथ लेने से पुरुषार्थ व शक्ति बढती हैं । 
इसबगोल की भूसी २ भाग, छोटी इलायची के दाने १ भाग और 
सिश्री ३ भाग इनका चूर्ण १-१॥ तोला तक लेकर ऊपर से गौदूध 
१० तोला तक पीने से शक्ति व्यक्त होती है । 

ध्सगन्ध के चर का प्रयोग -असगन्ध को १५ दिन तक दूध या 
घूत या केवल उष्ण जल के साथ सेवन किया जाय तो जिस प्रकार 
जल वृष्टि से छोटे धान्यो की पुष्टि होती है, उसी प्रकार शरीर 
की पुष्टि होती है । 

मुनकका १ पाव, छोटी इलायची, बसलोचन, सफेद चन्दन का 
चूरा, गुलाब की कली, जटा मासरी, बडो इलायची, गाजवान, 
मुलेठी झौर प्रवाल पिष्टि ६-६ माशा सब पीसकर प्राधा सेर 
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मिश्री की चासनी मे मिलाकर थादी के वर्क नग ५ मिलाकर 


जमादे, फिर प्रतिदिन सुबह ॥ से १ तोला सेवन करने से बल, बुद्धि 
बढती है। 

गोरख मु डी की जड को दूध के साथ १-२ साल तक लगातार 
खाने से शारीरिक शक्ति भ्रत्यधिक बढती है झौर उसके बाल भी 
सफंद नही होते । 

जब तक गोरख म्‌ डी मे फल नही श्राता है तब तक उन पौधो को 
इकट्ठा करके खुखाकर चूर्णो बनाकर मिश्री की चासनी व घी से 
खाने से ४० दिन में बूढ़ा भी जवान हो जाता हूँ । 

गोरख म्‌ डी को सोठ के साथ २२ दिन तक खाने से शरोर पुष्ट 
होता है । 

एक पत्थर या चीनी मिट्टी के बर्तन मे भ्रच्छे ब्रामो का रस १५-२० 
तोला और ५ तोला मिश्री डालकर सुबह-शाम सेवन करें। दिन 
मे पानी के बजाय गाय या बकरी का धारोष्ण या गर्म दूध २-३ 
बार पीवे, भूख लगे तो केवल आम या सूखा मेवा खाबें, यदि न 
रह सके तो थोडा सा पानी श्रदरक रस मिलाकर पोले जिससे खून 
की वृद्धि होकर शरीर लाल टमाटर की तरह हो जाता है । 


खिरेटी की जड की छाल को दूत्र श्रौर घृत के साथ देने से प्रत्यन्त 
बल बढ़ता है झौर बुढापे की कमजोरी भी मिटती है । 

भ्रधिक दुर्बलता भ्रौर आलस्य मिटाने के लिए लोहासव शौर 
द्राज्लासव १-१ भाग मिलाकर भोजन के पीछे सेवन करना 
चाहिये + 

झसगधष के चूर्यों मे बय मिलाकर दूध के साथ फकक्‍की लेने से वुद्धा- 
वस्था की कमजोरी मिटती है । 


प्याज के ताजे रस को नाक की नथनों में बार-बार लगाना चाहिये 
जिससे कमजोरी से भअ्रचेत होने की भ्रवस्था में भी फायदा 
होता है । 
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पीपल, सोठ, कालीमिचं के चूणों की फक्की लेने से हाथ-पैरो का 
ठण्डापन और निबंलता मिटती है । 

छिलका शभ्ौर गुठली रहित गाजर १ सेर, गावजवा ३२ तोला, 
गावजवा के फूल १॥ तोला, सफेद चन्दन चूरा १॥| तोला, बहमन 
सफेद श्रौर तोदरीलाल ११-१॥ तोला लेकर श्रधकुटा करके ६ सेर 
पानी में भिगोदें, १ रोज बाद उनमे से ३ सेर श्॒र्क खीचले । मात्रा 
६-१२ तोला तक । इससे गर्मी शान्त होती है, चित्त मे प्रफुल्लता 
रहती है, दिल प्लौर दिमाग को ताजगी देता है तथा कमजोरी 
भिटाता है । 





-+ नेत्र-रोग -- 


सृक्ष्म बस्तुश्नो को श्रधिक देर तक देखने से जेसे सिनेमा, टेलिविजन 
आादि ज्यादा देखने से तथा रात्रि मे ज्यादा जागने से, शोक व क्रोध 
करने से, ऋतु विरुद्ध भ्राहार करने से, श्रति मैथुन व॑ श्रति रुदन करने 
से नेत्रों में ग्रनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते है। तम्बाकू, बीडी, 
सिगरेट आदि का भ्रधिक सेवन करता, तथा पौष्टिक पदार्थों का ग्रभाव 
रहना, इत्यादि नेत्र रोग मे कारण है । 


१. 


तजिफला को भिगोकर प्रतिदिन श्राँखे धोने से ग्राखोी के रोग प्रायः 
मिठते है । 

झाँखो की शक्ति बढाने हेतु हरे शाक, दूध, मक्खन आदि पदार्थों 
का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिये । 

सवेरे उठते ही भपने वासी थूक से भजन करने से नेत्र रोग 
मिटता है । 

६ माशा फिटकड़ी को गुवारपाठा के रस में धोटकर कासी की 
थाली मे बीच में रखकर ऊपर कासी की कटोरी से ढकदे, फिर 
थाली को ऊपर उठाकर नीचे बीच में एक दीपक जलादे, दीपक 
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की आँच से ऊपर फिटकडी के फूल उड़कर ढकी हुई कटोरी मे 
लग जायेगे । फिर उन फूलो मे शुद्ध शोरा मिलाकर श्रांजने से 
फूला, जाला भ्रादि नेत्र रोग मिटते हैं । 

रुई के फोहो को ठण्डें जल के मटके पर पिचकादे फिर रात्रि में 
सोते वक्त उन फोहो का पानी निचोड कर गाय का घृत लगाकर 
ब्राखो पर बान्धने से श्राखो की पीडा मिटती है। यदि मोठ की 
दाल की पोटली को ऊपर बान्धली जाय तो प्लौर भी विशेष 
श्राराम मिलेगा । 


- तिहली के तेल का कज्जल उपाड कर उसमे छोटी इलायची के दाने 


खूब खरल करके प्रन्त मे पिपरमेट के फूलों को मिलाकर खरल 
करके रखले । प्रतिदिन अजन करने से प्राखों का गर्मवाय का 
पानी निकलकर श्राखों की ललाई, बरोडा श्रौर परमाल श्रादि 
मिटकर नगर तेज हो जायेगी । 

गवारपाठे की गिरी पर हल्दी का चुणें ब्रका कर गर्म कर 
ग्राखो पर बान्धने से नेत्र पोडा मिटती है। 

गवारपाठे के रस की ३-४ बून्द सोते समय कानो में टपकाने से 
तेत्र पीडा मिटती है । 

गर्मी में ग्राखो की खराबी में गुलाबजल का फोहा बान्धने से श्राराम 
मिलता है । 

नेत्र पीड़ा सिटाने के लिए -प्रनार के पत्ते पीसकर टिकिया बनाकर 
श्राखो पर बान्धने से लाभ होता है । 

नेत्र पीडा और मस्तक पीड़ा मे जमालगोदे को पीसकर कनपटियो 
पर लगाना चाहिये। 

कालीमिबं को थूक मे घिसकर शझाखो में भाजने से नेत्र पीडा 
मिट॒तो है । 

बबूल के कोमल पत्ते घी में तलकर झाखो पर बान्धने से भ्राखो 
को पुरादो पीड़ा भी मिद्ती है। 
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बबूल के कोमल पत्तों का रस निकालकर झाखो मे टपकाने से या 
स्‍त्री के दूध मे पीसकर बान्धने से नेत्र पीडा और सूजन मिट 
जाती है । 

सोठ को पानी मे घिसकर उसकी २-३ बूंद भ्राखो मे टपकाने से 
भआ्राराम मिलता है। 

सत्रो के दूध को श्राखो मे टपकाने से नेत्र पीडा मिट जाती है । 
रसोत और भ्रफीम को नीम्बू के रस मे घिप्तकर लेप करने से 
झाखों की पीडा मिटती है । 

थहर के रस मे दीपक के कज्जल को खरल क्रके भाजने से भाख 
दुखना तथा गीड श्राना मिठता है । 

भोजन के पश्चात्‌ प्रतिदिन कानो मे सरसो का तेल की २-४ बून्द 
डालकर झाराम करने से नेत्र ज्योति बढती है प्रौर पीडा मिटती है। 
झरीठा के बीजो की मिजी निम्बू के रस मे खूब खरल करके 
गोलिया बनाफ़र फिर थूक से घिसकर भ्राखो मे झ्राजने से भ्रांखो 
की ज्योति बढती है । 


झाखो की ज्योति बढाने के लिए कनपटी और अ्राखो के पपोठो पर 
लाल चन्दन का लेप करना चाहिये । 


जायफल को पानी मे घिसकर लेप करने से श्राल्ो की ज्योति 
बढती है । 

मालकागनी के तेल को पृगथलियो पर मसलने से नेत्र ज्योति 
बढती है । 

मुलेठी के क्वाथ से भ्राखो को घोने से नेत्र ज्योति बढती है । 

नीम के फूल छाया मे सुखाकर उनके बराबर कलमीसोरा मिलाकर 
पीसकर श्रेंजन करने से ध्राखो की घु ध भ्रौर फुली कट जाती है 
तथा नेत्र ज्योति बढ जाती है । 


ग्रावलो को कूटकर २ घन्टे पानी मे भिगोकर भौटांकर छानकर 
दिन मे तीन बार श्राखों मे डालने से जाला प्रादि नेत्र रोग 
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मिलते हैं । 
हरे रग की काच की चूडी को नीम्बू में घिकर अजन करने से 
भ्राखो की फूली भौर जाला कट जाता है । 


, तिमिर रोग को मिटाने के लिए मु हू मे पानी भरलों फिर उस 


पानी से नेत्र छाटे परन्तु ध्यान रहे मु ह में पानी गर्म न होने पावे 
यदि गर्म हो जाय तो थूक कर दूसरा पानी लेकर छाटे । 

बड का दूध भाख मे भरने से भ्ाख का जाला कट जाता है । 
बेगन की जड़ को पानी मे घिसकर अ्जन करने से भ्राखो का 
जाला कटता है। 

सेधानमक की सलाई बनाकर झाखो मे फेरने से जाला कटता है । 
गधे की डाढ को घिसकर चेचक की झाख मे पड़ी हुई फूली मे 
प्राजने से फ़ूली कट जाती है । 

ग्रजवाइन जलाकर खरल करके जस्ते की सलाई से भाजने से 
फूली कट जाती है । 

पुननंवा की जड को साँभरा के सीग के साथ घिसकर प्राजने से 
जाला (मोतिया विन्द) कटता है । 

पठानी लोद, फिटकडी, मुरदासिगी, सफेद जीरा, हल्दी इन सबको 
३-३ माशा लेकर चरण बनाले श्रौर चने बराबर भ्रफीम तथा उदड 
बराबर नोलाथूथा व कालीमि्े नग ४ उनमे मिलाकर फिर 
सफेद बारीक कपडे में पोटली बान्धकर पोस्त के ४ डोडो को 
भ्राधासेर पामी मे औटाकर फिर उस पोटली को उस पानी में 
भिगोकर प्ाखो मे लगाते रहे तो निश्चय से भयक्र लाल व सूजी 
हुई भाखे एक दिन मे ठीक हो सकती हैं। बच्चो की आाखों मे 
अ्रति उत्तम है । 

घृत ३ तोला, मिश्री ३ तोला व कालीमिरय १ माशा मिलाकर 
प्रतिदिन खाने से भाखो का धुघलापन भी मिट जाता है । 


जलभगारे भोर धतूरा के पत्तों के रस मे रुई भिगोकर उसकी 
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बत्ती बनाकर छाया में सुखादें फिर उसको तिल्ली के तेल मे जला- 
कर काजल बनाले फिर बासी पानी के साथ भ्रजन करने से नेत्रो 
की पलको का रोग मिट जाता है। 

समुद्र फल को घृत के साथ घिसकर अजन करने से भ्रांखो मे आने 
वाले परवाल भिठते हैं । 

समुद्रफल को जलभगारे के रस मे भ्रजन करने से परवाल मिटते हैं। 
जहरी नारियल तथा कोडी को मबखन में घिसकर भ्ाजने से 
परवाल भिटते हैं । 

नेत्रो मे रोहे होने पर सत्यानाशी का दूध सलाई से लगाने से 
ग्राराम हो जाता है। 

केर के पत्तो के रख का लेप करने से रतोधी मिट जाती है। 

पान के रस का अजन करने से रतोधी तथा आख के सफेद दाग 
मिट जाते हैं । 

गवार के पत्तो का साग खाने से रतोधी मिट जाती है । 

गाय के गोबर भे पीपल घिस्कर श्राजने से रतोधी मिटती है । 
टमाटर ज्यादा खाने से रतोधी मिटती है । 

तुलसी के पत्तो का स्व॒रस कई बार झाखो से डालने से रत्तोधी मिट 
जाती है । 


समुद्रफल को बकरी के मूत्र मे घिसकर भ्राजने से नेत्रो का करना 
पानी श्राना व रतोधी मिटती है । 


-« हेल्‍दी के लेप करने से श्राखो की ललाई फटकर पीप झाना बन्द हो 


जाता है। 

मजीठ ५ तोला की ७ पुडिया बनाले और मिश्री ५ तोला, घृत ४ 
तोला तथा पझ्राटा रे तोला जिसमें १ पुडिया मिलाकर हलवा बना 
कर खाने से ग्राखो का वेग मिट जाता है। 

सिगीमीरा हे माशा शुद्ध किया हुआ तथा कालीमिय ८-१० नग 
को खूव खारल करके सू घने से पुराना से पुराना घोबा मिट जाता है। 
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(१५३) 
तथा जमा हुआ पानी नाक द्वारा निकल जाता है। 
यदि श्लाख पर फुन्सी (ग्राजडी) हो जाय तो भ्रपती हथेली पर 
अगुलो रगड कर सेक करें या लकडी के चाटु आदि की राख मे 
गर्म करके आख पर सेक करने से फायदा हो जाता है । 
चन्दन शौर केशर मे लाग घिसकर लगाने से प्राखो की गुमडो 
भिटती है ॥ 
२ रत्ती फिटकडी को २॥ तोला गुलाब जल मे पीसकर कुछ बुन्दे 
ग्राख में डालने से ललाई व झ्राखा मे गीड झ्ाना बन्द हो जाता है। 
मीठे भ्रगार का रस निकालकर बोतल में भर कर धूप मे रख देने 
से जब वह चासनी जेसा हो जाय फिर उसका भ्रजन करने से झाँखो 
की सभी प्रकार की खुजली मिटती है भौर ज्योति बढती है । 
पुवनवा को जड़ को दूध में घिसकर आजने से झ्राखों की खुजली 
मिटती है। 
सुपारी का लेप करने से आखो की सूजन मिट जाती है। 
जल भगुरे के रस को १-२ बून्द झाख मे टपकाने से सूजन और 
दद मिटता है तथा जाला आना मिटता है | 
नौसादर को महीन खरल करके अ्रजन करने से मोतियाबिन्द 
मिटता है । 
सत्यानाशी का दूध आजने से मोतियाबिन्द मिटता है । 
बहुत पुरानी ईट का चूरों ! तोला श्राक के दूध में तर करके 
सुखाले फिर नग ६ लोग को साथ मे खब खरल करके थोडी मात्रा 
मे नाक से सू घने से मोतियाबिद मे फायदा हो जाता है । 
पत्थर या कोयला या लोहे का टुकड़ा प्राव में गिरजाने पर उस 
टुकड़े को निकाल ले फिर नीम की पत्तियों का रस टपकाने से घाव 
भर जाता है। 


शख की नाभि, बहेडा की मिजी, हरडे की मिजी, मेनशिल, पीपल, 
कालीमिचे, कुट, बच इन सबको बराबर लेकर बकरी के दूध मे 
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महीन पीसकर झाजने से फला, तिमिर, मास की वद्धि, नेत्रो में 
काच रातीन्धा को मिटा देता है । 

रस सहजना के पात को, तामे शहद मिलाय । 

उठी भ्रांख मे झाजिये, दु ख ललाई जाय । 

बन तुलसी की लाय जड, पानो मे घिसि लेय । 

तनिक लगाबे प्रांख मे, लाली सब हर लेय । 

करागच के बीजो को महीन पीसकर केसूला के रस मे कई बार 
पुट देकर गोली बनालें फिर उस गोली को पानी में घिलकर भजन 
करने से भ्रॉंखो का फूला तथा ग्रनेक रोगो को मिठाता है । 

सीसा को गला-गला कर त्रिफला के रस मे १०० बार ब॒फावे तथा 
जल भगारा के रस मे ५० बार, सोठ के रस मे २५ बार, घृत में 
५० बार, गौमूत्र मे २५ बार, मिश्री के पानी मे २५बार, और 
बकरी के दूध मे २५ वार बुभाकर फिर उस सीसे की सलाई बना 
कर आँख मे फेरने से सब प्रकार का नेत्र रोग मिटता है। 

सोठ, हरड की छाल, कुल य, खापरिया, फिटक्डी खेरसार, माजूफल, 
इन सबको बराबर लेकर फिर भीमसेनो कपूर, कस्तूरी, अ्रविध- 
मोती इन तीनो को ऊपर वाली प्रत्येक दवा से आधा-भाधा लेकर 
फिर समस्त वस्तुप्रो को महीन घोटे, नीम्बू के रस में ३ दिन 
घोटकर खरल करे फिर गोलो बनाकर जल में घित्कर लगाने से 
तिमिर रोग मिटे, तथा स्त्री के दध में घिसकर अभ्रजन करने से 
फूला पटल मिदे तथा पानी पडता हो तो रहे, गौमूत्र में घिसकर 
अजन करने से रातोधा मिटे । 

भगोरे के रस में वस्त्र भिगोकर, सुशाकर उसमे सेवानमक, काली 
मिर्च पीसकर बत्तों बनावें, फिर गोघृत म कज्जल उपाडे । नेत्रों में 
झाजने से फायदा होगा । 


कान का मेल श्राँख में २ दित डालने से फायदा होता है, श्रथवा 
सरसो का तेल गुतगुनाकर श्राँख में डालने से श्राखो की सूजन 
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मिटती है । 

चमेली की कली १००, तिल के फूल १००, कालीमिच नग २० 
पीसकर सुखाकर गोली बनाले फिर घिसकर लगाने से भाँख का 
जाला, फूली मिटती है यह प्रति उत्तम दवा है । 


२ अच्छे नीम्बू का रस, ४ तोला गाय के मक्खन में मिलाकर थोडा 
पानी डालकर रख्दे, २ दिन रात के पश्चात्‌ उस पानी को धोकर 
निकालदो और उसी प्रकार उस मक्खन का २-२ दिन रात के 
पण्चात्‌ २-२ नीम्बू का रस और पानी मे रखते जाग्रो इस तरह 
कॉँच के बतेन मे २५ बार करो । फिर ग्राधा चावन प्रमाण अजन 
करने से मोतियाबिद बढ़ना बन्द हो जायेगा । 


भीमसेनी कपूर को पुत्रवती स्त्री के दूध में घिसकर लगाने से 
मोतियाबिद में फायदा होता है । 

स्तन दूध, घृत व तेल, सघानमक, बिजौरा, नीम्ब्‌ के रस में सोठ 
का चूएणा भी भ्रच्छी तरह पीसकर आजमने से आ्रास्यो मे भ्रत्यन्त 
फायदा होता है | अथवा घृत वैल से ऑखो को तपंण करना भी 
हितकर होता है । 

सधानमक को श्रत्पउष्ण तेल में सेवन करने स नेत्रो का वात रोग 
मिटता है । 

तिफला के क्वाथ में घृत मिलाकर पीने से नेत्र रोग मिटते है । 
मोती, स्फटिकम रि।, शख, सीप, सूतर्ण, चादी, चन्दन झौर शकंरा 
इल सबको बकरी के दूध मे भ्रच्छी तरह घोटकर झजन बनाकर 
श्रॉस्लो भे आजने से शक्ति रोग का नाश होता है। 

सेबानमक, सफेद सिर्च (कालीमिच का छिलका निकाल लो), 
मेनसिल, चमेली की कोपल तथा फूल, इन सबको अम्लफलो के 
रस में पीसकर बत्ती बनाकर उसको सुख्यालें। फिर इससे प्रतिदिन 
झजन करने से भॉलो की खुजली श्रौर कफ से उत्पन्न समस्त 
बिकारो को नाश करता है | 
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प्रावला का पक्रा हुआ फल, शतावरी की जड़ की ग्रच्छी खीर 
बनाकर उसमें गाय का घत मिलाकर प्रतिदिन खाने से दोनो 
झ्ारो गरुड पक्षी की श्राखो के समान तोतन्र हो जाती है। 

त्रिफला का रस व ठण्डा पानी भी झ्ास्तो को स्त्रस्थ बनाता है । 
झक्षिपाक शोफ (सूजन) सहित के लिए “महाजन” हितकारी है - 
घृत, सेघानमक तथा अ्रम्नफलो का रस इन सत्रकों ताम्बे के पात्र 
में डालकर रगडे फिर १० दिन उसी में रहने दे पश्चात्‌ उसमे जाई 
के फूल, वायविडग का सार, सोठ, सेवानमक, पीपल मिलाकर 
तेल से मर्दन करे तो वह उत्तम भजन बनता है । इसो अ्रजन का 
नाम महाजन है ॥ 

मेढासिगी, हाडजोड कुमारो इनके स्व॒रस से भावित पुरानी :ष्टक 
(एरण्ड वक्ष वा इण्ठ) का पिठा को मलिन कॉसे के दा वर्त तो मे 
डालकर खूब घिसे और उसमे तेल। घृत, कज्जल मिलाले | इसे 
आजने से सब प्रकार का नेत्र रोग मिट्ता है । 

फफगत झ्ाँखो के लिए - बार-बार उष्णोत्र सधानमक से सेक 
करना चाहिये प्रथवा सोठ के रस को संधानमक के साथ मिलो 
कर उससे कफगत श्राँलों को सेचन करना चाहिये । 

त्रिफला यानी तीनो चीजो को समान लेकर रात्रि मों मिगोकर 
गर्म पानी मो रस । प्रात काल उसका पानी नितारकर पीवे और 
उसीसे आखते धोतवे। इससे मोतियाबिंद व आखो का गदलापन 
ग्रौर ललाई मिट जाती है। 

कपूर चन्दन, लता, कस्तूरी, हरपार रेवडी, लोग, ककोल, 
जायफल, केशर व मुलेटी इन सवका चूर्ण करके फिर बत्ती बना 
ले । उस बत्ती को गाय के घृत से जलाकर अजन तैयार करले । 
इसका नाम हिमशीतल गअजन है, यह नेत्रो के लिए हितकारक है 
भोर शीतगण युक्त है । 

शख् का भ्रच्छी तरह चूर्ण करके फिर उसको स्तन दूध के साथ 
लोहे के दो बतनो मे डालकर खूब रगडे (लोहे के बतंन मो डालकर 
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लोहे की मूतली से) रगडे । फिर उसे बार-बार शवकर से धूष 
देकर पित्तजन्य रोग से पोडित श्राखों मे हमेशा श्रजन करना 
चाहिये । 

झ्राडो दाह से पीडित होने पर मुलेठी के कल्क में भेस का दूध 
मिलाकर गालन करे । फिर उसमे कपूर मिलाकर सेवन करे 
प्रथवा इसी कल्क़ को घृत या गन्ने के रस मे सेवन करे । 

प्रात काल शौचादि क्रियाझ्रो से निवृत्त होकर मु ह मे पानी भरकर 
मुह को फुलाकर फिर ठण्डे पानी से झाखो के छीटे मारना 
चाहिये इससे आखो को बीमारी मिटती है श्र शान्ति मिलती 
है । यह शभ्राखो का व्यायाम है। 


हरड, बहेडा, ग्रावला, कमलगट्टा और मुलेठी इन सबका चूर्ण 
करके बराबर की लोहभस्म मिलाकर मात्रानुसार सेवन करने से 
यह तिभिहर लोह जेसे चन्द्र म्रधकार को दूर करता है बसे तिमिर 
राग नष्ट हो जाता है । 

व॒द्धों के लिए नेत्र ज्योति -प्रसगन्ध के महीन चूर्ण को आवला के 
रस मे, मात्रा क्रमव॒ुद्धि से! तोले तक प्रतिदिन सेवस करना 
चाहिये । 

सोना मक्खी शहद मे, घिसके आज जोय । या अ्जन को प्राजिकं, 
छर झौर फूली खोय । 


नेत्रो की बाफनी के रोग के लिए -बादाम की गिरी को स्त्री के 
दूध मे घिसकर लगाने से फायदा होता है । 

श्रॉख के नासर का इलाज -प्लसी और मेथी का प्रक॑ निकाल 
कर श्राखो मे टपकाने से फायदा होता है । 

पलको पर सूजन भाजाने पर मोम को गर्म करके लगावे। भ्रथवा 
बडी कौडी को पानी मे घिसकर पलका पर लगाने से फायदा 
होता है । 

गेरू ४ तोला, अफीम १४ माशा, सोठ ३॥। माशा, कती रा गोद ३॥। 
माझा इन सबको कूट छान कर भौर हरे घनिया के रस या पोस्त 
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के डोडे के पानी मे घोटकर गोलिया बनावे झोर छाया मे सुखाल 
फिर आवश्यकतानुसार पानी में घिसकर शभ्रांख के पपोटो पर लेप 
करें । यदि सर्दी हो तो जरा गुनगुना करले। इससे श्राँघो मे सब 
प्रकार का फायदा होता है । 
भुनी हुई फिटकडी ३॥ तोला, हल्दी ७ माशा, भ्रफीम ५ माशा, 
इनको पके हुए नीम्बू के रस मे घोट कर लोहे के पात्र मे डालकर 
मंद-मद झाच पर पकावे । गाढा होने पर गोलिया बनाले | फिर 
इस गोली को पानी मे घिसकर नेत्रों पर पतला लेप करें श्रौर 
पलको के किनारो पर लगाबे। इससे नेत्रो का शुन मिट जाता है । 
भ्रांलो पर बांधने की दवा -गेहूँ का मेंदा, लोद श्रौर घृत प्रत्येक 
१४-१४ माशा सबको सानकर गोली बनाले | फिर १ गोली ठीकरा 
पर रखकर आग पर गर्म करके झ्रांखो पर बान्धने से विशेष 
फायदा होता है तथा सूजन शूल आदि भो मिटते हैं । 
हरड की छाल, सेंघानमक, गेरू, और रसोत इन चारो को समान 
भाग लेकर पानी मे पीसकर ग्राँखो पर लेप करने से नेत्र रोग 
मिटता है । 
नीम्बू कै रस को लोहे के पात्र में डालकर घिसते रहे जब कुछ 
गाढा हो जाय तो आँखो पर लगाने से दर्द कम हो जाता है । 
भ्रफीम, फिटकडी का फूला और लौघ १-१ माशा लेकर महीन 
पीसकर लोहे की कढाई में गर्म करके फिर नेत्रो पर लेप करने से 
ग्रांखो का दुखना मिटता है । 
जिस दिन आँख दूखनी आवे उस दिन धतुृरे के पत्तो का रस 
गुनगुना कर कान मे टपकासा चाहिये। यदि बाई अआ्राँव दु खे तो 
दाहिने कान मे श्रौर दाहिनी दुखे तो बाये कान मे टपकाना 
चाहिये । इससे श्राँखो का दर्द वेग मठ जाता है । 

- नेत्र रोग पर पोटलो - 
पठानी लोध, फुली हुई फिटकडी, रसोत झौर मुलेटी १-१ माशा 
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लेकर महीन करले इसमे से १ माशा लेकर भ्रच्छे सफेद कपड़े में 
पोटली बनाले, फिर इस पोटली को गुवार पाठा के रस मे या 
पोस्त के डोडो के पानी से भिगोकर भ्राँखो पर फेरने से दर्द 
मिटता है। 


हवा लगने से आँखो में सुई चुभने सी वेदना होती हो तो पठानी 
लोध को सेक कर कपड छान कर फिर घो मे भूनें और कपड़े मे 
बान्धकर गर्म करके श्राख पर सेक करे तो नेत्र शूल मिट जाता है। 
१ डोडा पोस्त का, अफीम १ रत्ती, लोग नग १, बीलगिरी भुनी 
हुई ४ माशा, चने के बराबर हल्दी, इमली की पत्ती २ माशा, 
सबको कूट छानकर पोटली बनाकर पानी में भिगो-भिगो कर 
ध्राखो पर फेरे । इससे आखो का शूल आदि मिटता है। 

जीरा सफेद, लोद, भुनी हुई फिटकडी इन सबको सम भाग महीन 
पीसकर गुवार पाठे के रस मे घोटे तथा कपडे की पोटली मे 
बाधले श्रौर पानी मे भिगोकर झाखो पर फेरने से श्रत्यन्त लाभ 
होता है । 

ग्लसी २ माशा, फिटकडी का फुल्या १ माशा इनको पीसकर 
कपडे की पोटली बनाले फिर पानी मे भिगो-भिगो कर बार-बार 
ग्राखो पर फेरने से नेत्र पीडा मिटती है । 

गवारपाठे के रस को सोते समय कान में टपकाने से बालको की 
झ्रारो भ्रच्छी होती है । 

ग़ोदिया की पत्तियों का रस॒तिकालकर कानो मे डालने से गर्मी 
से भ्राई हुई श्राखो की भी पीडा मिटती है । 

लोहे के पात्र मे नीम्बू का रस डालकर दस्ते से इतना घोटे कि 
उसका रग काला हो जाय फिर झाखो के पास पतला-पतला लेप 
करने से बड़ा फायदा होता है । 
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- दिवान्ध की दवा - 
लडकी की माता का दूध, बनफस। का तेल, कद्दू का तेल, नाक 
मे डालें इससे दिवान्ध रोग मिटे । 


ठण्डे पानी मे डुबकी लगाकर पानी के भीतर झांखे खोले । इससे 
दिन में दिखने लगेगा । 


- श्रॉख की सफंदी - 
चमगादड की बीट और मिश्री की चासनी मिलातर आख़ में 
लगाने से प्राखो की सफेदी मिटती है । 
- भ्राँखो के पलक के बाल गिरने पर - 


पुराने ढोल की खाल को कोयलो के प्रगारे पर जलाकर राख 
बनाले फिर उस राख को ₹ई में लपेट कर वाती बनाले पश्चात्‌ 
सरसो के तेल में उस बाती को जलाकर कज्जल उपाड ले तथा 
ग्रांखो मे श्राजने से फायदा होगा । 


- भ्रांसो की खुजली श्रौर परमाल - 


२ तोला जस्त को लोहे के पात्र में घधिसकर उस पर थोडा-थोडा 
बथुए का रस टपकाते जाये, नीचे श्राग जलती रहे, ऐसा करने से 
वह सफेद हो जायेगा। फिर उसको श्राँखों में आजसने से झ्ासू 
बहना, खुजली झाना, ललाई, बाफनी का गलना, परमाल का 
प्राना श्रादि रोग मिटते हैं । 

बबूल की १ सेर पत्ती को २सेर पानी में श्रौटाकर चौथाश रहने 
पर छानले फिर उस पानी को दोनो समय पलको पर लगाये । 
इससे बाफनी का गलना, पलकों का गिरना शौर आँखो के कोयो 
की ललाई भी मिट जाती है । 

पुराना कपडा या रुई को तोन बार हल्दी से रगले और सुखाले 
फिर बिनौलो के गूदे में ३ वार भिगोकर सुखाले फिर उसकी 
बत्ती बनाकर सरसो के तेल में कज्जल उपाड्ड । भ्राँखों में ग्रजन 
करे, नेत्र रोग मिटेंगे । 
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- दृष्टि बद्ध क उपाय - 
प्रीठे को गुठली के गुदे को नीम्बू के रस मे घोटकर गोलिया 
बनाले फिर प्रात काल उस गोली को थुक से घिसकर श्राँखो मे 
झाजने से दृष्टि बढती है। 
कालीमिय नग १६, पीपल ६०, चमेली को कलो ५०, तिल के फूल 
८० इन सबको खरल करके सुरमा बनाले । इसे झाजने से दृष्टि 
बढ़ जाती है । 
कालीमिच १ माशा, हरड की छाल १ माशा, हल्दी छिली हुई ३ 
माशा, इन सबको गुलाब जल मे घोटकर सुरमा बनाकर भाजने 
से दृष्टि बढती है । 
चमेली के फूलो की डडी में समान भाग मिश्री मिलाकर खरल 
करें। फिर आँखो मे भ्राजने से दृष्टि बढती है। 
नोम के फूलो की छाया में सुखाकर समान भाग कलमी सोरा 
मिलाकर महीन पीसकर आजे तो नेत्रो की ललाई मिटती है । 
छोटी हरड श्रौर मिश्री दोनो को समान भाग पीसकर गोलो 
बनाते फिर पानी मे घिसकर ग्राँखों में श्राजने से ललाई मिट 
जाती है । 
जावित्री, काली तुलसी, सफेद सुरमा, सफेंदा कासगरी और 
कती रा गोद समान भाग लेकर सुरमता बनावे। इसे भ्राजने से 
पुराना आ्ाँखो का दर्द, भ्रांखो की ललाई और पानी बहना श्रादि 
भिटता है। 
कत्था सफेंद, रसोत, श्रफीम ३-३ माणशा श्रौर फिटकडी की खील 
१ तोला इन सबको पीसकर नीम्बू का रस २ तोला के साथ 
पकाले श्ौर गोलिया बनाले, फिर जरूरत पर पानी में पीसकर 
आँख के चारो ओर लेप करे। इससे झ्लॉखो की लाली भौर सृजन 
मिटती है। यदि कोई भी दूसरी दवा काम न करे तो इसे लगाना 
चाहिये । 
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नशास्ता २। माशा, सफेद कास्कारी, कीकर गोद, कतीरा १०॥- 
१०॥ माशा लेकर पीस छानकर अश्रस्पगोल के लुभ्राब में बत्ती 
बनावे श्रौर झ्रावश्यकतानुसार श्रकं गुलाब में घिसकर सलाई से 
आँख मे लगावे, इससे ग्रांखो का ददं और गर्मी से उत्पन्न आँख 
रोगो मे लाभदायक है तथा ग्रांखा की जलन को भी भिदाता है । 

अफीम १ तोला, रसौत ४ तोला, फिटकडी ६ माशा, मिश्री १।। 
तोला लेकर सबको वर्षा या नदी के पानी में पीसकर सुखाले 
फिर कासी की थालो में घोटकर गोलियाँ बनाते, जरूरत पर 
पानी मे घिकर आँखों पर लेप करे। इससे झ्ाँखो की लाली 
मिट जाती है । 

पठानी लोद और सूखा भ्रावला ३-३ माशा लेकर थोड से गाय के 
घृत मे मदाग्नि पर सेकले फिर ठण्डैं पानो में बारीक पीसकर 
ग्रांखो के बाहर चारो ओर लेप करे। ध्यान रहे कि दवा भ्रोख 
से ग्रन्दर न जाने पावे। इससे गर्मी से दु खता हुई भ्राखो को 
आराम मिलता है तथा पीडा और लाली मिटती है। 

रसौत और पीली हर॒ड की छाल ३-०३ म्यशा लेकर पानी के साथ 
पीसकर मन्दोष्ण करके आँखो के चारो श्योर बाहर लेप करे इससे 
आँखों का रोग मिठता है । 


१० तोला पानी में १॥ माशा नमक शिलाकर उसमे रुईं भिगोकर 
बार-ार श्रॉस्स पर रखो। इससे दु खती हुई आँखों को लाभ 
हाता है । 

नहाने का ग्रष्छा साबुन ५॥॥। तोला, तृतिया और राल ३॥ ३॥। 
माशा लेकर भाबुन को चाकू से बारीक करके लोहे के बर्तन मे 
डाले और उसे आग पर पिघलाव । पिघलने पर उसमे तृतिया का 
चूर्णो डालकर लोहे को मूसली से अच्छी तरह चलावें, जब दोनो 
वस्तु पानी जेसी हो जाय तो उसमे राल का चूर्ण मिलाकर झ्राग 
तेज करदे भोर लोहे की मूसली से चलाते रहे, जब दवा का रग 


१३१ 


१३२ 


श्३रे 


१३४ 


१३५ 


१३६ 
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काला हो जाय तो उतारटी और ठण्डा होने पर सुरक्षित रखें । 
इसमे से १ राई बराबर दवा लेकर सोपी झादि में पानी मिलाकर 
सलाई से श्रांखो में लगावे। इससे जाले-फूले कटते हैं तथा 
मोतियाबिन्द की शुरुप्रात में प्रत्यन्त उपयोगी है तथा धु ध के 
लिए भी गणकारी है। नोट - यह श्राँख में ज्यादा लगती है तो 
बच्चो को प्राखो मे न डाले । 

ग्रफीम १ माणा, फिटकडी २ माशा, इमली की कोपल १ तोला, 
हल्दी ३ माशा, लोग नग १०, सफेद इलायची के दाने २ माशा, 
काली हरड १ माशा, सेधघानमक २ माशा लेकर सबको नीम्ब के 
रस में घोटकर बत्तिपा वनाले नोम्बू का रस जितना ज्यादा डाला 
जाय उतना ही भ्रच्छा है। इसे आँखों में लगाने से पानी बहना, 
घुन्ष श्रौर जाला नष्ट होता है (पानो मे घिसकर लगावे) 

सफेद गाटी का पचाग लेकर शिला पर पीसकर ५ तोला स्वरस 
निकालले उसमे १ तोला भीमसेनी कपूर, ३ माशा पीपरमेट के 


फूल मिलाकर शीशी मे डाट बन्द करके ४० दिन तक रहने दें 
पश्चात्‌ छानकर उस द्रव को सोते समय सलाई से श्राँख मे डाले । 
इससे मोतियाविन्द, कुकेर तथा घु धजाला मिटता है । 


तिल के पुष्पो पर पडने वाली झसकणणो को पिचकारी से शीशी 
में इकठा करले । इसे नेत्रो में डालने से नेत्र सम्बन्धी सब रोग 
मिटते है । 

हरी दूब के रस का लेप करने से आँख का दुखना और गीड आना 
मिटता है । 

पुननंवा की जड़ को छाया मे सुखाकर चूर्ण करें और घी मे 
मकोरकर बासी पानो में गौली बनाले फिर पानी के साथ घिस 
कर अजन करने से आँखो मे परलो का आना बन्द होता है। 


जरदे के पत्तो की बीच की डन्डी को चाकू से सलाई बनाले श्रौर 
प्रतिदिन २-३ बार ग्राख में फेरने से श्राॉँखों का बहता पानी 


(१६४ ) 
बन्द हो जाता है। 


१३७ सेघानमक १ तोला श्लौर मिश्री २ तोला को पीसकर काजल 


बनाले भौ र झजन करने से श्राँखो का मोतियाबिन्द श्रौर जाला 
श्रादि कट जाते हैं । 


१३८ पुनर्नवा की जड के बारीक चूण्ोंको साभरसीग के साथ प्राँखो 


१३६. 


में झ्ाजने से काला मोतियाबिन्द भी मिट जाता है । 

बडी हरड १ तोला, बहेडा २ तोला, आँवला ३ तोला, मुलेठो, 
बसलोचन और पीपल ४-४ माशा तथा मिश्री १४ तोला का चूर्ण 
बनाले श्रोर घी के साथ प्रवलेह बनाले मिश्री को चासनी में । 
मात्रा १ ताला साते समय खाने से तिमिर, फूला, ट्रकोमा, भादि 


नेत्रो के सभी रोग मिटकर ज्योति वढ जाती है । 





““ कान-रोग --- 


कानों को पाती से बचाना चाहिये प्रन्यथा अनेक रोग उत्पन्न होने की 
सभावना रहती है | तेज भ्रावाज या तेज चोट लगने से कान फटने का 
डर रहता है, तेज चीज से कान को खुरवना भी हानि कारक है । 


१. 


अलसी के तेल को गर्म करके कान में डालने से कान पीडा 
मिटती है । 

ग्राम के पत्तो के रस को गुनगुना करके कान मे डालने से कान 
पीडा मिटती है । 

प्याज के बीज के भाग को गर्म करके कान मे रखने से कान को 
पीडा मिटती है । 

ग॒वार पाठे का रस गुनगुनाकर कान मे डालने से कान पीडा 
मिटती है। 

बकरी के दूध को कान में डालने से कान पीडा मिटती है । 

भाग के पत्तों के रस मे बत्ती भिगोकर कान मे रखने से भी करें 
पीड़ा मिटती है । 
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 गुगल और जीरा पीसकर कान में धूणी देने से कान का दर्द 


प्रवश्य मिद जाता है । 


» समुद्र फल और केशर को बकरी के दूध मे घिसकर कान में डालने 


से पोडा मिट जाती है । 

नीम के पत्तो का बफारा देने से कान का मेलु निकलकर पीडा 
मिटती है । 

ऊट का मूत्र कान मे डालने से कान पीडा मिटती है । 


कान को प्रसहा वेदना से .- गाय की बछिया का गोबर एक मिट्टी 
के पात्र मे रखकर पानी भरकर प्राच पर चढादे, फिर उसमे से 
निकलने वाली बाफ से सेक करने से तत्काल भाराम होता है, 
कोर्ड तथा वातादि तकलोफे दूर हो जाती हैं। 

कत्या पीवकर कान में बुरकाने से कान बहना मिठता है। 
सहजना का गोद पीसफर कान में बुरकाने से कान बहना 
मिटता है । 

मेथोदाना दूध में पीसकर छानले फिर गुनगुनाकर कान में टप- 
काने से कान बहना मिटता है । 

कोडो भस्म कान मे डालकर ऊपर नोम्बू का रस डालने से कान 
बहना बन्द हो जाता है । 


सूरज मुखी के पत्तो के रस में तेल मिलाकर डालने से कान का 
पीप बन्द हो जाता है । 

कान या नाक का बहना मिटाने के लिये चूने के पासी में बराबर 
दूध मिलाकर पिचनकारोी देते से फायदा हो जाता है । 


फिटकडी भौर उसका बीसवा भाग हल्दी लेकर पीसकर कान मे 
बुरकाने से कान बहना बन्द हो जाता है। 
श्राधा रत्ती कली का चूना गौमूत्र मे मिलाकर कान में भरकर 


रोगी को एक घण्टा सुलाये ताकि दवा बाहर न निकले, इस प्रकार 
हर तोसरे दिन करने से कान बहना बन्द हो जाता है । 
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सफेद दूब का रस ८ तोला, मूली का रस ५ तोला, सेंघानमक १ 
तोला झौर तिल्ली का तेल १ पाव भर इन सबको पकाकर कान 
में डालने से पीप म्ौर कम सुनना मिटता है । 

बिना छेंद्र का झ्राक का पत्ता पीला भाग पर तपाकर रस निकाल- 
कर १४ दिन कान में डालने से बहिरापन मिट जाता है। 

तसतुम्बे के पके हुए फल को या उसके चिलके को तेल में प्लौटाकर 
कान मे डालने से बहिरापन मिटता है। 

ऊँटनी का मूत्र कान मे डालने से वहिरापन मिटता है । 

जीरा को दूध के साथ लेने से बहिरापन भिटता है । 


लहसुन की २ गोली को १। तोला तेल मे तलकर १-२ बून्द टप- 
काने से बहिरापन मिटता है। 


कटेरी की धूनी देने से कान के कीड स्राफ हो जाते है । 

ताजे प्याज का रस निकालकर गम करके कान मे डालने से कीडे 
झौर पीडा नही रहती है । 

भाग के स्वरस॒को कान मे डालने से कान मे कीड नही रहते 
तथा पीडा भी मिटती है । 

ध्राक के पीले पत्ते पोद्धूकर घी लागाकर श्राग पर तपाकर जब 
सिमटने लगे तो हथेली में मसदाकर कान में निचौडने से कश शूल 
मिट जाती है। 

प्रजु न के पत्तो का स्व॒रस डालने से कणों शूल मिट जाती है । 
गिलोय को पानी मे घिसकर गुनगुनाकर कान में डालने से कान 
का मल या चोटी ग्रादि निकल जाते है । 

नीम्बू का रस और सोडाबाई कार्व मिलाकर थोडा-थोडा डालने 
से कान साफ हो जाता है । 

मूसाकर्णी का स्वरस कान में डालने से कान का घाव मिट 
जाता है। 


चमेली के तेल मे पीसा हभ्ना हलुवा गर्म करके कान में डालने से 
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कान की खुजली मिट जातो है । 

ग्रलसी को प्याज के रस में पकाकर कान मे डालने से कान के 
भीतर की सूजन मिटती है । 

जायफल को पीसकर लेप करने से कर्ण शूल की गाठ श्रोर दूसरो 
पेशियो को सूजन मिटती है। 

तुलसी के पत्त और एरण्ड की कोपले बराबर पीसकर नमक 
मिलाकर गुनगुना लेप करने से कान के पीछे की सूजन मिट्ती है। 
असली हीना का अत्तर (इन्न) कान में डालने से पीडा मिट 
जाती है। 

मूली की जड का रस, कडवा तेल और मधु (चासनी) इनको गर्म 
करके कान मे डालने से बहरापन मिट॒ता है । 

मोटी सीप के चूर्ण को कडवा तेल में पकाकर कान मे डालने से 
कान का फोडा भी मिटता हे । 

बादाम का तेल डालने से कान में शब्द होना मिट जाता है । 
सरसो का तेल डालने से सर्दो से होने वाली कान की गुतगुनाट 
मिटती है । 

भ्राक के नये पत्त का रस गुनगुना कर कान में निचौडने से सुनाई 
देता है । 

पोदीना का झर्क श्रौर तिल का तेल बराबर गर्म करके कान मे 
डालने से बहिरापन मिटता है । 

सोहागा पीसकर कान मे डालें तथा ऊपर नीम्बू का रस डाले 
जिससे थोड़ी तकलीफ तो जरूर होगी परन्तु इससे कान का 
नासूर तथा पुराने घाव मिट जाते हैं ५ 

मेथी के चूर्ण को स्त्री के दूध मो घोलकर टपकाने से कान का पीप 
बन्द हो जाता है । 


सुदर्शन के पत्त निचोडुकर कान मे डालने से कान की गुमड़ी भी 
सिठती है। 
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४८. माँजू फल को तेल में पकाकर कान मे डालने से कान की पीडा 
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मिटती है । 

बकरी के दूध मे थोडी भ्रफीम मिलाकर कान मे डालने से कर 
शूल मिटती है । 

सेंधानमक, हीग, प्रदरक के रस को बकरे के मत्र में या लहसुन 
के रस मे मिलाकर कान मे भरने से कर्ा शुल मिटती है । इस 
दवा को कान मे भरकर लेटे रहना चाहिये। 

पीली कौडी बारिके, निम्बू के रस से पीस । डोर करके गुनगुनो, 
जाय कान को ठीस । 

मोटी सीपहि पीस के, कडवे तेल मिलाय । तेल छान के डारिये, 
ब्रण कान का जाय । 

मिट्टी पीस के बरकिये, सूखे पात कनेर । पीव परे हूँ घाव को, 
सूखत लगे न वेर । 


सराव का फोहा भरकर कान मे डाले पोछ कान के फोहा का डाट 
लगादे थोडी ही देर मे कान को भडकादे तो समस्त कान के कीड़े 
नष्ट होकर बाहर निकल जायेंगे श्रौर यदि नाक के रास्ते मगज 
मे कीडा पड जाम तो मुनीय नाम की दवा को पीसकर पुरली 
डालकर दूसरे झ्रादमी से फू क मरवादे यानी इस दवा को नाक में 
ऊपर चढादे भशौर गोमा बूस्टी का बफारा देबे तथा गोमा बू टी 
सिर पर बात्धे इस प्रकार ३ दिन करने से सिर के कीड नाक 
द्वारा निकल पडें गे फिर रोगी को अ्ललोना दलिया खाने को देवे 
इस दवा को मलीन भी कहते है । 

सेजना के मूल का रस, भ्दरक का रस, इसमे सेधानमक मिलाकर 
गर्म करले श्र उसे कान मे डाले। इससे कफ के विकार से 
उद्रिक्त कर्ण रोग उपशाम हो जाता हे । 

बकरी के मूत्र भे लहसुन, भ्रकौवारस व सेधानमक मिलाकर गर्म 
करके कान मे भरें। इससे भी कफ से उत्पन्न कण रोग मिट 
जाता हैं । 


आओ 


५७ भिम्ब तेल, सेंधानमक इन दोनो से कान को भरने से प्रधिक कृभि- 


भ्र्ष 


श्र 


च्‌0 


६१ 


घर 


ध्३ि 


युक्त कर्णो रोग भिटता है । 


निसोथ, हल्दी, भ्रमलतास, कुडा की छाल इनके पकाये हुए कषाय 
से कान को धोना चाहिये श्रथवा दीपिका तेल को भी कान में 
भरने से कान के कृमि व भयंकर शूल मिटता है | 

प्रत्यधिक करे रोग वाले को कुछ गर्भ घी के साथ दूध मिलाकर 
पिलाना चाहिये भ्रथवा बला हुआ तेल शिर में लगावे अथवा 
तेल के फोहे को शिर पर रखे । इससे करो रोग मिटता है। 
केमुक (पेचुका) अकोल का फल, भ्रदरक का रस, जटामासी, सेजन 
का रस, देवदारु, बास की त्वचा, लहसुन, हीग, सेधानमक, सोठ, 
मिच, पोपल इस सबके क्वाथ मे आठ प्रकार का मूत्र इन सबको 
घ॒त या तेल में सिद्ध करे । इस तेल को थोडा गर्म करके कान मे 
भर तो कर्गांगत समस्त रोग मिट्ते है । 

कान बहता हो तो -समुद्र फेन को पीसकर कान में डालना ऊपर 
से छना हुप्रा नीम्ब्‌ का रस डालना चाहिये, जब कान पर भाग 
आजावे तो रुई से काग पोछना, पीछे फिटकडी के पानी से कान 


साफ करना चाहिये, भ्रन्त मे कान को पोछुकर सरसो का तेल 
डालकर ऊपर रुई लगा देनी चाहिये । 

कान में फोडा होने पर -फिटकडी सफेद, समृद्रफेन पीसकर कान 
मे डालकर ऊपर से नीम्बू का रस डाले, जब मवाद प्राना बन्द हो 
जाय श्र पीडा शान्त हो जाय तो मूली के पत्ते मीठे तेल मे जला- 
कर छानले प्लौर उस तेल को कान मे डालने से भ्राराम होता है । 


खट्टे प्रनार के दानो को निचोड कर १० तोला रस निकालले 
और उसके छिलके को पानी भे उबाल देकर मल-छानले, फिर 
उसमें ६ माशा सिरका, ५ तोला रोगन गुल भौर ३ माशा कन्दरू 
गोद मिलाकर पुन पकावे जब रस जल जाय तो तेल को छानहो 
उसे गनगुनाकर कान मे डालने से कर्ण पीडा, कम सुनना, या न 


४ 
धर 
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सुनना, श्र।दि रोग नष्ट हो जाते हैं। प्रनेक बार ज्वर या अन्य 
रोग से कम सुनाई देता हो या कानो मे हर समय बाजे बजते हो 
ऐसी दशा में यह तेल अत्यन्त उपयोगी है ! 

नीम के पत्तो का बफारा देने से कान का मैन निकल जाता है । 
तसतुम्बे के पके हुए फल को नारियल की गिरो के साथ गर्म करके 
लगाने से कान मे यदि भयकर घाव हो तो वह साफ होकर भर 
जाता है। 


-- नाक-रोग - 


नकसीर बन्द करने के लिए नीम के पत्त और श्रजवाइन को 
बारीक पीसकर कनपटिथो पर लेप करना चाहिये । 

ग्रावलो को पानी मे भिगोकर नरम होने पर उनकी टिकडी बना- 
कर तालु पर बाधने से नकसीर मिटती है । 


आराम की गुठली की गिरी को चूर्ण करके नस्य लेने से नकसीर बन्द 
हो जाती है। 


. ठण्डें पानी को शिर पर गिराने से नकसीर बन्द होती है भ्रथवा 


बर्फ को शिर पर रखने से भो फायदा होता है । 


चौलाई और नीम के पत्ते पीसकर कनपटियों पर लेप करने से 
नकसीर बन्द होती है । 


/ स्त्री के दूध मे भौंरा माटो मिलाकर सू घने से नकसीर मिटती है । 


७. ऊंट के बालो को जलाकर उच्त राख को सू घने से नकसीर 


मिटती है । 


गाय का कच्चा दूध १ पाव और मिश्री मिलाकर दिन में दो बार 
पीने से नकसीर मिटती है । 


» जीरे का चूर्ण, घृत श्रौर शक्कर के साथ नाक मे टपकाने से पोनस 


मिटती है । 


१० 


११ 


श्र 


१३ 
१४ 


श्र 


१६. 


श्प, 


१६ 


२१, 


२२. 


२३. 


र्ड 
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ग्राधा सेर पानी को औटाकर श्राधा करके सोते समय कई दिन 
पीने से पीनस मिठती है । 


तुलसी के पत्तों के चूर्ण की नस्य लेने से नाक से भ्रानी वाली बुरी 
गन्ध मिटती है । 

तुम्बे की गिरी के रस की १-२ बून्द नाक में टपकाने से नाक की 
गन्ध मिटती है । 

नाक के मल की गन्ध मिटाने के लिए बालछंड सू घना चाहिये। 
कलिजन की पोटली कर सू धने से भ्रधिक छीक श्रानी मिट 
जाती है । 

मोम का धूवा सूघने से नाक बन्द रोग मिटता है तथा छीके 
आती है । 

दोव, आ्रावला को पीसकर शिर पर लेप करने से नकसीर तत्काल 
बन्द होती है । 

दोब के रस की या दाडम के रस की नास देने से नक्रसीर 
मिटती है । 

१०० बार धोये घृत को मस्तक पर मलने से नकसीर मिटती है। 

घृत, गुग्गल श्रौर मोम इनकी नाक मे धूनी देने से छीक मिटती है। 
भ्रावला को घृत में भूनकर मस्तक पर लेप करने से नकसीर 
मिटती है । 

प्याज के रस की नस्य देने से नाक का बहने वाला खून बन्द हो 
जाता है ! 

ऊँट के बालो को जलाकर उस राख को लगाने से नाक का फोडा- 
फुन्ती मिटती है । 

छीक बन्द नही होय जो, सेधा जल धुखाय । नस्य लेय जल तास 
का, छीक बन्द हो जाय । 


नकसीर का इलाज -बबूल की फली १ तोला, बबूल का पत्ता १ 
तोला, हरी मेहदोी १ तोला, सूखा झ्रावला १ तोला सफेद चन्दन 


रभ्‌ 


२६ 


२७, 


र्ष 


२६ 


३०, 


३१ 


बेर 


रे 
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१ तोला इन सबको पीसकर लगाने से निश्चित फायदा होगा । 


नाज का बीज १ तोला, सफेद चन्दन १ तोला, कपूर ६ माशा इन 


को पीसकर हरे धनिया के रस में मिलाकर लेप करने से भ्रसाध्य 
नकसीर मिट जाती है। 


नाक के श्रन्दर घाव होने पर -मोम पीला १ तोला, गूल रोगन ३ 
तोला मे मोम को पिघलावे फिर उसमे मुरदासग २ माशा, बग 
४ माशा इन सबको मिलाकर नाक मे भरने से नाक के भीतर 
का घाव तत्ाल मिटे । 


बनशन के फुल &£ माशा, बिहीदाना ५ माशा इन दोनो को थोडे 
पानी में श्रौटावे और मसलकर छानतो फिर इसको २ तोला गूल 


रोगन में मिलावे और १ तोला सफेद मोम मिलाकर मलहम 
बनाकर घाव पर लगाने से नाक का घाव मिटता है। 

मकडी का जाला जलाकर नाक में फू कने से नकसीर बन्द हो 
जाती है। 

गधे की लोद का रस नाक में टपक्राने से नकसीर बन्द हो जाती है। 
कबूतर की बीट सू घने से नकसीर बन्द हो जाती है। 


नीम श्रौर चौलाई के पत्तो को पीसकर बान्धने से नकसीर 
मिटती है। 


केर ६ माशा और मिश्री १॥ तोला के २ भाग करके उण्डे पानी से 
लेने से नकसीर भ्रीर पाखाना मे झ्ाने वाला खून तत्काल बन्द हो 
जाता है। 


नाक तथा मूत्र मे रुधिर भ्रावे तो -दूब को मिश्री के साथ पीसकर 
पिलाना चाहिये । 


- वमन-रोग - 


बासी और गन्दी वस्तुश्रो के खाने से, भ्रतिशीघक्र भोजन करने से, पेट में 
कीडे होने से स्त्रियों के गरभे घारण से, वात-पित्त और कफ के 


(१७३) 


कृपित होने से खाए गये पदार्थ मुख द्वारा निकलते हैं, इसी रोग को 
वमन, उल्टी, छदि, कय ग्रादि नाम से कहते है। कई बार खाली पेट 
भो उबकाई आती है, और पानी सा निकलता रहता है तथा कभी- 
कभी थोडासा पानी भी न पचकर निकल जाता है। बेचेनी, घबराहट, 
जी मचलतना, मु हू फीका होना, मुह कड॒बा रहना, छाती भारी होना 
तथा आ्राँखो के आगे झन्धे रा छा जाना आदि इसी रोग के लक्षण हैं। 
अक्सर बिना देखे वस्तुभो के खाने से पेट में मक्खी चले जाने से भी 
होता है । 


१ 
र्‌ 


अगर को पानी मे घिसकर पिलाने से वमन झूकता है। 

श्रजवाइन झौर लोग की टोपी को मिश्री की चासनी मे चाटने से 
वमन मिटता है । 

प्रतीस और नाग केशर के चूर्णो की फाकी लेने से वमन मिटता है। 


नारगी के छिलके का चूर्ण दुनी शक्कर मिलाकर फाकने से वमन 
मिटता है । 


४ लोग ओर दालवीनी का क्याथ पोने से वम्न बन्द हो जाता है। 


चनो को भिगोकर उस पानी को पिलाने से वमन रुकता है । 


७ ईट को गम करके पानी मे बुझाकर उस पानी को ठण्डा करके 


५१०, 


११, 


१२ 


पीने से वमन मिटता है । 

सुपारी प्रोर हल्दी के चूर्ण मे शक्कर मिलाकर फक्की लेने से वमन 
मिटता है। 

ग्रदरक ओर प्याज के रस को मिलाकर पीने से वमन मिटता है । 
कपूर काच री बारीक पीसकर पानी के साथ म्‌ ग॒ प्रमाण गोलिया 
बनाले । फिर २-३ गोली लेने से बमन बन्द हो जाता है । 

पोदीना, पीपल, छोटी इलायबी २-२ माशा मिलाकर लेने से बमन 
मिटता है । 

तमक का गर्स पानी पीने से भी बमन मिटता है 4 

बड़ की जटा की राख देने से वमन रुकता है । 


श्ड, 


१५ 
१६ 


१७. 


श्प, 


१६ 


२० 


२ १ 


ग्रे 


२३ 


२४. 


२५ 


२६. 


२७ 
श्८ 
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धनिया श्रौर मिश्नो पुराने चावलो के माण्ड मे लेने से वमन मिट 
जाती है । 

लोग को झ्राच पर फुलाकर मु ह मे चूसने से वमन मिट जाती है। 
सोफ को पीसकर पानी में भिगोकर उस पानी को पीने से वमन 
मिटता है। 

५ लोग का चूर्णो मिश्री की चासनी के साथ लेने से वमन 
मिठता है । 

जहरी नारियल व पपीता के बीज को घिसकर देने से भयानक 
वमन मिटती है । 

यदि बसन न रुके तो - रोगी को सीधा सुलाकर उसके मु ह मे १-१ 
बुन्द नीम्बू के रस की देते रहे तो भयकर वमन रुक सकता है। 
कोमल केला खाने से भी वमन मिटती है। 

२ तोला श्रनार के पत्ते १० तोला पानी मे रगड छानकर सुबह- 
शाम पीने से खून का वमन, खून के दस्त, श्रौर पेशाब मे श्ाने 
वाला खून भी मिट जाता है। 

सफेद चन्दन को घिसकर गोली बनाकर दिन में २-३ बार लेने से 
खून का वमन मिट जाता है। 

मिश्री की चासनी मे बेर की मिगी और लोग मिलाकर देने से 
खाली होबड झभौर जी मचलना मिट जाता है । 

भारगी भ्रौर धनिया को पानी मे औटाकर पीने से खाली होबड़ 
मिट जाती है । 

पिस्ते खाने से जी मचलना और वमन मिटता है। 

पोदीना, इमली श्लौर सेधानमक पीसकर चाटने से खट्टी डकारे व 
बम्न मिटता है। 

पित्त की वमन वाले रोगी को इमली का पानी फायदा करता है। 
तुलसी के पत्तो के रस मे इलायची का चूर्ण मिलाकर चटाने से 
बात और पित्त की वमन मिटती है । 
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३३ 


३४ 


३५ 
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यदि किसी दवा से वमन नहीं भिटता है तो चूने का पानी दूध में 
मिलाकर पीने से ज्वर की वमन भी मिटती है । 

करजवा के बीजो को सेक कर खाने से भ्रसाध्य वमन भी 
मिठता है । 

राई का पलासटर घी लगाकर पेट पर झ्ौर कलेजे पर लगाने से 
भयानक वन मिट्ता है इसको ३ मिनिट बाद हटा देना चाहिये । 
बोलगिरी को पीसफर चावलो के पानी मे देने से गर्भवती स्त्री का 
भी वमन रुकता है । 

धनिया का कल्क और मिश्री चावलो के पानी मे मिलाकर पीने से 
गर्भवती की वमन मिटती है। 

गिलोय के क्वाथ मे शक्कर मिलाकर पीने से बमन रोग अवश्य ही 
मिटता है । 

पुरानी माटी का दीपक जलाकर गर्म करके फिर १ पाव पानी मे 
बुकाकर पोने से वमन रुकता है । 

लघत करने से आम से उपजी वमन मिटती है । 

घृत मे २ पतासे डालकर खाने से १ घण्टा में बमन मिट जाता है । 
बोलगिरी और ग्राम की गुठली का काढा बनाकर सिश्री मिलाकर 
पीने से बमन मिटतो है। 

मूंग भौर आ्ावला को झऔटाकर उसमे घृत तथा सेधानमक डालकर 
पीने से बादी का वमन मिटता है । 

उडद, मू ग, मसूर और जौ इन सबके चून से राबडी बनाकर 
उसमे थोडी भिश्री मिलाकर पीने से पित्त का वन भिटता है । 
धरिषया, सीठ, दशमूल इनका काढा लेने से बादी की वमन मिट 
जाती है । 

पीपल के छोडा को जलाकर पाती में बुझाकर उस पानी को पीने 
से वमन रुक जाता है । 

बेर की मिगी, श्रावला की भिंगी, पीपल, मकखी को बीट भौर 
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मिश्री इन सबको दराबर लेकर महीन पीसकर ४ माशा मात्रा मे 
मिश्री की चासनी से चाटने से वमन मिट जाता है। 

शक्कर, बडी इलायची, नाग केशर, लोग इनसे सम्कृत व पीपल 
के चूरण से युक्त लाजा के (खील) तर्पण को वबमन में तथा तृषा के 
रोगी को खिलाने से श्त्यन्त हितकारी होता है । 

नोट - खील के चूर्णो को पानी में भिगो देना इसे तपणा कहते है । 


- बमन कराने. का उपाय - 


ग्रगूर के सिरके मे नमक मिलाकर पीने से वमन होता है । 

बच का चरों २ माशा से ५ माशा तक देने से वमन होता है । 
ताल में अंगुली फेरने से वमन होता है । 

राई के चूर्ण को पानी मे घोलकर देने से शीघ्र वमन होता है । 
कडवी तुरई के बीजों को सेवन करने से वमन होता है। 

प्राक की छाल का चरण १ माशा देने से वमन होता है । 

तसतुम्बे की जड का जुलाब देने से जमा हुपश्रा भ्राम और कफ 
बमन द्वारा निकल जाता है । 

मेनफल का चुर्णा > माशा दूध मे डालकर लेने से २-३ वमन होकर 
श्रामाशय साफ हो जाता है । 

पीपल, मेनफल, सेधानमक इनको सम भाग लेकर ६ माशः प्रमाण 
गर्म जल से लेने से वमन होतो है भ्रौर ग्रामाशय मे भरा हुआ कफ 
तथा मल निकल जाता है ४-५ वमन हो जाते है । 

फिटकंडी पीसकर पानी मे पीने से वमन हो जाता है। 

गर्म पानी मे नमक ग्रथवा तिल का त्तेल मिलाकर पीने से वमन 
होता है ! 

मूली की जड़ तथा पत्ते और सोए का बीज औदाकर मिश्री तथा 
नमक मिलाकर पीने से वमन होता है । 

दूध मे रोगन गुल डालकर पीने से वमन तथा शौच दोनो होते है । 


०० ५ 


मर्गे की बिष्ठा पाना मे डालकर पीने से उसी क्षण वमन हो 
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जाता है। 

छोटी इलायची का दाना, बसलोचन, सतगिलोय, गुलाब के फुल 
झ्रौर चन्दन का चूरा १-१ माशा लेकर सबको पीसकर २ तोला 
श्रनार के स्वरस मे या शर्मत में मिलाकर थोडा-थोडा चटाने से 
वमन मिटता है । 

हरा धनिया झशौर पोदीना की चटनी दिन में कई बार खाने से 
वमन बन्द हो जाता है। 

बड वृक्ष की नरम डालियों का फाट पिलाने से रक्तयुक्त वमन मिट 
जाता है। 

रुधिर की वमन रोकने के लिए पेठे का स्वरस पिलाना चाहिए। 

पोदीना, पीपल, इलायची झ्ोर कमलगद्टा की गिरी २।-२।॥। 
माशा मिलाकर सेवन करने से वमन मिटता है । 


घृत मे सेधानमक पीने से वायु से पेंदा होने वाली वमन रुकती है । 
कफ को वमन मिटाने के लिए ३॥ माशा बालछुंड को पीसकर 
पीना चाहिए । 

जीरा को रेशमी कपडे मे लपेटकर बत्ती बनाकर उसका धुवा नाक 
में सू घने से पुराना वमन रोग भी मिट जाता है। 

पित्त जन्य वन मिटाने के लिए नीम्बू की सिकजी पीनी चाहिए। 
काले भौर मीठे फालसा के रस मे गुलाबजल तथा दूनी शक्कर 
मिलाकर शत बताकर पीने से वायु की वमन तथा रुधिर विकार 
झौर पेट की कमजोरी मिट जाती है। 


नीस गिलोय के हिम में सिश्नरो मिलाकर पिलाने से जिधोद से होने 
वाली वमन भी सिट जातो है। 


« सफेद दूब के रस को चावल की धोवन के साथ पीने से वमन 


मिट॒ती है । 
तुलसी का रस, पोदीना भौर सोफ के भर मे मिलाकर पीने से 
बमन तुरन्त बन्द हो जाती है। 
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उभर 


( १७८ ) 


करेलो को पत्तियों का रस ६ माशा झ्ौर ७ कालोमिर्य को पोसकर 
पीने से सवंप्रकार की वमन मिट्ती है । 

भोजन के बाद जहरी नारियल की कच्ची गिरी खाने से खट्टी 
डकार आानी बन्द हो जाती हैं । 

२ तोला मेहन्दी का रस, १ तोला हल्दी और आधा तोला ग्ड 
मिलाकर चाटने से कफ पतला टोकर सब बाहर निकल जाता है। 
नीला थोथा को श्राग पर फुला बनाकर आधी या पाव रत्ती को 
गर्म पानों में लेकर ऊपर पेट भर पानी पीने से उल्टी होकर 
आमाशय में फोई विष हो तो वमन द्वारा बाहर निकल जाता है 
श्रौर प्रोजरी साफ हो जाती है। 


>> पअकट ता 


“हैजा-रोग-- 
हेजा रोग अ्तिशी ध्र फैलता है अत इस रोग का तत्काल उपचार 
करना आझावश्यक होता है, क्योकि तनिक भी लापरवाही (प्रमाद) 
श्रौर देरीसे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है । रोगी के कमरे मे रखी 
टई वस्तुश्नो का सेवन न करना चाहिए, क्योकि हेजे के कीटारु 
खाने-पीने के पदार्थों से ह! फंलते है । वास्तव मे यह रोग ज्यादा- 
तेर गदगी से फैलता है तथा इसका प्रकोप वर्षा ऋतु मे ज्यादा 
होता है । 
हेजे के लक्षण - चावल की धोवन जैस! वार-बार वमन व शौच 
होना, नब्ज कमजोर होना, भ्रजीरण, फूटन, दाह, कम्पन, सिर दद, 
उदरशूल आ्रादि प्राय इस रोग के लक्षण होते है । 


सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए, भोजन हल्का सुपाच्य 
हो, गरिष्ठ पदार्थों का ज्यादा सेवन नही करना चाहिए, शाम के 
समय अल्प भोजन या फ्लाहार करना चाहिए, रात्रि का बाली 
भोजन नही करना चाहिए, वाजाहू होटल तथा खोमचो की चाट 
श्रादि नही खाना चाहिए, इससे इस रोग का बचाव होता है । 


ले 
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मकान को स्वष्छ रखना चाहिए, सफाई पर विशेष ध्यान देना 
चाहिए, पाखाना व पेशाब घर की पूर्णतया सफाई रखे अथवा 
इस रोग से बचने के लिए नीम्ब, प्याज, मूली श्र भ्रदरक का 
सेवन लाभदायो है । 

हेजे से बचने के लिए प्याज पास मे रखना चाहिए तथा मकान के 
दरवाजो पर प्याज लटकाने चाहिए । 

लालमिचे, हीग और वच की गो लियाँ बनाकर देने से हेजा रोग 
मिटता है| 

हेजे वाले रोगी के तम्वाखू की घृनी देनी चाहिए इससे कीडे नष्ट 
हो जाते हैं । 

४ माशा लोग, अभ्रफोम १ माशा, जायफल १० माशा का चूर्ण बना 
कर ३-४ माशा रोजाना गर्म जल से देने से तत्काल विषुचिका 
मिटती है । 

ज्वार के भुट्ट का फूस ६ माशा पीसकर देने से हेजा रोग मिट 
जाता है। 

बाजरे की ५-६ जडो को चिगदकर ३ पाव पानी में श्लौटाकर एक 
पाव रह जाने पर पिलाने से हेजा रोग मिट जाता है । 

प्राक की जड को प्रदरक के रस मे घोटकर चने प्रमाण गोलियां 
बनाकर देने से श्रसाध्य हेजा रोग मिट जात्ता है । 

१-१ बंद अ्मृतधारा को १ चम्मच पानी मे डालकर श्राधाआ्राघा 
घटा से देने से हेजा रोग मे फायदा होता है। 
नोम्बू मे काली भिचरे प्रोर तमक भरकर चूसने से हेजा मे फायदा 
होता है। 


हेजा रोग मे वमन और दस्त होने के पश्चात्‌ रोगी को थोडा 
पानी पिलाना भी हानिकारक है। 


भुनी हुई हीग १ माशा, काली मिर्च १ माशा, कपूर २ माशा लेकर 
पहले कपूर और हींग मिलाले फिर काली मिर्च मिलाकर १६ 
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गोली बनालें, फिर आ्राधे-प्राधे घटे से १-१ गोलो देने से हेजा 
मिटता है । 

जावित्री सेक कर देने से हेजे का दस्त बन्द हो जाता है । 
नारियल की जटा की भस्म ३ माशा तथा मिश्री ६ माशा को गर्म 
पानी से देने से उल्टी बन्द हो जाती है । 

जायफल को ठण्डें पानी मे घिसकर मर्दन करने से हेजे मे लगने 
वाली प्यास बुभती है । 

हेजे की प्यास मिटाने को बर्फ चुसाना चाहिए ्रथवा ना।/रयल का 
पानी पिलाना चाहिए। 

जायफल को तेल मे घिसकर मर्दन करने से हेजे मे श्राने वाले 
बाइटे मिटते है । 

नीम के तेल को मर्दन करने से विषुचिका मे तथा बुखार मे भाने 
वाले बाइटे मिठते हैं । 

कडवे तेल को गम करके मर्दन करने से हेज। मे कुक्षि की पीडा 
मिटती है । 

जो का आ्राटा ५ तोला, जवाखार २ माशा इन दोनो को अग्नि पर 
गम करके पेट पर लेप करने से हेजे से या श्रतिसार से उत्पन्न पेट 
शूल भिट जाती है । 

छोटी इलायची ४ माशा, लोग ४ माशा, क्रफीम १ माशा, ज'्यफल 
१० माशा इन सबको पीसकर ३ माशा की फक्‍की गर्म पानी से 
लेने से हेजा से उत्पन्न उल्टी दस्त बन्द हो जाते हैं । 

कमलगढ्टा को गिरी, तगर, मुलेठी, सफेद चन्दन, इन सबको सम- 
भाग लेकर काढा करके पिलाने से वमन मिटता है । 


» ताम्बे का चौकोर पत्र गले मे बाघने से हेजा रोग नही होता है । 


मुलेठी, चन्दन, खस, नेत्रवाला, नागभरमोथा, कमल भौर नीम की 
पत्तियाँ तथा उसकी जड को चावलो के धोवन मे मथकर पीने 
से विषुचिका तथा तषा रोग मिटता है। 
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२५. इकपोथ्या लहसुन की गुली, जीरा, शुद्ध गन्धक, सेघानमक, सोठ, 


२६ 


२७ 


र्ष, 


कालीमिच, पीपल, सेकीहीग इन सबको बराबर लेकर खरल करे 
फिर नीम्बू के रस की पुट ५० देवे और छोटे बेर के बराबर 
गोलियाँ बनालें। १ गोलो के लेने से विधुचिका (हेजा) तत्कात 
मिठता है तथा झ्जीरं मिटे, भूख लगे। इसका नाम लशुनादि है। 
शुद्ध सोहागा १० माशा, पीपल १० माशा, शुद्ध सिंगीमोरा १० 
माशा, हिंगुल १० माशा इन सबको महीन खरल करके १० दित 
नीम्बू के रस में खरल करे। मटर प्रमाण गोलियाँ बनालें और 
१-२ गोली पानी से लेने से तत्काल भ्रजोण प्ोर विषुचिका रोग 
मिटता है । 

ग्राधा नोम्ब्‌ के रस मे ५ तोला पानी मिलाकर १ माशा जीरा व 
१ ग्शशा इलायची का चूर्ण डालकर पीने से हेजे का प्रकोप मिट 
जाता है ग्रथवा पोदीने के) पत्तो का रस पीने से फायदा होता है। 
तुलसी के पत्तों के रस मे इलायची का चूर्ण मिलाकर पीने से हेजा 
रोग मिटता है । 


- पत्थरी रोग - 


बादो को पत्थरी के लिए-पाषाणभेद, सोरा, खारी नमक, प्रश्मा- 
तक, शितावर, ब्राह्मयी, अतिवला, श्योनाक, खस, कंतक, लालचदन, 
प्रमरबेल, शाकफल, कठेरी, गुण्ठत्र, गोखरू, जौ, कुलथी, बेर, 
बेरनो झौर निमंली इन सबका काढा करके इसमे क्षारमुतिका, 
सेधानमक, शिलाजीत, दोनों तरह का कसीस, हींग भौर तुतिया, 
इन सबका चूर्ण मिलाकर पीने से बादी की पत्थरी मिट जाती है। 
प्ररन्ड दोनो कटेरी, गोखरू, काले ईख को जड को पीसकर मीठे 
दही के साथ पीने से पत्थरी के टुकडे-टुकडे होकर निकल जाते हैं । 
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कफ को पत्थरी के लिए-- जवाखार ३ माशा, नारियल के फूल ३े 
माशा इन दोनो को जलाकर पीसकर सेवन करने से उत्कट 
पत्थरों रोग मिटता है । 


बरना की छाल, गोखरू के बीज श्रौर सोठ इन तीनो को समभाग 
मिलाकर २ तोला लेकर आ्राधासेर पानी में झौटावे, चौथाई पानी 
रहने पर छानकर ठण्डा होने से २ माशा जवाखार श्रौर २ 
माणशा पुराना गुड डालकर पीने से बादी की पत्थरी मे विशेष 
फायदा होता है । 

गोखरू के बीज २ दाने भर लेकर पीसले फिर बकरी के दूध मे 
मिलाकर पीने से पत्थरी रोग मिटता है । 

सहेजने की जड को छाल ६ माशा आ्राधा सेर पानी में झ्ौटाव 
चौथाई शेप रहने पर छान ले फिर ठण्डा होने पर पीने से पत्थरी 
रोग में फायदा होता है । 

पित्त को पत्थरों के लिए-कुश, काश, खार, गुण्ठतरणा, इत्कट, मोरट, 
पाषाणभेद, दाभ, बिदारीकद, बाराहीकद, चौलाई को जड़, 
गोखरू, प््योनाक, पाठा, रक्तचदन, सोठ और कुरटक इन सबके 
काढा मे खीराककडी, कसूम, नीलकमल, इन सबके बीज तथा 
मुलेठी, शिलाजीत का कल्क डालकर घी पकाले, इस घुत के सेवन 
से पित्त की पत्थरी खड़-खड होकर निकल जाती है । 


कफ की पत्थरी के लक्षण--कफ को पत्थरी मे बस्तिस्थान टण्डा 
और भारी होता है, तथा सुई चुभने जेसी बेदना रहती है। 

पित्त को पत्थरों के लक्षए--इसमे बस्तिस्थान मे जलन होती है, 
पेशाब करते समय मालूम होता है जेसे कोई क्षार से जलता है 
तथा हाथ लगाने से गर्म मालूम होता है। 

बादी की पत्थरों के लक्षण--टसमे अत्यन्त दर्द के कारण रोगी 
दातो को पीसता हश्ना कापने लग जाता है, दद के मारे भारी 
बचेनी रहती है, श्रधोवाय के साथ मूत्र निकल जाता है और बद- 
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ब्‌द करके टपकऊता है। 
अगूर को लकडी की राख ६ माशा गोखरू के रस या क्वाथ में 
चाटने से पत्थरी रोग मिट जाता है । 


१२ झगूर के पत्तों का शर्त पीने से पत्थरी रोग मिटता है। 


कि--+-->-+ 


“लीवर (यकृत) रोग-- 


इस रोग को यक्ृतू, जिगर या लीवर कहते हैं, यह हृदय के दायी 
(जीवरणी ) पसली मे स्थित रहता है, श्रौर प्लीहा बायी पसली मे 
स्थित रहता है, ये दोनो येलियो की तरह होते है जिससे पाचन 
रस बनता है इन्ही की क्रिया से भोजन पचता है, इनके दूषित होने 
से तथा वढ जाने से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते है। 

छाछ मे हीग का बधार देकर जीरा, कालीमिन और नमक मिला 
कर पीने से लीवर रोग मे फायदा होता है । 

लीवर की कठोरता मिटाने के लिए श्रमरबेल के तेल का लेप 
करना चाहिए । 

लीवर में ताकत लाने के लिए अ्मरबेल का क्वाथ पीना चाहिए । 
बडी इलायचो का चूर्ण ५ रत्ती प्रमाण खाने से यक्वत्‌ के घाव मिट 
जाते है । 

गोमूत्र को गर्म करके कपडे से सेकने से लीवर रोग मिट जाता है। 
नौसादर ५-६ रत्ती दिन मे ३-४ बार पानी मे घोलकर लेने से 
लीवर सम्बन्धी समस्त रोग मिटते है तथा इससे सूजन भी 
मिटती है । 

बडी इलायची भ्ौर राई का चूणं मिलाकर देने से यकृत मे खून 
का जमाव बिखर जाता है। 


भ्ररबी का रस पिलाने से यकृत के खून का जमाव मिटता है । 
करेल के रस में तसतुम्बे की जड का चूर्ण १ माशा डालकर 
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पिलाने से यक्भत्‌ वृद्धि मिटती है । 

करेला के रस मे केशर बुरकाकर देने से भी यक्वत्‌ वृद्धि मिटती है। 
बथुवे के बीज ७ माशा को २१ दिन तक प्रतिदिन लेने से यकृत 
की गाँठ बिखर जाती है यदि उसमे पीलिया हो गया हो तो वह 
भी मिटता है| 

कचनार की जड की भ्रन्तर छाल के क्वाथ से यकृत की पित्त को 
सूजन भी मिटनी है । 

काचरो के सेधानमक लगाकर खाने से लीवर मे फायदा होता है । 
गुवारपाठे की गिरी के सेघानमक लगाकर सुबह खाने से लीवर की 
बीमारी मिटती है । 


, काला जामुन का सिरका बनाकर सेवन करने से लीवर सम्बन्धी 


बीमारी मिटती है । 

लीवर रोग वाले व्यक्ति को घृत भौर तैल खाने का पूरा परहेज 
रखना चाहिए । 

४ माशा णख भस्म अजीर के रस में या नारगी के रस मे खाने से 
प्लीहा रोग मिट जाता है | 

झाक के पत्तो की भस्म श्रौर नमक डालकर पीने से प्लीहा मिट 
जाता है। 

३-४ माशा पीपल दूध मे डालकर पीने से प्लीहा मिटता है । 


अच्छे पके श्राम के रस मे मिश्री मिलाकर खाने से प्लीहा 
मिटता है । 


ऊँटनी के दूध मे जवाश्वार डालकर पीने से प्लीहा रोग मिट 
जाता है। 

सीप की भस्म में दही मिलाकर खाने से प्लीहा रोग मिट जाता है। 
ग्राक के १०० पत्तो और १ पाव काला नमक मिलाकर हाडी में 
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भरकर फू क दो फिर भस्म होने पर ब्रदरक के रंस के साथ १-२ 
रत्ती खाने से प्लीहा मिटता है । 

सेकी हुई जावित्री भौर कालीमिर्च मिलाकर सेवन करने से प्लीहा 
भौर लीवर दोनो मिटते है । 

यहृत्‌ भौर प्लीहा का बल बढ़ाने के लिए हरे जल भज्जारे के पत्तो 
का रस पिलाना चाहिए। 


आ्ाक के पत्तो की राख बनाकर नमक मिलाकर प्रतिदिन मह्ठ के 
साथ लेने से प्लीहा और लीवर दोनो ठीक हो जाते है । 


सोरस के पेड की छाल सुवाक्र जलालो जब सफेद राख बन जाबे 
तो उसको भिट्ठी के बर्तन मे भिगोदो भौर रात भर रखो फिर 
उसका पानी नितारकर उस पानी को प्राच पर चढ़ा दो, जलकर 
क्षार रहेगी उसे शीशी मे रख दो फिर प्रतिदिन दोनो समय १-१ 
रत्ती ठण्हें पानो के साथ लेने से पेट का लीवर मिटकर फायदा 
होता है । 

बाये हाथ से शिर भुफाने से प्लीहा मिटता है तथा दाहिने हाथ से 
शिर भुकाने से लीवर रोग मिटता है। यह एक प्रकार का 
व्यायाम है। 

सेघानमक १-१।। तोला प्रतिदिन पानी में औटाकर पीने से प्लीहा 
मिटता है । 

जवाखार, वायविडग, पीपल, कणगच की जड, भ्रमरबेल इन 
सबको समान भाग लेकर महीन कूट छानकर ६-६ माशा गर्म 
पानी से लेने से प्लीहा मिटता है । 

नमक साभरा, हल्दी, राई, १।-१।॥। तोला को दो सेर छाछ में 
चिकने बतेन मे डालकर १५ दिन रखे, फिर ७ तोला प्रमारा प्रति- 
दिन २६१ दिन तक पोने से प्लीहा रोग मिटता है । 

सहजना की जड, सेघानमक, चित्रक, पीपल इन सबका काढा 
करके पीने से प्लीहा (फियो) रोग मिटता है । 


३३ 


रे४ 


इ्ग 


३६ 


३७ 


( रै८५९ ) 


बहेडा के वृक्ष की छाल का चूर्ण ६-८ माशा प्रतिदिन दृध के साथ 
या घृत के साथ या गुड के पानो के साथ पीने से सर्व प्रकार का 
उदर रोग व जीर्ण ज्वर को मिटाता हैं । 

यदि लीवर में कब्ज हो तो श्रालुबुखारा नग ५ इमली ४ तोला के 
पानी में श्रौटाकर २ तोला मिश्री मिलाकर पीवे । 

नौस[दर, साभरनमक, कालानमक (सचल), सेघानमक, सोहागा 
की खील, कचूर, काली हरड, पीली हरड, वायविडग, कालीमिच 
और सोठ १-१ तोला लेकर सबको पीस छानले फिर गुलाब 
के अर में घोटलें चने बराबर गोलियाँ बनाले और दो-दो गोली 
भोजन के पश्चात्‌ दोनो समय खावे । इससे जिगर की सूजन भ्रोर 
सख्ती मे अत्यन्त फायदा होता है तथा भोजन पचाती है झ्ौर पेट 
के भारीपन को भी मिटाती है । 

यकृत्‌ वद्धि मिटाने के लिए -मकोए के पौधे का स्वरस १६ तोला 
निकालकर पिलाना चाहिए। मकोय के पौधे का स्वस्स निकालने 
की विधि--मिट्टी के बतेन मे इसको इतना गर्म कर कि उसका 
रग हरा से बदलकर गुलाबी हो जाय, तब ठण्डा करके छानकर 
प्रात काल पिलावे । 

मकोय का अ्रक १॥। तोला, गुलाब के फूल २ तोला, श्रमलतास २ 
तोला को पानी मे पीसकर गर्म करके लेप करने से यकृत का रोग 
मिट जाता है। 

ब्राह्मी के क्वाथ मे केशर बुरकाकर देने से यक्ठत्‌ और प्लीहा के 
रोग में पैदा हुई उसासी मिटती है। 


-- तिल्‍ली (लिप) रोग -- 


पेट के भीतर १ छोटा प्रवयव जो मास की पोली गृठली के श्राकार 
का होता है भौर पसलियो के नीचे पेट के बाये ्रोर रहता है, म्वर 
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के ज्यादा दिन रहने से तित्ली बढ जाती है, और कभी-कभी उसे 
दबाने से पीडा भी होती है, इस रोग का व्यक्ति दिनानुदिन दुबला 
होता जाता है उसका मु ह सूबा रहता है तथा पेट निकल आता है। 
मूली के रस मे १॥| माशा नौसादर मिलाकर सेवन करने से तिल्‍्ली 
रोग मिटता है । 

मूली झोर तिल्‍ली बराबर पीसकर पेट के बाघने से तिल्‍ली रोग 
मिटता है । 


« मूली के रस में चित्रक घोटकर बेर बराबर गोलियाँ बनाकर पके 


हुए केले मे कुछ दिन लेने से तिल्‍ली रोग मिट जाता है । 

फिटकरी का फूल्या और सोहागा का फुल्या २२२ तोला खरल करके 
रखले फिर २ रत्ती मात्रा को बगला पान मे रखकर खाने से थोड़े 
दिनो में तिलली रोग मिट जाता है। 

करेला के फल के रस मे राई श्रौर नमक मिलाकर पीने से बढ़ी 
हुई तिल्‍ली मिटती है । 

तोरई के बोजो को पीसकर गरम करके लेप करने से तिल्‍ली की 
सूजन मिट जाती है । 

गाजर का आचार लम्बे समय तक खाने से तिलल्‍ली मिट जाती है। 
गृवार पाठे की गिरी पर सोहागा या चित्रक बुरकाकर खाने से 
तिल्‍ली मिटती है । 

चूना और मिश्री को चासनी का लेप करने से तिल्‍ली रोग 
मिटता है । 

लोहे को लाल करके छमका हुआ पानी पीने से तिल्‍ली मिटती है। 
धजवाइन को दोनो समय ज्यादा से ज्यादा खाने से ति्ली रोग 
मिटता है । 

नीम के पत्ते, मूली और तिल समभाग पीसकर लेप करने से तिल्‍ली 
मिटती है । 

सोहागा, सोठ, सेंघानमक धौर हींग इन सबको पीस कर सहजना 
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के रस मे घोटकर छोटे बेर बराबर गोलियाँ बनाकर लेने से 
निस्‍्सन्देह ही तिल्‍ली मिट जाती है। 


सीप की भस्म दही के साथ खाने से ताप तिलल्‍ली मिट जाती है । 
सिर्फ चन्दलाई का साग तेज नमक डालकर ६ महीने तक रोट के 
साथ खाने से तिल्‍ली कट जाती है याद रहे दूसरा साय न खावे । 


तिल्‍्ली रोग वाला व्यक्ति प्रपना या बालक का मूत्र ३ चुल्लू पीवे 
तो रोग मिटे। 

फिटकरी, काला नमक, जवाखार, तेलिया सोहागा, नौसादर, बीड- 
नमक, कचेरी नमक, आाक के पत्तो की राख, सोठ, कालोमिय, 
वायविडग और अजणशोद इत सबको आ्राधा-आधा पाव लेकर महीन 
पोसकर १ चिकनी हाडी मे भरे फिर उसमे नीम्बू का रस शब्रच्छा 
भरदें तथा हाडी का मुह बन्द करके जमीन में गाड दे १५ दिन 
पीछे निकाल ले और ६ माशा मात्रा उस रस की पीवे ऊपर से 
काले बल का मूत्र भ्रथवा गर्म पातों पीवे इस तरह करने से लोवर 
तथा तिल्‍लो, गोला, कलेजै को वायु व समस्त प्रकार के उदर रोग 
मिट जाते है । 

अदरक का रस ३ तोला, गवार पाठा का रस ३ तोला, दालचीनी 
६ माशा पीसकर सबको एक बोतल में भरदे १०-१४ दिन तक 
दिन भें धूप मे रखे और रात भे आग के पास रखें, इस प्रकार 
दवा में उत्तम समीरा पेदा होगा । मात्रा १ से ३ तोला तक प्रति- 
दिन पीने से तित्ली गलकर बह जाएगी । इस दवा को काफी दिनो 
तक लेना चाहिए। 

गवार पाठा का रस ५ सेर, अदरक का रस ३ सेर, सोठ ५ तोला, 
पीपल ५ तोला, कालीमिच ५ तोला, बडी हरड की छाल ४६ तोला, 
बहेडा ५ तोला, भ्रावला ५ तोला, वायविडग २० तोला इन सबको 
पीसकर उस रस में मिलाकर ! हाडी में भरकर उसका मुह बन्द 
करके खेत को जमीन में १ महीने तक गाड़ दे, फिर निकाल कर 
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४ तोला प्रतिदिन पीने से ताप तिल्‍ली तथा उदर रोग मिट 
जाते हैं । 

भुना सोहागा, सज्जी, सेघानमक श्लौर नोसादर इन सबफो सभ 
भाग लेकर महीन पीसले। मात्रा ६ माशा गृवार पाठे की गिरी 
पर ब्रवाकर खाने से (लिप व तित्लो मिटती है । 


१ भाग भुना हुआ सोहागा, ३ भाग राई दोनो को महीन पीरूष र 
सुबह-शाम १ माशा लेने से तित्ली रोग म्टि जाता है। इससे 
तिल्‍ली की सूजन और बृद्धि भी मिट जाती है । 


कैर की सूखी कोपलो का चूर्ण १ तोला भौर ६ माशा कालीमिच 
मिलाकर प्रातःकाल पानी के साथ लेने से तित्ली मिट्ती है। 


पपीता के सूखे फल के चूणों मे या फल के टुबडे पर नमक लगाकर 
खाने से बढी हुई तिल्‍ली मिटती है। 

बकरी की मिगणी की राख ३ भाग और क्रोल भस्म १ भाग 
सिरके मे मिलाकर लेप करने से तित्ली मिट जाती है । 

भ्राक के पत्तों के बराबर सेघानमक लेकर पीसकर हाँडी मे भरकर 
कपड मिट्टी से मुंह बांधकर जला 'भस्म) करके उसकी फाकी 
लेकर ऊपर मद्ठा पिलाने से तिल्‍ली रोग मिटता है। 

इन्द्रायण की गिरी बीज निकाल कर १ तोला और बडी इलायची 
१ पाव भर पीसकर छोटे बेर के प्रमाण गोलियाँ बनाले। दोनों 
समय लेने से तिल्‍्ली रोग मिटता है । 

इन्द्रायण पञुचाग का चूर्ण ३ रत्ती पानी के साथ कई दिन लेने से 
तिल्‍ली रोग का शमन होता है । 

३ माशा पीपलामूल झौर ३ माशा भाग मिश्री के साथ कई दिन 
लेने से लिप मिटती है । 

२ माशा से ६ माशा तक सज्जी के चूरों मे गुड मिलाकर २१ दिन 
खाने से तिल्‍ली मिटती है । 

बथुभा का स्वरस ३ तोला में साभर नमक ३ माशा मिलाकर प्रातः 
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काल निराहार म्‌ह पीमे से १५ दिन मे तिल्‍ली नियम से गलकर 
निकल जाती है । 

तिल्‍ली रोग का रामबाश इलाज-मगनेसिया साल्ट २० तोला, 
हराकसीस १ तोला, कुनेत ३ माशा, तीनो को बोतल मे डालकर 
पौन बोतल पानी भरकर कॉक॑ लगाकर रखदे। दूसरे दिन से 
जवान श्रादमी को २ दिन में, बढे को ३ दिन मे पूरी बोतल सुबह 
सुबह पी जानी चाहिए भौर बच्चे को १० तोला प्रतिदिन सुबह 
देने से काली दस्तें लगकर निश्चय ही तिल्‍ली रोग से मुक्ति मिल 
जाती है। दवा से मुह कडवा होने पर छिले'हुए चने खाने चाहिए । 
हरड की छाल ६ माशा और रोहीडा की छाल ६ माशा का क्वाथ 
करके उसमे ५ माशा पीपल का चूर्ण तथा २ माशा जवाखार 
मिलाकर पिलाने से तिलली धौर गृल्म रोग मिटता है। 


तसतुम्बे को टाकी लगाकर उसमे देशी शवकर भरदे फिर कारों 
लगाकर ३ दिन पानी की मटकी मे रखदे | फिर रोगी को २तोला 
प्रतिदिन पिलाने से तिल्‍ली मिट जाती है । 


भागरे का रस प्रतिदिन झ्राधा या १ तोला मियमित रूप से लेने से 
तिल्‍ली मिटती है । 


जामुन का स्वरस १ तोला और १।॥ माशा सेधानमक मिलाकर 
दिन में २बार पीने से तिल्‍ली भिटती है । 


नीम्बू का रस १ बोतल, पीली कोडी नग ७ की खील, सज्जी फूल 
१ तोला, राई ६ माशा को पीसकर शीशी मे भरकर ७ दिन रखे। 
मात्रा ६ से € माशा को गर्म पानी से लेने से तिल्‍ली रोग मिट 
जाता है। 


(१६१) 


- हृदय रोग - 


शरीर का मुख्य अग हृदय है, यह फेफड़ों के बीच में कुछ बायी तथा 
बाये स्तन के नो चे रहता है। इसमे से होकर हो रक्त सारे शरोर का 
दोरा करता है तथा शरीर व मस्तिष्क का पोषण करता है, यही एक 
मात्र ऐसा भ्रग है जो जन्म से मृत्यु पर्यन्त थोडा भी विश्वाम किये बिना 
काम करता ही रहता है, इसका काम बन्द होते ही व्यक्ति की मृत्यु हो 
जाती है | शरीर मे घुख-दु ख, हर, शोक श्रादि का झनुभव भी यह हृदय 
करता है। विशेष चिता करने से या अकस्मात्‌ चोट (दुख) पड़ते पर 
यह हृदय अपना स्थान छोड देता है, कब्ज के कारण उदर मे मल सड 
क्र गैस उलन्न करता है फिर दूषित गन दूषित प्न्नपान भादि से तथा 
फोडा श्रादि के पीप से या भ्रन्य कोई विष झ्ादि रक्त मे मिलकर उसे 
दूषित कर देते है तब बह दूषित रक्त बार-बार हृदय मे आकर विष 
फेयाता है भर हृदय का रोग बन जाता है । 


शराब, सुलफा, गाजा, भाग, मदिरा, चरस, तम्बाकू, बीडी, 
सिगरेट प्रादि के सेवन से तथा अति मैथुन और प्रति परिश्रम व 
मानसिक चिता आदि के होने से तथा भय झ्रादि से भी हृदय रोग बन 
जाता है व हृदय कमजोर हो जाता है। इसके अतिरिक्त मल-मृत्र 
झ्रादि के वेगो को रोकने से भी हृदय रोग बन जाता है इस तरह यह 
रोग धीरे-धीरे बढते-बढते हृदय को क्षोण करता हुआ भयानक 
बनकर हृदय का काम करना बन्द कर देता है इसो का नाम हृदया- 
वरोध (हार्टफेल) है भ्रत हृदय रोग की बिना प्रमाद चिकित्सा करानी 
अतिप्रावश्यक होती है । 


+हंदय रोग के लक्षण -- 


एकाएक काम करते या चलते चलते छाती मे दर्द सा उठ जाना तथा 
तबियत बेचेन हो जाना, श्वास फुल जाना, बायें हाथ की ओर दे 
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का फँैल जाना, कुछ देर दर्द कम हो जाना, फिर जोर से हो जाना पादि 
हृदय रोग के लक्षण हैं। हृदय रोग की उग्रावस्था मे ठण्डा पसीना 
प्राकर शरीर का ठण्ड पड़ता, हाय-पर मुह तथा भाँखों के नोचे सूजन 
व टोटलिज (फूल) जाना यह सब हृदय रोग के लक्षण हैं। ऐसी हालत 
में हृदय गति के रुकने का भय रहता है । 

इस रोग का सही इलाज तो यह है कि निरन्तर भात्मचितन 
करना, स्वाध्याय मे उपयोग लगाना तथा पच परमेष्ठी का करते रहना, 
परोपकार तथा दान कार्यों मे तत्पर रहना, ईमानदारी से व्यवहार 
करना तथा थोडा आमोद-प्रमोद मे भाग लेकर चिता रहित रहना, 


विश्राम करना, हल्का व्यायाम करना, शरीर के म।लिश और प्राणायाम 
भ्रादि करने से हृष्य रोग का शमन होता है। 


-निषध-- 
चिता, मंथुन, भ्तिपरिश्रम, ऊपर चढना, जोर से वानना तथा थवावट 
प्राने पर काम करना इम रोग मे सवथा वर्जनाय है। 


बन पर थ्य बन 


भोजन मे दूध, सेव या सेव का म्‌रव्बा सेवन करना चाहिए इसके श्रति- 
रिक्त हरे साग सब्जी तथा फल आदि का विशेष सेवन करना चाहिए। 


१ भ्रजुन भौर गगेरण की जड की छाल का चूर्णा बनाकर ऊपर दूध 
पीना चाहिए इससे हृदय के बादी का रोग मिटता है । 

२. पअसगन्ध भौर बहेडे के चूर्णा की गृड मे गोलियाँ बनाकर गर्म पानो 
के साथ देने से हृदय की वायु पीडा मिट जाती है । 

३. पारस पीपलो की छाल के मध्य भाग को घिसकर लेप करने से 
पित्तजन्य हृदय रोग और पीडा मिटती है । 

४ छोटी इलायची श्रौर पीपलामूल के चूर्ण को धी के साथ चाटने से 
उपद्रव सहित कफ का हृदय रोग मिटता है । 

५. बालछड का लेप करने से हृदय की भ्रधिक तीज वेदना तथा घडकन 
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कम होकर व्यवस्थित होती है | 

गाजर को भूनकर छीलकर रातभर खुली हवा मे रखकर प्रात 
काल शक्कर और गुलाब के भ्र्क के साथ खाने से हृदय की धडकन 
मिटकर शाति मिलती है । 


अनार के पत्ते ताजे लेकर ग्राधापाव, पानो मे पीसकर छानकर 
सुबह शाम पिलाने से दिल वी धडकन मिटती है। 

ग्रलसी के पत्ते श्रौर धनिया का क्वाथ पीने से हृदय की निर्बेलता 
मिट जाती है । 

नागरबेल के पान का शर्बत पीने से हटय को बल मिलता है । 
हरसिगार के सफंद फूलों की डण्डी श्र॒लग करके उसमे दूता बूरा 
मिलाकर शीशी मे भरकर ४० दिन तक रखे फिर उस गुलकन्द 
को २ तोला प्रतिदिन प्रात काल खाने से हृदय को बल मिलता है 
ग्रौर गर्मी का होल दिल मिटता है । 

सेव का म्रब्बा खाने से हृदय रोग मिटता है भ्रथवा सेव को कस- 
कर पानी में शोटाकर छानकर नमक कालीमिचं झ्रादि डालकर 
पीने से हृदय रोग मे फायदा होता है । 

खस श्र पीपलामूल ६-६ माशा का चरणों घृत मिलाकर चाटने से 
तीब्र हृदय शूल मिटती है । 

हृदय रोग वाले को मुह मे स्वर्ण की डलीया दातो मे स्वर्ण 
लगवाना चाहिये इससे फायदा होता है । 

हृदय रोग वाले को हफ्ते मे एक स्वर्ण का वर्क कोई मिष्ठान्न भादि 
के लगाकर खाना चाहिये इससे हार्ट मे मजबूती रहती है । 

५-६ लोग को भिगोकर दूसरे दिन सवेरे उस पानी को निकालकर 
लोगो की टोपो हटाकर पीसना चाहिए तथा चीनी को गालकर 
उसमे उन पीसे हुए लोगो को मिलाकर पीने से अनेक बीमारियाँ 
मिटती हैं तथा हृदय रोग वाले को बहुत फायदा होता है यदि इस 
ठण्डाई को प्रतिदिन सेवन किया जाय तो दिमाग तर रहता है । 
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( १ै६९४) 
हृदय रोग वाले को मुक्तापिष्टि व प्रवालपिष्टि दूध की मलाई या 
हलुवा के साथ सेवन करने से लाभ होता है । 


दो-चार भ्रखरोट की गिरी प्रतिदिन खाने से हृदय रोग वाले के 
फायदा होता है । 


. मुरु्बे के भावलो के लगाकर सितोपलादि चूर्ण व मुक्तापिष्टी 


खाने से फायदा होता है। 


कली का चूना ३ रत्ती व गुड ५ तोला मिलाकर खाने से हृदय का 
बेग तथा पीडा मिटती है तथा हृदय मजबूत होता हैं। 

करेले के रस मे जवाखार भ्रौर मिश्री मिलाकर पीने से छाती की 
पोडा, कमरदर्द श्रौर कुल्हे के जोड का दर्द मिटता है। 

पुनर्नवा, कुटकी, चिरायता और सोठ का काढा लेने से समस्त्र 
हृदय रोग मिटता है । 


» मैथीदाने के क्वाथ मे मिश्री मिलाकर पीने से छाती के पुराने रोग 


भी मिटते हैं । 


एक माशा फिटकडी का फूला श्रौर ३ माशा शक्कर मिलाकर ४ 
पुडिया बनालें फिर २-२ घण्टे के श्रन्तर से १-१ पुडिया देने से 
छाती का रुधिर आना बन्द हो जाता है । 

हृदय रोग वाले व्यक्ति को हर समय पझ्पने पेट को साफ रखने का 
खयाल रखना चाहिये क्योकि कब्ज आदि के होने से गेस बनकर 
हृदय में गेस झाने का खतरा बना रहता है । 


कपूर की डली को शीशी में रखकर सू घने से भी कभी-कभी हृदय 
रोग का दोरा निकल जाता है। 


लोग नग ४ व ब्राह्मी बटी गोली १ का घासा देने से दौरा निकल 
जाता है। 


हृदय रोग के दौरे में गर्म चाय या दूध देना चाहिये परन्तु उष्डी 
बस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
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छाती के दर्द मे विवस व भ्रायोडेक्स को प्राहिसता-आहिस्ता मलना 
चाहिये। 


छाती के दर्द में गर्म पानी को थेली लगाना चाहिये व पूर्ण विश्राम 
करना चाहिये । 

छाती के दर्द मे सू घने की तम्बाखू सुघाना फायदेमंद होती है + 
हिरण के सीग का पुट पाक करके भस्म बनालें फिर गाय के घृत 
के साथ चाटने से हृदय रोग तथा शूल मिटती है । 

बातज हृदय रोग नाशक योग--लवणखवगें, जवाखर से मिला हुप्रा 
घृत पिलाने से फायदा होता है । 

त्रिकुटा, हीग, अजवाइन व सेंघानमक को खट्ट फलो के रस के 
साथ लेने से वातज हृदय रोग मे फायदा होता है । 

पित्तन हृदय रोग मे-घृत, गुड व दूध से युक्त पित्त नाशक 
प्रौषधियो से वमन कराना अच्छा रहता हैं या विरेचन कराना 
चाहिये। यह पित्तज रोग में ही करना चाहिये । 


कफज हृदय रोग समे-त्रिकुटा से युक्त गम जल से वमन कराना 
चाहिये या विरेचन करवाना चाहिये । 


मीठे भ्रनार का रस, मीठे सेव का रस, बीही का रस, नाशपत्ती 
का रस आाधा-प्राधा सेर तथा मीठे नीम्बू का रस १। सेर, तरबूज 
का पानी भोर गन्ने का रस १-१ सेर तथा गावजुवा, गुलनिलोफर 
(नीलोत्पल) बादरजवोया, भूसी रहित जौ, सफेद चन्दन २०-२० 
तोला, बसलोचन सफंद ६ तोला, धौर घनिया को गुली १० तोला 
लेकर सबको कूट-छानकर एकत्र मिलाकर रख दे और २४ घण्टा 
बाद १० सेर बकरी का दूध मिलाकर प्रक खीखले। मात्रा ५ 
तोला २ तोला झ्नार का शबंत सिलाकर पीवे। इससे हृदय को 
बल सिलता है, गर्मी शात होती है, दिल की धड़कन प्रौर घबरा- 
हट मिटती है । 


बहेडा के वृक्ष की छाल का चूणों हमेशा १ त्तोला दूध तथा घृत के 
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साथ सेवन करने से हृदय रोग मिटता है । 


३८ भ्रजुन को छाल का क्वाथ पीने से हृदय मे बल मिलता है । 
३६ पग्रश्रक भस्म २ रत्ती को द्वाक्षा के रस मे लेने से हृदय रोग मे 


फायदा हो जाता है । 


४०. हृदय रोग वाले को स्वर्ण की मोहर या इली के बधार का दाल 


साग खिलाने से बहुत फायदा होता है। 


४१. हृदय रोग वाले को घशड्भ भस्म २ रत्ती घृत में चाटना चाहिये । 
४२ नागफनी और थहर के पचाग का रस देने से हृदय गति सुव्यव- 


स्थित होती है । 


४३ नागफनी श्रौर थूहर के पचाग का राख देने से पेशाब तथा दस्त 


होकर हृदय को क्रिया सुधरती है । 


४४ बील को जड की छाल का क्वाथ पिलाने से हृदय का धडकना बन्द 


हो जाता है । 


४५ हिरण के सोग को रेती से रेतकर उमके चरे को हाड़ी मे रखकर 


१ 


३ 


ढ्े 


३-४ कपड़ मिट्टी लगाकर सुखा ले झोर कन्डो मे फूक दें। मात्रा 
१ से ३ माशा तक घी से चाटने पर हृदय की भयकर पोडा मिट 
जाती है । 


-- रक्‍त चाप (ब्लड प्रेशर) -- 


दानामेथों और सोवा की फक्क्री सुबह शाम कई दिन तक पानी के 
साथ लेने से रक्ततराप मिटता है । 

प्रतिदिन सवेरे सात गुली लहसुन की कच्ची छीलकर खाने से रक्त 
चाप मिटता है । 

पुराना ताम्ब्रे का बडा पेसा व नेपाली ताम्बे का टुकडा लालमर्म 
करके पानी में बुझाकर ऐसा पानी कई दिन पीन से रक्तचाप 
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बीमारी मे शात्रि मिलती है। लेकिन लो ब्लड प्रेसर होना 
चाहिए । 

रक्तचाप के रोगो को हमेशा हो ताम्त्रे के बतेन का पानी पीना 
चाहिये । 

सर्पगन्धा, प्रावला, गिलोय, अ्रजु न छाल, पुनर्वंवा श्रौर भसगन्‍्ध, 
को समभाग लेकर चूर्ण बनाकर मिश्रो को चासनों के साथ दिन 
मे दो बार चाटने से रक्तचाप भिठता है । 

सर्पगन्धा, गिलोय और श्रावला का चूणं ३ माशा की २ पुडिया 
ननालें, सुबह शाम पानो से लेने से रक्तचाप मिट जाता है। याद 
रहे गर्म वस्नुएँ वर्जित हैं । 


तुथ्य (मोर थोया) से ठण्डें तरोके से बनाये हुए ताम्बे को गम 
करके बुझावा दिया हुम्रा जल कई दिनो तक पीने से रक्तचाप 
बीमारी मिट जाती है । 


भूनाग से निकाला हुम्रा ताबा को गमंलाल करके बुकावा दिया हुभ्रा 
पाती पीने से रक्तचाप वीमारी मिट जाती है । 
मोरपख से निकला हुप्ना स्वर्णुयुक्त ताम्बे का बुकावा देकर पानी 
पीने से रक्तचाप बीमारी मिटकर अत्यधिक लाभ हो जाता है। 
दही में ग्लुकोज डालकर खाने से रक्तचाप मिटता है भाराम न 
होने तक और कुछ न खावे, यदि मात्र दही से शरोर मे प्रालस्य 
प्रतीत हो तो चाय पीने से दही का उत्पन्न विकार मिट जाता है। 
अर्क बहार--ना रगी के फूल ५ सेर, गुलाब के फुल एक सेर, सोफ, 
निर्बीज मुतकक्‍का श्रौर किशमिश १५-११ तोला, तालोसपत्र, 
बहमन लाल, बहमन सफेद और सकाकुलमिश्री एक-एक तोला 
तथा भ्रम्बर (| माशा लेकर श्रम्बर के अलाबा सबको प्रधकुटा 
करके पन्द्रह सेर पाती मे भिगोदें और २४ घण्टे बाद भ्रम्बर को 
पोटली बाधकर भबके के मुह में (जहाँ से श्रक॑ निकलता हो उस 
जगह) लगाकर ५ सेर भ्रर्क खीच ले। मात्रा ४ से ८ त्ोला तक । 
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इससे हृदय की घडकन श्रौर घबराहट मिट जाती है । 

--चककर झ्राना ओर सिर घमता-- 
पोस्त का दाना झौर काहू के बीज ३-३ माशा तथा मिश्री २ 
माशा पीसकर खावे यह मात्रा है, भ्रनुपान बकरी के ८ तोला दूध 
मे २ तोला शबंत निलोफर मिलाकर पीवे। इससे चक्कर भौर 
भूवल (चक्कर) झाना मिट जाता है। 
सूखे धनिया के चूर्णो ३ माशा को एक मुरब्बा के आंवला पर 
छिडके और उसे चाँदी के वर्क में लपेटकर खावे, फिर ३ माशा 
कदूदू के बीज पानी में पीसकर उसमे दो तोला शबंत निलोफर 
मिलाकर पीवे । इससे यदि दिमागी कमजोरी के कारण चक्कर 
आते हैं या आँखो के भ्रागे प्रन्धेरा आता हो तो यह योग प्रति 
उत्तम है। 
गेहूं की भूसी (वोकोर) झौर नमक बराबर लेकर एकत्र मिलावे 
झ्रोर पोटली मे बाधकर उससे सिर पर सेक करें। इससे मूछित 
होकर काष्ठवत्‌ पडा हुभा रोगी भी होश मे भ्रा जाता है, याद रहे 
यदि शीघ्र होश में न लाया जाय तो रोगी के मरने का डर 
रहता है । 


व्नतजक-की फमभाा5ा 


--जलो दर-रोग-- 


लाल या हरी मिर्च भ्रधिक खाने से, ज्यादा नुलाब लेने से वमन होने के 
पश्चात्‌ शीघ्र ही ठडा पानी झ्ादि पीने से, इत्यादि कारणो से नसें दूषित 
होकर क्रम-क्रम से बढ़कर जलोदर की उत्पत्ति हो जाती है । 


लक्षरा *-- जलोदर रोग में नाभि के पास ग्रोल व चिकना होकर वानी 
भरी मशक के समान बढ़ता जाय तब रोगी श्रति दु खी होता है भौर 
इसका शरीर ,कापता है तथा पेट मे गड-गढ शब्द होता रहता है, तो 
लान लो जलोदर रोग है। 
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पाव भर काले नमक को पीसकर मिट्टी के बत॑न में भ्राक के १०० 
पत्तो के साथ तह देकर कपड मिट्टी करके गजपुट में फूक दें फिर 
३-४ माशा उस भस्म को छाछ (महद्दा) के साथ सुबह-शाम फक्‍्की 
दैने से जलन्दर रोग मिठता है भ्रोर तिल्‍ली शभ्रादि यन्त्र जो पेट में 
बढ़ जाते हैं वे सब भ्पने स्थान पर आा जाते हैं । 

झ्ाक के हरे पत्ते २० तोला और १। तोला हल्दी इन दोनो के 
पीसकर उडद के बराबर गोलिया बनाकर एक-एक गोली से बढा- 
कर ७ गोली तक देने से जलन्दर रोग मिटता है । 

प्रकलकरा की सुबह शाम फकक्‍की लेने से जलोदर रोग मिटता है । 
जलन्दर के रोगी के पेट पर कौंच की जड का लेप करना चाहिये 
या उसका टुकड़ा रखना तथा हाथ की कलाई पर बाघने से रोग 
मिटता है। 

केरू दा के पत्तो का रस एक तोला से प्रतिदिन बढाते-बढाते दस 
तोला पिलाना चाहिये, इस तरह २०-३० दिन देने से जलोदर 
रोग मिट जाता है । 

४ तोला चना एक पाव पानो मे ग्लरौटाकर आधा पानी रहने पर 
उस पानी को गुनगुना कर पिलाने से जलोदर रोग मिट जाता है। 
एक तोला बाल छड को लाल बकरो के मूत्र मे पीसकर पिलाने से 
जलोदर मिटता है। 

बालछड ओर नमक को सिरके में पीसकर पेट के पेडू पर ब्रेप 
करने से जलन्दर मिदता है । 

ताड़ के फूलो के गुच्छे को चिगदने से जो ताजा रस निकलता है। 
उसको पिलाने से मूत्र वृद्धि होकर जलोदर रोग मिटता है । 
पुनर्नंबा के पचाम को पीसकर पेट पर लेप करने से जलोदर रोग 
मिट जाता है । 

लालमिचं को प्राक के दूध मैं पीसकर गोलियां बनाकर देने से 
जलोदर मिटता है । 
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मूली के पत्तों का रस पिलाने से जलोदर रोग मिटता है । 

गाय का गोबर और सेघानमक मिलाकर पेट पर लेप करने से 
जलोदर मिठता है। 

सनायपत्ती को झआवले के रस मे लेने से जलोदर रोग मिटता है । 
पानी छोडकर गाय के बछडे का मृत्र १५दिन पिलाने से जलोदर 
रोग मिट जाता है । 

केर की जड का चूरों ६ माशा प्रमाण खाने से या उसका लेप 
करने से १०-१४ रोज मे ही जलोदर रोग मिट जाता है । 
झजवाइन श्रौर सोफ को श्रौटाकर उस पानी को पीने से (जलोदर 
मिटता है । 

ऊँटनी का दूध जलोदर रोग मे भ्रमृतमय औषधि होती है । 


जलोदर रोग में भूख प्यास को रोकना चाहिग्रे, नमक के पानी से 
स्नान करना चाहिये, गर्म बालू रेत में बैठना चाहिये, घूप मे पीठ 
सेकना चाहिये तथा परिश्रम करना चाहिये जिससे पसीना निकले । 
रोग्री को जौ की रोटो देना चाहिये । 

गाय का गोबर और कलीचूना मिलाकर मथकर पेट पर लेप करके 
धूप मे बैठकर सुखावे इससे जलोदर रोग मिटता है । 

पीपल, सेंधानमक, चित्रक और जवाखार समभाग लेकर चूर्ण 
करके सहजना के रस में चाटने से जलोदर मिटता है । 

केर की जड १ तोला ७ दिन खिलाने से जलोदर मिटता है। याद 
रहे भुनी हुई श्रौर कब्जकारी तथा चिकनी वस्तुओं का परहेज 
रखना चाहिये । 
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“-उदर (पेट) रोग-- 


धजीणां, मन्दाग्नि, विर्द्ध भोजन, श्रभक्ष्य भोजन भक्षण करने से तथा 
बद्धकोष्ठ भ्रादि कारणों से वात, पित्त भौर कफ कुपित होकर पसीना 
भ्ौर रस बहने वाली नसो को रोककर प्राण अ्रपान वायु को बिगाड- 
कर व्यक्ति के शरीर मे भ्रनेक प्रकार के उदर रोग उत्पन्न करते हैं । 


--लक्षर --- 


पेट भारो, प्राफरा, शूल, प्रग्निमन्‍्द, हडफुटन, तन्‍द्रा, कब्ज, प्रधोवायु का 
न सरना प्रादि लक्षण होते हैं। ग्नत उदर रोग वाले रोगी को बेसन 
की चीजो का तथा तली हुई वस्तुओ का व गरिष्ठ पदार्थों का परहेज 
रखना चाहिये। 
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न 


ल्‍्५्‌ 
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एक माशा लवण भास्कर चर्णो को छाछ के साथ सुबह शाम लेने 
से पेट रोग मिटता है | 

श्रगर को पीसकर गम करके पेट पर लेप करने से पेट का शूल 
भिटता है। 

काला नमक श्रौर श्रजमोद का फक्‍को लेने से पेट की पांडा 
मिटती है । 

पीपल के २।॥। पत्तो को पीसकर गुड मिलाकर गोली बनाकर लेने 
से पेट की पीडा मिट जाती है। 

तुलसी के पत्तो का रस श्रौर श्रदरक का रस श्राधा-प्राधा तोला 
मिलाकर पिलाने से पेट की पीडा मिठती है। 

हल्दी के गाठियो को गीले कपड़े मे लपेटकर भोभरा मे दबाझो फिर 
पीसकर शक्कर के साथ लेने से पेट का दर्द मिट जाता है । 
चावलो की पोटली बाघकर सज्जी के पानी में पकावें, पकजाने पर 
घृत, खाड मिलाकर खाने से पेट दर्द मिट जाता है । 

खुरासानी भ्रजवाइन श्रौर गुड मिलाकर लेने से पेट की वायु की 
पीडा मिटती है । 
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 सूले प्राक के फुलो को पीसफर ३ दिन तक प्राक के पत्तो के रस 


में घोट लें फिर चने बराबर गोलिया बनाकर २ गोली गरम पानी 
से लेने से कठिन से कठिन पेट दर्द मिट जाता है| 


एक चम्मच सोडा को एक गिलास चूते के पानी मे लेने से पेट के 
भीतरी छालो के कारण हुग्ना पेट दर्द मिट जाता है। 


» सोठ का बारीक चूण्ं तथा नमक १-! माशा दिन में २-३ बार 


गर्म पानी से लेने से पेट शूल मिटती है। 


. दो महीने के बछडे का मृत्र पिलाने से पेट पीडा मिट जाती है । 


बडी इलायची के चूर्णा को नमक के साथ देने से पेट शुल मिटती है । 


« गवारपाठे की जड को औटाकर छान ले श्रौर उसमें भूनी हींग 


बुरकाकर पीने से पेट की शूल मिट जाती है । 

चौलाई की जड का क्याथ पोने से पेट का दर्द सिट जाता है । 
झनारदाना का रस पीने से पेट शूल मिटती है । 

पीपल के चूर्ण मे कालानमक मिलाकर लेने से पेट दर्दे मिटता है । 


तसतुम्बे मे पत्ताई हुई मेथी या भ्रजवाइन की फाकी लेने से पेट-दद्दे 
मिटता है। 


» मरवे के बीजो की फाकी लेने से पेट दर्द मिटता है । 


आ्रमातिसार को शूल भिटाने के लिये मरवे के बीजो का क्वाथ 
बनाकर पेट के बफारा देना चाहिये । 

छाछ के साथ समुद्रफल सेवन करने से पेट दर्द मिटता है ! 

हीग भ्ौर संधानमक को गौमूत्र मे झ्ौटाकर नाभि पर लेप करने से 
पीडा युक्त शूल मिट जाती है। 

यदि पेट मे चोस चले तो एक तोला ग्रुड में १॥ माशा सोठ 
मिलाकर दिन में ३-४ बार लेना चाहिये । 

तिलो को पीसकर गोला बनालो फिर पेट पर फिराने से भयकर 
उदर शूल मिटती है । 

मेनफल को काजी मे पीसकर नाभि पर लेप करने से पेट झूल जड 
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से मिट जाती है। 


कौडी भस्म और कालीमिच को पीसकर नीम्बू की फाक मे भरकर 
प्राग पर गर्म करके चसने से पेट की शूल मिट जाती है। 


--वात-उदर रोग-- 


दशमूल के काढे मे झरड का तेल डालकर पीने से वातोदर रोग 
मिटे । 


त्रिफला के काढ़े मे गौमूत्र डालकर पीने से वातोदर रोग मिटता है। 
इकपोथ्या लहसुन १५० तोला को पीसकर १६ सेर पानी मे 
धोटावो, फिर उसमे निम्न वस्तुएँ डालो-सोठ १॥| तोला, काली 
मिचे, पीपल, साटी की जड, सचरनमक, बीटनमक १॥।-१॥ तोला, 
त्रिफला ४।। तोला, दातुणी १॥ तोला, सहजणा की छाल १॥। 
तोला, प्रजवाइन १॥ तोला, गजपीपल १॥ तोला, निसोत € तोला 
इन सबको महीन कूट छानकर उस काढा से मिलाकर उसमे दो 
सेर तेल तिल्‍ली का डालकर मदी-मदी श्रांच पर पकावे, जब तेल 
मात्र रह जाय तब उतारकर छान ले और बतंन मे भर ले। मात्रा 
१-१॥ तोला प्रतिदिन सुबह प्रपनी रुचि अनुसार सेवन करने से 
वायु की पेट में बीमारी मात्र नही रहती है। 


गर्म दूध में भ्ररण्ड का तेल या मौमूत्र डालकर पीने से वातोदर 
रोग मिटता है । 

छाछ मे सचरनमक तथा पीपल डालकर पोीने से वातोदर रोग 
मिटता है । 

बातजसहो दर होने पर --रोगी के पेट पर तेल का लेपन करके 
दूध, दही से पकाये सहेजना की जड या दोनो करज (करज पूती 
करज) के पुल्टिस व एरण्ड झादि वातनाशक पत्तों के साथ पेट पर 
बाधना चाहिये । 

प्रजवाइन २१ तोला, सोहागा भुना हुआ ३ तोशा, इनका चूर्ण 
बनाकर गर्म पानी से लेने से समस्त उदर रोम मिटता है। मात्रा 
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--कफोद र-रो ग-- 


« निस्ोत का चूर्ण ८ माशा को ऊँटनो के दूध मे डालकर फिर 


प्ररण्ड का तेल २-२॥| तोला डालकर उसमे पीपल, पीपलामूल झोर 
चित्रक ६-६ माशा का चूर्ण मिलाकर गर्म करके एक महीने तक 
सेवन करने से कफोदर रोक मिटता है । 

मिश्री, कालोमिय और पीपल के चूर्ण को पानी से पोने से पित्तो- 
दर रोग मिटता है । 

सोठ, कालोमिच, पीपल जवाखार शझ्लौर सेघानमक इन सबका 
चूर्ण गर्म पानी से लेने से सप्निपात का उदर रोग मिटता है । 
पीपल ८ तोला को धोहर के दूध मे ७ दिन प्रतिदिन भिगोवें श्रौर 
छाया मे खुखाये फिर इनका चूर्ण बनाकर इकातरा से ४ माशा 
मात्रा मे सेवन करे। पथ्य मट्ठा झौर चावल ख।वे तो उदर रोग 
मिठ जाता है । 

पीपल नगर एक हजार को थोहर के दूध की ७ पुट देकर मात्रा रे 


माशा गोमूत्र के साथ सेवन करने से सर्व प्रकार के उदर रोग 
मिटते है। 


» सोठ, गुड अथवा हरड, गुड भ्रथवा पीपल, गुड को श्राठ माशा 


मात्रा से प्रतिदिन खादें तो उदर रोग मिट जाय । इससे सूजन, 
खास, भ्ररुचि झौर जीण ज्वर भी मिट जाते हैं । 

भ्ररण्ड के तेल मे सेंघानमक झौर सोठ के चूरं को मिलाकर चाटते 
से तथा ऊपर मन्दो५ष्ण गाय का दूध पोने से समस्त उदर रोगो से 
छुटकारा मिलता है। 


» जवाखार, हीग प्ोर सोठयुक्त मन्दोष्ण दूध पीने से उदर महारोग 


मिट॒ता है । 


थोहर के दूध से भावित हजार पीपल के सेवन से उदर महारोग 
का नाश हो जाता है । 


हरड के चूर्ण को चतुगृं ण तक्र मे डालकर गर्म करके जमीन मे 
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गाड दें, फिर १५ दिन या ३० दिन के बाद निकालकर सेवन करने 
से समस्त उदर रोगो का नाश हो जाता है । 


नारायण चूर्ण-अ्रजवाइन, श्रनार के गाछ की छाल, घणिया, 
त्रिफला, पीपल, कालाजो रा, अजमोद, पीपलामूल, वायविडंग इन 
सबको २-२ तोला लेकर तथा दातूणी ६ तोला, निसोत ४ तोला, 
इन्द्रायण ४ तोला इन सबको महीन कूट छानकर फिर सबसे 
चौगुना थोहर के दूध की पुट देवे, पीछे सुखाकर महीन पीसकर 
छानकर रख ले। प्रननुपान-गर्म पानो से लेने पर उदर रोगो को 
दूर करता है, बेर की बकल के काढ़ें से लेने पर गोला का विकार 
मिटता है, मट्ठा के साथ लेने से कब्ज मिटता है, दाडम के रस मे 
लेने से बवासीर (मस्सा) मिटता है, गम पानी से लेने से श्रजीर्ण 
मिटाता है तथा भगदर आदि रोगो को मिटाहा है। 


नाराच घत--थोहर के दूध के साथ चौगुना गाय का दूध मिलाकर 
तपाकर छाछ का जामन देवे, जमने पर भथन करके लोणी 
निकाल ले, पश्चात्‌ उस लोणी मे पुन थोहर का दूध मिलाकर 
पकालें। इसे नाराच घुत कहते है, यह श्रति उत्तम घृत होता है । 
फिर इसे २०-३० दिन पीने से विरेचन होकर उदर सम्बन्धी रोग 
मिट जाते हैं। कुष्ठ, उदर झ्रादि महा रोगो के नाशार्थ यही एक 


उत्तम साधन है । 


४६ पेट आभादि में शूल चले तो कासा, पीतल या ताबे के बतंन में पानी 


भरकर फेरने से फायदा होता है । 


४७ राईव त्रिफला का चूण्णों घृत तथा मिश्री की चासनी मे लेने से 


डइप८, 


सर्व प्रकार की पेट शूल मिटती है । 


हरड़ की छाल, वच, रास्ना, पीपर, सोठ, कचूर शोर पोकरमूल 
इन सबको बराबर लेकर महीन कूट छानकर प्रतिदिन ८ माशा 
प्रभाण लेने से समस्त उदर रोग मिटते हैं। इसका नाम हरित- 
कक्‍्यादि चूरां है । 
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४& हिरण के सोंग का पुट पाक बनाकर गाय के घृत के साथ खाते से 
उदर भौर शूल रोग मिटता है । 

५०, कूट, वायविडग को महीन करके ८ माशा गौमूत्र के साथ लेने से 
हिया की कृसि और उदर रोग मिटे । 

५१ सेकीहीग, वच, वायविडंग, सोठ, पीपल, हरड की छाल, चित्रक, 
जवाखार, सचरनमक इन सबको बराबर लेकर महीन कूट छान- 
कर ६ माशा गज म॑ लसेलेने से समस्त उदर रोग मिटते हैं । 


- पेट की गेस (वायु) - 


जब व्यक्ति के पेट मे वायु बनती है तो टट्टी ध्लौर पेशाब मे भी रुकावट 
भरा जाती है व पेट मे वायु का गोलासा बन जाता है, जिससे पेट फूल 
जाता है, वह गोला कभी-कभी पेट में धुमने लग जाता है, जिससे दर्द 
झौर बेचेनी बढ जाती है फिर यदि पेट की वायु दूषित हो जाती है तो 
तकलीफ महसूस होने लगती है श्रोर गदी भ्रपान वायु निकलती है यदि 
बह वायु न ,निकले तो उसका असर हृदय भौर श्वास संस्थान पर भी 
पडता है, जिससे श्वास लेने मे रूकावट और हृदय की धडकन बढ जाती 
है तथा घबराहट भ्रादि हो जाती है । 

हर एक साग-सब्जी में हीग भूनकर डालकर खाने से पेट की गैस 
कम हो जाती है । 

गैस बढने पर आधी कटोरी पानी मे नमक, कालीमिय नग ४, 
लोग नगर ४ उबालकर पीने से भाराम मिलता है। 

झलसी के पत्तो का साग बनाकर खाने से पेट की वायू शमन 
होती है । 

नारंगी की छाल का ववाथ पीने से पेट की बाय की पीडा 
मिटती है। ट 
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» वच के साथ सोनाम्‌ खी खाने से वायु का गोला मिट जाता है । 
, इन्द्रायन पथ्चाजु का चूरों ३ रत्ती जल के साथ लेने से वायु का 


गोला मिट,जाता है। 

इन्द्रायन की गिरी बिना बीजों के तथा बडो इलायची एक पाव 
पीसकर छोटे बेर बराबर गोलिया बनाकर सुबह-शाम लेने से 
वायु का गोला मिट जाता है । 


कली का चूना, शक्कर तथा नमक १॥।-१।। माशा को पाव भर 
पानी मे रख ले, फिर २-२ तोला सुबह-शाम लेने से वायु का गोला 
व श्राफरा मिट जाता है । 

सोठ, कच्चा सोहागा, भुनी हीग, सेघानमक को सहेजना की छाल 
के रस मे बडे बेर प्रमाण गोलियां बनाकर एक गोली गम पानी मे 
लेने से सर्व प्रकार के वात-विकार भौर पेट शूल मिटती है । 


सोडा श्रोर नोसादर एक-एक माशा को २ तोला भर्म पानी मे 
मिलाकर पिलाने से सर्व प्रकार का वात विकार भौर पेट शूल 
मिठती है। 

सोठ, हीग तथा सेंधानमक की फाकी गर्म जल से लेने से श्रजीर्णा 
मिटती है । 

बर्फ का २५ तोला पानी, मिश्री २ तोला, नीस्बू का रस २ तोला 
मिलाकर पोने से श्रजीर्ण मिटता है। 

कालोभिचें, पोपल, सेधान मक, शुद्ध गन्धक समभाग लेकर नोम्बू 
के रस मे घोटकर चने के बराबर गोलिया बनाल । एक गोली लेने 
से बदहजमी मिटती है । 

लोग ग्रौर हुरड का बवाध बनाकर थोडा-पा सेंघानमक डालकर 
पीने से भ्रजीर्ण मिटा है तथा दस्त भ्रातों है । 

प्रजमोद को गुड़ में गोनो बनाकर देने से पेट का प्राफरा 
मिटता है । 


तसतुम्बे की गिरी झर एलुवे को पीसकर गर्म करके पेट पर लेप 
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करने से झ्ाफरा मिट्ता है। 

एलुबे को पीसकर नाभि पर लेप करने से पेट का झाफरा तथा 
दस्त झाकर प्राराम होता है। 

आाम्बाहलदी ४से ६ माशा तक चूर्ण की फाकी लेने से पेट का 
झाफरा भिटता है । 

कुटक या मेनफल को पीसकर पेट पर लेप करने से श्राफरा उतर 
जाता है। 

नारगी की छाल के क्वाथ पर सोठ भौर कालानमक बुरकाकर 
पोने से मन्दाग्नि ग्लौर आफरा मिटता है । 

बच को प्रदरक रस के साथ लेने से भ्रजीर्ण रोग मिठता है । 
अ्रणी के पत्तो को उबाल छानकर पीने से पेट शूल झौर झ्राफरा 
मिटता है । 

दानामेथी को गुड के साथ औटाकर पीने से पेट शूल भौर भ्लाफरा 
मिटता है। 

ढाक के पत्ते श्रौटाकर पीने से पेट शुल और आफरा शिटता है। 
सोठ को जीरे के साथ खाने से पेट की दाह मिटती है। 

हीग, कपूर और कालीमिच की गोली बनाकर लेने से मन्दाग्नि 
झौर आफरा मिटता है । 

सनाय को बकरी के मूत्र मे देने से पट की सूजन मिटती है। 


, ज्वार के श्रांटे की राबडी रात में बनाकर रख दे सवेरे उसमे थोडा 


सफेदजीरा भौर मद्ठा मिलाकर पीने से भ्रन्तर्दाह मिट जाती है। 


पित्तपापडा के रस मे दूध श्रौर शक्कर मिलाकर पीने से पाकस्थली 
की दाह मिट जाती है। 


पीपल के एक पत्ते को ५-१० घटे पानी में भिगोकर नाका तोड- 
कर थोडा नमक उस पर रख कर चबावो रस को निगल जावो 
धौर शेष बाकस को थू क दो इस प्रकार ५-७ दिन लेने से पेट की 
गैस की बीमारी मिट जाती है । 
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« बाजरे की रोटी को भरम॑-गर्म उतारकर दही में चुंरकर खाने से पेट 
की भाव की बोमारी मिटे। 


गाय के दूध को जमाकर दही बनालो फिर सुबह उस दही को 
कपडे मे पोटली बाघकर टाग दो, जब पानी निकल जाय तो उस 
दही मे एक चिकनी सुपारी बारीक पीसकर मिलाकर खाशों। 
हस तरह ५-७ दिन खाने से भाव का पेचिश भादि का रोग मिट 
जाता है। 


पानी में तारपीन तेल डालकर उबाल लो झौर पेट पर बफारा देवो 
जिक्षसे पेंट का आफरा उतरता है। 

पेट पर सू घने को तम्बाख मलने से दस्त लगकर भ्राफरा,उतरता है। 
भोजन करते समय बीच-बीच में थोडा-थोडा सोडा खानेवाला 
लेने से गंस मिटता है । 

बेल का म्रब्बा खाने से भाव के दस्त मिटते हैं । 

प्रठपहरी सोठ भिगोकर घोटकर थोडा सेधानमक के साथ लेने से 
ग्राव की बीमारी मिटती है । 


गवारपाठे की ४० फाक का रस व गिरी निकालकर कल्ली के बतंन 
भे रखो शोर उसमे एक सेर जौहरड तथा झाधा सेर सेघानमक व 
श्राधा सेर काला नमक डाल दो फिर प्रतिदिन सुखाले जब तेयार 
हो जाय तो कूट-पीसकर रख लो | प्रतिदिन शाम को ३ माशा की 
फाकी लेकर गर्म पानो के साथ पीने से पेट की गैस धादि बीमा- 
रियाँ मिटती हैं इससे शरीर की चर्बी भी कम हो जाती है । 
गलेक्सोना की २गोली (टेबलेट) लेकर ऊपर दूध या गर्म पानी 
लेने से कब्ज रोग मिटे । 

भेथीदाता, भ्रसालिया, कालाजीरी, मालकागनी इन सबको सम- 
भाग में साबुत लेकर फिर पिसा हुप्ला सेघानमक मिलाकर फाकी 
लेने से कब्ज रोग मिट जाता है। 


इसबगोल की भूसी एक पाव (२०० ग्राम), सोफ ५ तोला, छोटी 
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इलायची ३ तोला, बंसलोचन ३ तोला भ्रौर मिश्री ५ तौला को 
कूट छानकर इसबगोल मे मिला लो प्रतिदिन दूध के साथ लेने से 
पेट की श्राव की बीमारी व कब्ज आदि भिटती है! 

भोजन के पश्चात्‌ गर्म पानी मे नीम्बू का रस डालकर पीने से गैस 
मिठती है । 

जामुन के बीजो के चूणं मे बराबर शक्कर मिलाकर लेने से पेट से 
खून भ्राना बन्द हो जाता है। 

पेट की झ्रातो के रक्त के बहाव की रुकावट के लिये बथुए के स्वरस 
मे कालीमिर्च ओर नमक मिलाकर पीना चाहिये । 


-श्रम्ल पित्त-- 
सोनागेरू को खरल करके ३-३ माशा दोनो समय लेने से प्रम्लपित्त 
मिटती है । 
३ माशा भ्रजवाइन को नीम्वू या प्रदरक के रस मे लेने से भम्ल- 
पित्त मिटती है । 
कालीमिय श्लौर सेधानमक के सेवन से अम्लपित्त मिठ जाती है । 
सोठ तथा जवाखार की फाकी गर्म जल से लेने से देश-देशान्त रो के 
पानी का विकार मिट जाता है । 
जीरा और घनिया का चूर्ण ३-३ माशा की मात्रा मे मिश्री के साथ 
लेने से प्रम्लपित्त मे बहुत फायदा होता है । 
एक तोला राई झौौर ४ लाल मिर्च को पीसकर गाय की छाछ १ 
पाव में मिलाकर पीने से हील का पेट दुखना भी मिट जाता है । 


यदि पेट में दूषित रुषिर भ्रादि एकत्र हो गया हो तो उसको बिखे- 
रने के लिये सम्मालु के पत्ते औटाकर बाधने मे बहुत फायदा 
होता है । 


हरा श्ावला, अगूर, श्रनार के दाने व मशाला भ्रादि मिलाकर 
चटनी बनाकर खाने से अम्लपित्त मिठता है । 


जो, भ्रड्सा, आवला, तज, पत्रज शौर इलायची इन सबका काढा 
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बनाकर मिश्री डालकर पीने से श्रम्लपित्त तत्काल मिट जाता है। 


गिलोय, नीम की छाल, विफला, पटोल इनका काढा करके मिश्री 

मिलाकर लेने से तत्काल भयकर भप्रम्लपित्त मिटता है। 

भोजन के बाद आवला का रस पीने से अ्म्लपित्त, वमन, अझ्रुचि, 

झौर मूत्र दोषो को मिटाता है । 

मुनक्का निर्बीज को धोकर उसके बराबर हरड की छाल फिर इन 

दोनो के बराबर मिश्री मिलाकर ६ माशा प्रमाण गोली बनाकर 

प्रतिदिन एक गोली खाने से श्रम्नपित्त मिटता है । 

सोठ, काली मिचं, पीपल, त्रिफला, इलायची, नागरमोथा व वाय 

विडग, पत्रज इन सबको समभाग लेकर फिर इनसे दूनी निसोत 

लेकर और सबके बराबर मिश्री लेकर चूर्णा बनाले। मात्रा ६ 

माशा ठण्ड पानी से लेने से प्रम्लपित्त मिट जाता है । 

पके हुए पेठे की मिरी का रस २ सेर, गाय का घृत ३ तोला, गाय 

का दूध तथा झावला १२ तोला, मिश्री १२ तोला इन सबको मन्द 

भन्द आच पर पकावे फिर इसके अवलेह की चासनी करें फिर एक 

तोला प्रतिदिन खाने से प्रम्लपित्त रोग मिटता है । 

गुलाब का फूल ८ माशा, बनफ्सा ८ माशा, कासनी ऊ माशा 

ल्हेसुवा नग ३०, आलुबुखारा नग ५, इन सबका काढा बनाक*ः 

२ तोला गुलाब का गुलकद मिलाकर पीने से श्रम्लपित्त मिटता है 
+धरण (पेचुटी) नाभि रोग-- 

घरणा को ठिकाने लाने के लिये श्राधा सेर दही मे हल्दी का चूर 

मिलाकर खाने से फिर घररणा नही टलती है, लेकिन २४ घण्हे र 

भ्रोर कुछ न खाये । 

दही के साथ समुद्रफल खाने से टली हुई धरण प्रपने ठिकाने श्र 

जाती है। 

एक नीम्बू की फाड के बीज निकालकर १ माशा शुद्ध सोहाग 

भरकर गर्म करके चूसने से टली हुई धरण शभ्रपनी जगह प्र 


६३. 


६४. 
६५६ 


६६. 


६७ 


घश्फ 


६६. 


७१ 


७२, 


(२१२) 
जाती है। 
यदि धरण दाहिनी श्लोर टली हो तो बायी पिण्डो को नाडी दबाने 
से झौर यदि बायो भोर टली हो तो दाहिनी विडी की नाडी दबाने 
से धरण सही जगह पर भ्रा जाती है। फिर एक तोला गुड तथा 
नमक खाना चाहिये। 
कच्चे नीम्बू का छिलका खाने से पेट शूल मिट जाता है । 
पके हुए ,जामुन का सिरका ४ से ८ माशा तक पोने से पेट शूल, 
झजीरों ओर दाह मिटती है । 
४से ८ रत्ती तक जायफल सेवन करने से पेट शुल, आाफरा, 
मदागर्नि और प्रतिसार मिटता है । 
४ माशा सोठ का क्वाथ पोने मे मन्दारिन, उदर के रोग व जल के 
दोष मिट जाते हैं । 
पाचन शक्ति के लिए-गीले प्रकुश्रा के फुलो के अदर की मिगी आधी 
छटाक, सेघानमक १। तोला, कालोमिचं १। तोला इन तीनो को 
घोटकर २-२ माशा की गोलियाँ बनालो, इनके प्रयोग से पाचन 
शक्ति बढ जाती है । 
खट्ट भनार के दाने ८ तोला, शक्कर १२ तोला, त्रिसुगन्धी 


(दालचीनी, इलायची, तेजपात) एक तोला। इतका चूर्ण सेवन करने 
मे भ्ररुचि रोग मिटता है । 

इलायची, नागकेशर, दालचोनी, कालीमिचे, पीपल श्रौर सोठ इन 
छहो को क्रमशः दुना-दुना लेकर चूर्ण बनाकर बराबर शक्कर 
मिला ले। इसके सेवन से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। इसे सम 
शक्कर चूर्ण कहते हैं । 

अजवाइन ६ माशा शौर कालानमक १॥ तोला का चूरों बनाकर 
सुबह-शाम भोजन के पश्चातू गर्म पानी से लेने से पेट का भाफरा 
झौर वायु का गोला मिट जाता है। 


मुनक्‍्का १० छटाक, झ्ननारदाना, पीपल, कालीमिे, भ्रकरकरा, 
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सफेदजी रा, स्थाहजीरा, नोसादर प्रत्येक ४-४ तोला भौर सेंघा- 
तमक ६ तोला । इन सबका चूर्ण बनाकर लेने से पेट विकारो में 
उपयोगी होता है यह चूरों स्वादिष्ट भो होता है । 


बबूल के गोद का पानो पीने से श्रामाशय भ्ौर भ्ातो की पीड़ा 
मिट जाती है। 


भुनी हुई झाम की गुठी को गिरी को खाने से भातो का ढीलापन 
मिट जाता है। 


तेजपांत के सेवन से प्रातो के उपद्रव से उत्पन्न आफरा, पअ्जीर्णो, 
खाली होबड, शूल, भतिसार झौर पेट के झ्न्य विकार नष्ट हो 
जाते है । 

सत्यानासी की जड की छाल का चूरों ४ रत्ती से एक माशा तक 
लेने से श्रात रोग का मल निकलकर बायु नष्ट हो जाती है। 
सतगिलोय, बन्शलोचन, छोटी इलायची का दाना एक-एक भाग 
तथा भिश्री १२ भाग लेकर कूट छानकर चूर्णो बनाले। मात्रा ३ 
साशा २ तोला शबंत बनफसा के साथ खावे। इससे पाचन विकार 


के फारण छाती मे धुआ सा उठता हो उसके लिए यह प्रयोग 
भति उत्तम है। 


पोदीना सूछा ३ तोला, तिलडीक और कालानमक १॥-१॥ तोला 
तथा कालीमि् ७ माशा को कुट छानकर चूर्ण बनावे। मात्रा रे 
माशा भोजन के पहले या पीछे गर्म पानी से लें, इससे भामाशय 
की शक्ति बढ़ती है, श्रपान वायु को निकालता है और पेट फूलने 
तथा मन्य उदर विक्रारां को नष्ठ करता है । 


सवानमक ३ माशा, तिवड़ीक ३ माशा, सोफ, जरिश्क, प्रना रदाना 
धनिया ६-६ माशा का चूर्ण बनावें। मात्रा ३ से ६ माशा गर्म 
पानी से सेवन करे, इससे पाचन शक्ति बढती है । 


प्रजबाइन, पअ्रनीसून, सोफ, मस्तगी, कुन्दरू प्लौर कालाजीरी 
समभाग लेकर कूट छानकर चूर्ण बनाले। इससे पेट का दर, 
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प्राफरा भौर बादी के लिए लाभदायक होता है तथा अ्धोवायु 
निकालता है । 


पपीता (भ्ररण्ड काकडी) सूखे हुए की गिरी ५ तोला, सोठ, नोसा- 
दर, सेधायमक भ्रौर कालीमिच १-१ तोला लेकर कूट-छानकर पानी 
से चने बराबर गोलिया बनाले। फिर जरूरत के अनुसार २-२ 
ग़ोली पानी से लेवे । इससे पाचन ठीक होता है भौर अपानवायु 
को निकालती है, मलावरोध (कब्ज) को दूर करती है भ्ौर पेटदर्द 
को भी मिटाती है । 

शोराकलमी झौर नोसादर ७-७ तोला, काला नमक, सेधानमक, 
साभरनमक, सोठ, पीपल, काली मिच, समदरभकाग श्ौर जवाखार 
१०-१० तोला तथा जायफल, जाविन्नी १०-१० माशा लेकर कूट 
छानकर नीम्बू और शभ्रदरक के रस में घोटकर चने बराबर 
गोलिया बनालो झौर भोजन के पश्चात्‌ २-२ मोली खावे । इसे 
पाचक वटी कहते है। 


भाग का खार, नकछिकनी का खार, मूली का खार, पोदीना का 
ख।र, छोटी कटेली के पत्तो का खार २-२ तोला, सत्‌ अजवाइन 
१० तोला लेकर कूट छानकर चूण बनालें | मात्रा ४ रत्ती पानी 
के साथ लेवे। इसमे भूख लगती है, भोजन पचता है, वायु 
निकलती है, कब्ज मिटती है। याद रहे इस चूर्ण को काच की 
शीशी मे डाट लगाकर भ्रच्छी तरह रखना चाहिए । 

प्रजवाइन को साफ करके कली के बतंन में गुवारपाठे के रस में 
प्रतिदिन ७ दिन तक रस देकर छाया मे सुखा ले फिर सूखने से 
कूट छानकर उसमे कालानमक छठा भाग मिलाकर महीन कूट 
छानकर रख लें । मात्रा ३े माशा प्रतिदिन भोजन के पश्चात्‌ लेने 
से पेट की गेस मिटती है । 


नारगी के छिलके सुखाकर महीन पीसकर उसमे छुठा भाग काला 
नमक भिलाकर भोजन के पश्चात्‌ ३ माशा की फको लेने से 
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कौकर (बबूल) की छाल ५ सेर, किशमिश २॥। सेर, गुड २॥ सेर, 
इकपोथ्या लहसुन भ्लौर लोग ६-६ माश्षा, भ्रगर १ कोला, सफेद 
चन्दन चूरा ११ माशा, बनफसा की जड € माशा, नागर मोथा 
€ माशा, बिजोरा, तीम्बू का छिलका २ तोला, बहमन लाल और 
सफेद, सकाकल मिश्री, सालम मिश्री, तेजपात, दालचीनी पौर 
ग्रावजु वा के फुल एक-एक तोला, खस २ तोला, बडी इलायची 
का दाना २॥ ताला, जायफल श्रौर जावित्री एक-एक तोला, 
फेशर ६ भाशा, शभ्रम्बर ३ माशा लेकर केशर और ग्रम्बर को 
छोडकर सब दवाप्नो को अधकुटा करके भ्रठगुने पानी मे भिगोदें 
शोर एक मटके मे बन्द करदे फिर उसे जमीन में गाड़ दे । ७ दिन 
पश्चात्‌ निकालकर प्रकं खीचले। भ्रक खीचते समय केशर और 
प्रम्बर की पोटलो बाधकर भबके के मुह मे जिस जगह श्रर्क 
टपक्रता हो उस जगह लगादे। मात्रा २ से ५ तोबा तक । इससे 
झ्रामाशय भ्ोर तिल्‍ली के बल को बल मिलता है, यह भ्रत्यन्त 
पावक है, शरीर मे शुद्ध रक्त बढाता है श्ौर दुबलेपन को मिटाता 
है तथा इससे उत्साह और फुर्ती प्राती है। 


पाचक चूर्ण-सेघानमक ३ माशा, सोफ ६ माशा, जरिश्क ६ माशा, 
तितडीक ३ माशा, अ्रनारदाता ६ माशा, धनिया ६ माशा लेकर 
सबका चूरा बनावे । मात्रा ३ से ६ माशा गम पानी से लेवे । 


बालछड, छोटी इलायची, तज, दालचीनी, कुलिजन (पान की जड़) 
लोग, नागरमोथा, सोठ, कालीमिचं, पीपल, कूठ (मीठा), बालसान 
की लक़डी (जिसको अग्रेजी मे बालसम कहते हैं) तगर, 
हब्बुलास, चिरायता (मीठा) भौर प्रसली केशर २-२ तोला, 
रुमीमस्तगी ५ तोला, मिश्री ३ पाव की चासनी बनाकर सभी 
दवाग्रो को कूट छानकर उसमे मिलाकर रखदे । मात्रा ७ माशा 
से एक तोला तक। प्रात काल या भोजन के पश्चात्‌ दोनो समय 
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१२ तोला सोफ के भ्व्क या ताजे पानी के साथ सेवन करें। इससे 
ग्रामाशय के विकार विशेष रूप से मिटते हैं, इसके सेवन से प्रत्येक 
झजफु भे शक्ति भ्रौर स्फुति उत्पन्न होती है, बदहजमी, बादी, मुह 
से दुर्गन्‍्ध ध्ाना, भामाशय विकार से होने वाला शिर शूल, बहुमृत्र 
कफज खासी शोर बवासीर को भी ठीक करती है, भूख को 
बढाती है, कमर का दर्द भौर मूत्राशय की निबंलता और पत्थरी 
चाहे मूत्राशय मे हो या गुर्दे मे उसे थोड़े ही दिनो के सेवन करने 
से नष्ट करती है । 


नोसादर, पीपल, कालानमक झौर छोटी इलायची छिलके सहित 
लेकर कूट छानकर चूरा बनालें। मात्रा एक माशा पानी के साथ 
सेवन करे, इससे स्‍प्रामाशय को बल मिलता है और खाया हुभा 
भोजन जल्दी हजम हो जाता है । 


, छोटी इलायची के दाने, तज, तेजपात, नागबेशर, लोग, जायफ्ल, 


जीरा सफेद, जीरास्थाह, कालाजीरी, बेलगिरी, चीता, धाय के 
फूल, सोहागा, मोथा, छोटीमाई, पाषानभेद, नेत्रवाला, शुद्ध पारा, 
शुद्ध गधक, भ्रजवाइन, तगर, बन्शलोचन, सज्जी, जवाखार, 
झजमोद, हींग, धनिया, सोठ, सोफ, भ्रनार को कली, कुंडे को 
छाल, भीठा इन्द्रजो, राल, लोध, काली हरड (भुनो हुई) मोचरस 
झौर बच हर एक १-१ तोला लेकर, प्रथम पारा और गधक की 
कजलो करें फिर उसमे सभी श्रौषधियो का महीन चरण करके 


मिलाले औौर भ्च्छी तरह खरल करले। मात्रा ३ माशा प्रात काल 
दूध या पानी के साथ सेवन करें। इससे पाचन शक्ति बढती है तथा 


वायु को निकालता है, चित्त को प्रफुल्लित रखता है तथा ताकत 
प्रदान करता है । 


नमक सुलेमानो खास-साभर नमक १२ तोला, सेधानमक लाल १८ 
तोला, सेंघानमक सर्फेद १८ तोला, भ्रजमोद ५ तोला, नोसादर १८ 
तोला, मिर्च या गध ४ तोला, सफेद मिर्च २१ तोला, बिलायती- 
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झ्राकाश बैल ७॥ तोला, बालछड ७॥ तोला, हींग १॥॥ तोला, 
जीरात्याह १॥। तोला, दालचीनी १। वोला, सोठ १। तोला, 
भनीसून १। तोला, कालोमिय ४ तोला, इन सबको कूट-छानकर 
चूरों बनावें । इससे सर्व प्रकार का पाचन विकार नष्ट हो जाता 
है, प्रति स्वादिष्ट होता है । 

कालीमिर्य १॥ माशा, पाांवला एक तोला, मिश्री एक तोला इनको 
कपडछान करें फिर ७-८ दिन फाकी लेने से चक्कर भाना प्रादि 
मिट जाता है । 

गन्धक बटो--शुद्ध गन्धक २ तोला, चित्रकमूल, पीपल, कालीमिचें 
एक-एक तोला, सोठ २ तोला, जवाखार, सेंधानमक, कालानमक, 
साभरनमक, भ्राधा-झाषा तोला को कूट-छानकर नीम्बू के रस की 
भावना देकर २-२ रत्ती प्रमाण गोलियां बनालें। मात्रा एक से 
चार गोली दिन में ३ वार पानी से लेवें भोजन के २ घण्टे बाद 
ले। इससे मन्दारिन, गुल्म, उदावर्त्त, भजीणं, शूल, ग्रहणी भ्रादि 
रोग नष्ट हो जाते हैं । 


€४ सरसो को पीसकर उसमे कालानमक या सधानमक छठा भाग 


मिलाकर मात्रा हे माशा लेने से पेट की गेस मिट्ती है। 


“- कब्ज-रोग - 


कब्ज के कारण शरीर में फोडा, फुन्सी, खाज, खांसी, दमा, गठियां, 
झजीरां, संग्रहणी, बवासीर, पेचिश, भगन्दर, रक्तचाप, शलोदर, दौर्ब- 
ल्यता, स्वप्नदोष, स्त्रियों मे प्रदर रोग, मन्दाग्ति, पायरिया, नासूर, 
बाल भडना, झाखो को ज्योति मन्द होना प्रादि नाना प्रवार के रोग हो 
जाते है। 

कारण --मल के वेग को रोकना, भोजन की झ्रनियम्तिता, गरिष्ठ 
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भोजन करना, शौच में जल्दबाजी, पानी की कमी, मानसिक चिंता, नशा, 
भूख से ज्यादा खाना, त्रिना भूख खाना,कम खाना, बिना चबाये खाना, 
प्रादि से कब्ज रोग हो जाता है । 


१ कब्ज रोग वाले व्यक्ति को फल तथा हरी तरक़ारिया खानी 
चाहिये, खासकर प्रमरूद, करेला, प्रनार, अ्गूर, पपीता, टमाटर, 
पालक, बथुग्रा, भिडी, काचरा झ्ादि पेट साफ करने वाले पदार्थ 
सेवन करना चाहिये। 

२ कब्ज रोग वाले व्यक्ति को नियमित हल्का व्यायाम करना 
जरूरी है । 


३ बद्धकोष्ठ वाले रोगी के पेट पर श्राक के पत्ते बाघने से शौच साफ 
ग्राता है। भश्रथवा ग्राक्त की जड पानो मे पीसकर गोली बनाकर 
गुंदा में रखने से खुलकर शौच श्राता है । 

४ किरमाला और इमलो के गूदे को मल छानकर रात को सोते 
समय पीने से प्रात काल दस्त साफ भ्राता है । 

४ अमलतास के गुलकन्द को एक तोला सोते समय खाकर ऊपर गर्म 
दूब पीने से प्रात काल दस्त साफ प्राता है । 


६ अरण्ड का तेल तथा प्ररण्ड की २-३ इण्डोली खाने से दस्त 
लगता है । 

७ छोटी हरड, गुलाब के फूल, कालीदाख, बादाम की गिरी श्लौर 
सोफ इन सबको बराबर लेक र कूट-छानकर श्राधा-प्राधा तोला को 
गोलिया बनाकर एक या दो गोली रात को सोते समय लेने से दस्त 
साफ आता है। 

८ हरड़ की छाल एक तोला, बहेडा दो तोला, भ्रावला तीन तोला, 
सोनामुखी एक तोला, मजीठ एक ततोला, भिश्री श्राठ तोला इन 
सबको कूट पीस छानकर एक तोला सोते समय लेने से सुबह दस्त 
साफ प्राकर पेट हल्का हो जाता है । 


९ धनिया एक तोला, सोफ एक तोला, घी मे भुनो हुई शुद्ध जमाल- 
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रा । । 


घोटे की भिगी ३ माशा सबको बारीक पीसकर मिश्री की चासनी 
में चने बराबर गोलिया बनालें | म,जा १० वर्ष तक को आयु तक 
एक गोल्लो, २० बर्ष तक २ गोली इससे बडे को ३-४ गोलिया देने 
से दस्त साफ झाती है, सख्त कोठे वाले को ही ज्यादा गोलियां 
देते परन्तु नरम कोठे वाले को ज्यादा न देवे । 

कब्ज वाले रोगी को प्रात काल एरण्ड ककडी (पपीता) कई दिनो 
तक खाने से फायदा होता है यह फल रक्त-शोवबक भी होता है । 
केर के वृक्ष की छाल का चूर्णा खाने से बद्धकोष्ठ मिटता है । 
झ्राधा पाव गोमूत्र को जितनी बार छानकर पीवे उतनी ही बार 
दस्त लगे जिससे पेट हल्का होता है ॥ 

बडी हरड २ माशा, मिश्री ४ माशा पीसकर सेवन करने से शौच 
लगता है । 

कालादाना ६ माशा धी मे भूनकर चूर्ण बनाकर ६ रत्ती झौर सोठ 
मिलाकर सेवन करने से ५-६ दस्ले लगती हैं । 


भयकर कब्ज मे १०-१५ मुनक्‍्का दूध में श्रौटाकर मुनकका खाकर 
दूध मे कई दिन पीने से फायदा होता है । 


दस-बीस वर्ण पुरानी इमली का शर्बत बनाकर पीने से पुरानी कब्ज 
मिट जातो है । 


ज्वार की खिचडी (थूली) दूध के साथ १ मास तक लगातार खाने 
से पुरानी कब्ज मिटती है। 

बथुए के पत्तो को पानी मे उबालकर शक्कर मिलाकर पीने से दस्त 
साफ भाता है | 


गाय के मन मे अजवाइन और काला नमक मिलाकर खाने से 
पुरानी कब्ज मिटती है । 


यदि किसी भी झषधि से कब्ज न मिटे तो १ चिमटी बालू रेत 
फाकने से फायदा होता है । 


जमालघोटे को भेंस के गोबर में ६ घण्टे पडा रहने दें फिर उसकी 
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श्ड, 
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मिजी निकालकर नीम्बू के रस में २ दिन खरल करें तो शुद्ध होता 
है, फिर उसके सेवन से कब्ज रोग मिटता है। इससे उदर रोग, 
झौर सर्प तथा बिच्छु का विष भी नष्ट हो जाता है। 


ममयादि सोदक (जुलाब का नुक्ता)--ह रड़ की छाल, कालोमिचें, 
सोठ, वायविडग, झावला, पीपल, पीपलामूल, तज, पत्रज, नागर- 
मोथा, इन सबको बराबर लेकर इनसे तिगुनी दातुणी भौर फिर 
सबसे भ्रठगुणी निसोत लेकर भौर गुलाब का फुल, सोफ, जीरा 
लेकर फिर सबसे ६ गुणी मिश्री की चासनी करके सभी दवाझो 
का महोन चूर्ण बनाकर चासनी मे मिलाकर ६ से ८ माशा की 
गोलियाँ बनाले, पश्चातु एक गोली सुबह ठण्डे पानी से लेने से 
झच्छा जुलाब लगता है। इससे शरीर के सभी रोग मिटते हैं । 


६ ऋतुओ मे हरड खाने का बिधान--(१) गर्मी ऋतु मे हरड की 
छाल के बराबर ग्रुड मिलाकर ६० दिन तक खाना चाहिये। 
(२) वर्षा ऋतु मे सेंघानमक के साथ खाना चाहिये । (३) शरद 
ऋतु मे मिश्री के साथ हरड का चूर्ण खाना चाहिये। (४) हिम 
ऋतु मे सोठ के साथ हरड का चूर्ण खाना चाहिये। (५) शिशिर 
ऋतु मे पीपल के साथ हरड का चूर्ण खाना चाहिये। (६) बसन्त 
ऋतु मे मिश्री की चासनी के साथ खाना चाहिये | इस प्रकार छहो 
ऋतुश्रो मे हरड खाने से कब्ज रोग मिटकर शरीर स्वस्थ बन 
जाता है। 


-सौसमी तथा ऋतु जुलाब--- 


(१) पावस (सावन-सादवा।) से--निसोत, इन्द्र, जौ, पीपल, सोंठ, 
मुनकका का काढ़ा मिश्री मिलाकर पीवे। 

(२) हिम (प्रासोज-कातिक) से--निसोत, जवासा, मोथा, सुगन्ध- 
बाला, मिश्नी, सफेद चन्दत, भुलेठी का काढ़ा देवें। झ्थवा-- 
निसोत, धमाशा, न,गरमोथा, छोहारा, नेत्रबाला, मुलेठी, 
लालचन्दन, सोनामुल्लो व मिश्री का जुलाब देवें। 


२ प के 
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(३) हेमस्त (संगतर-पौष) में:-पीपल, सोठ, सेंघानमक, विधारा, 
तिसोत का चूर्ण मिश्री को मिलाकर खादें । 
प्थवा .निसोत, चित्रक, पाठ, सोंनामुखी, बच का जुलाब 
गर्म जल से देवें । 

(४) शिशिर (साघ-फागुन) में :- पीपल, निसोत, सोंठ, सोनामुखी 
का जुलाब देवे । 

(५) बसन्त (चेत-बसाख) में - सोनामुखी, निश्तोत, गुलाब का फूल, 
सोफ, जीरा, मिश्री मे मिलाकर जुलाब देवे । 

(६) प्रीष्म (जेंठ-प्राषाढ) मे - निसोत तथा मिश्री को बराबर लैकर 
मात्रा १ से २ तोला का जुलाब देवें। 

चित्रक, इन्द्रजो, पाठ, कुटकी, भ्रतोस भ्रौर हरड का चूर्ण कुछ गर्म 

जल से लेने से प्लामाशय की वायु नाश होती है । 

गेहू की भूसी १ तोला, सोठ, मालकायनो, सामर समक, बाज रा ये 

सब ६-६ माशा कूट छान कर पोटली बान्धकर फिर पेट पर 

सेक करने से पेट की गेस निकल कर कब्ज मिटती है । 


बने का भाटा और तमक बराबर मिलाकर पेट पर मलने से पेट 
की वायु निकलती है । 


पीली हरड, प्रांवला, बहेडा, काली हरड़, झौर छिला हुम्ना तथा 
प्रन्दर की कड़ी लकड़ी निकाला हुआ निसोत २-२ तोला, सोफ, 
मस्तगी, उस्तोखुदूस, सिकमेनिया प्रौर रेवद चीनी ५-५ तोला 
देकर कूट छानकर बादाम तेल मे चिकना करें फिर इन सबसे 
तिगुनी शक्कर या मिश्नी की चासनो में श्रवह्ेल के समान बनावे । 
मात्रा ७ माशा से १ तोला तक रात को सोते समय या प्रात काल 
झकं सोंफ या पानी के साथ सेवन करें। इससे पुराना शिरशूल 
सथा मस्तिष्क सम्बन्धी रोगो के लिए गुणकारी है , कर्शंशूल तथा 
धामाशय प्रौर प्रान्तो के दर्द व मलावरोध (कब्ज) को दूर 
करता है । 
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दो सेर बनफशा को पत्तियों को चुनकर ३ सेर शक्कर मे मिलाकर 
प्रच्छी तरह कूट छानले प्रौर उसमे थोडा सा गुलाब क्रा प्लर्क 
मिलाकर दोनों हाथो से भ्रच्छी तरह मलले, जब दोनों का एक 
जीव हो जाय तो धूप मे रखदे भौर ३ दिन पीछे उसे फिर रे दिन 
तक मले | तदनतर काच श्रादि के बर्तन में रखले। मात्रा दो से 
चार तोला तक भर्क गावजु वा के साथ खावे । इससे मस्तिष्क 
की खुश्कों मिटकर तरी पहुचती है, कब्ज मिटती है, पित्त को 
निकालती है, छग्ती और पसली जन्य रोगो में भी लाभदायक है । 
बनफशा के फूल १५ तोला को रात्रि में ३ सेर पानी में भिगोदें, 
फिर प्रात काल उसको झटाकर एक सेर पानी बनाले फिर 
उसे मल छानले और उसमे १॥ सेर मिश्री मिलाकर चासनी 
बनालें। इस खमीरे की चासनी ऐसी बनानी चाहिये कि ठण्डी 
होकर हलवा सदश हो जावे । इसको सेवन करने से कब्ज मिटती 
है, पित्त गलकर निकल जाते हैं । 


३१ गुलकन्द २० तोला, सोनामुखी ५ तोला श्रौर सोफ ५ तोला को 
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पीसकर € गोलिया बनाले फिर ३ दिन तक ३-३ गोली प्रतिदिन 
सुबह लेने से कब्ज रोग मिटता है । 

बडो हरड नग ४, सुपारी नग ४ दोनो को अलग-प्रलग श्राठ पहर 
तक भिगोकर फिर उसमे हरे बबूल की पत्ती एक तोला श्लौर एक 
माशा सेंधा नमक मिलाकर एक गिलास पानी मे जितनी बार 
छानकर पोया जायेगा उतनी ही दरते लगेगी । 


नीम के वक्ष के सूखे फल का चूर्ण रात को गर्म पानी के साथ लेने 
से सुबह दस्त साफ लगेगी । 


बडी हरड, सनाय भ्रौर रेबतचीनी को बराबर लेकर बारीक 


पोसकर बेर के बराबर गोलिया बनाले, रात को सोते समय गर्म 
दूध या पानी से एक-दो गोली लेने से सुबह दस्त साफ श्राता है। 
दाख, हरड भौर शवकर या सेघानम्क की गोली बनाकर एक 
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तोला खाने से कब्ज मिटकर दस्त गाता है | 

एक या दो झ्रौस ताजा मुनवका का ,रस'निकालकर उसमे शंकर 
या सेघा नमक मिलाकर पीने से कब्ज मिटता है । ः 
सोठ, सनाय, हरड, सेंधानमक, निसोत, सचरनमक भौर सौफ 
समभाग लेकर बारीक पीसकर रखें। मात्रा ४ माशा रात्रि मे सोते 
समय लेने से दस्त साफ श्रातो है । 

गुलाब के फूल, मजीठ, निसोत की छाल, हरड, सोना मुखी एक एक 
तोला को बारीक पीसकर ८ तोला शक्कर मिलाले | मात्रा ३। 
माशा ठण्डा पानो के साथ लेने से भ्रच्छा जुलाब होता है । 
विधायरा चूर्णो को ६ माशा प्रमाण २-३ महोने तक नियमित रूप 
से सोते वक्त लेने से पुराना व रोजाना का कब्ज रोग भिटता है। 
घनिया दो तोला, सनाय २ तोला को पावभर पानी मे रात्रि मे 
भिगोकर सुबह पानी निकालकर मिश्री मिलाकर पीने से कब्ज 
मिटती है। 

किरमाला (ग्रमलतास) के गूदा को बादाम के तेल से चुपड पीस 
छानकर पिलाने से बच्चों और गर्भवती स्त्रियों को निरुपद्रव 
जुलाब लगता है। 

हरड, सनाय तथा गुलाब के गुलकन्द की गोली बनाकर खाने से 
बद्धकोष्ठ मिटता है। 


या 


- मन्दाग्नि-रोग - 


यह रोग प्राय भोजन के समय पानी कम पीने से था ज्यादा पोने से 
तथा भोजन के बाद तत्काल पानो ज्यादा पीने इत्यादि कारण से 
मन्दारित रोग हो जाता है, अधिक मात्रा मे भोजन करने से या भूख 
निकालने से, कुसमय भोजनादि करने से, बिना भूख भोजन करने से, 
नशीली बस्तुश्ो के प्रयोग करने से, कब्ज रहने से, खट्टे चटपटे या 


( २२४ ) 


चिकने पदार्थों का ज्यादा सेवन करने से, व्यायाम न करने से, ज्यादातर 
एक जगह बेठने से, यह मन्दाग्नि रोग हो जाता है। ज्यादा शोक, 
क्रोध, ढ ष श्रादि के करने से, चिन्ता, ईर्ष्या, दुख पीडा से भी पाचन 
शक्ति पर बुरा प्रभाव पडता है, कफ भ्रधिक होने से भी मन्दाग्नि रोग 


होता है। 
लक्षण :- मस्तक झौर पेट पर बोफा सा बना रहना, थोडा सा भी 
भोजन न पचना, हडफुटन रहना, उबकाई होना, भूख न लगना, 
झरुचि रहना, हृदय पर भारीपन भादि लक्षण मन्दारित रोग के 
होते हैं | 


१. 


भोजन के बाद हीगादि की बघार दी हुई वस्तु का सेवन करना 
प्रत्यत्तम है तथा चौकोर धाटे की रोटी खाना लाभदायक होता है, 
बारीक झाटा धर मंदा की वस्तुए खाने से प्रायः कब्ज होता है । 


« नारगी के छिलके से मन्दाग्नि मिटती है भथवा भोजन के पश्चात्‌ 


ग़न्ना चूसने से भोजन शीघ्र पचता है । 


भोजन के एक घण्टा बाद ५-६ रत्ती सोहागा को जल के साथ लेने 
से भन्‍्दारिन रोग सिटता है । 


पोखरमूल का म्रब्बा खाने से शरीर निरोग रहता है तथा पाचन 
शक्ति बढ जाती है। 


. ६ रत्ती भुनी हीग तथा ६ रत्ती सेधा नमक मिलाकर प्रतिदिन 


भोजन के समय पहले ग्रास में मिलाकर खाने से मन्दाग्नि रोग 
का उपशम होता है ५ 


, राई की फाकी लेने से कब्ज से हुई मन्दार्नि मिटती है भथवा 


टमाटर खाने से जठराग्नि मिटती है । 
इन्द्रजी का चूर्ण २ माशा प्रतिदिन दिन से ३ बार सेवन करने से 
मन्दाग्नि और पेट का मरोडा मिटता है । 


कालीमिच, सोठ, पी१२, जारा झ्ौर सेधा नमक समभाग का चरण 
१॥-२ माशा भोजन के बाद लेने से पाचन शक्ति बढती है। 


१० 


११. 


श्र 


१३ 


५१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८, 


(२२५ ) 


छुद्दारे की पुठली श्रौर ऊंट कटारे की जड की छाल को समभाग 
लेकर फाकी लेने से भन्‍्दार्नि मिटती है। 

पीपल वृक्ष की कोपलो को चिगदक्र मिट्टी के बतंन मे बन्द करके 
जलाकर भस्म को खाने से मन्दाग्तनि और श्रजीरणों रोग मिट 
जाता है। 

प्रकरकरा झौर सोठ के चूर्ण की फाकी लेने से भ्रजीरों और 
मदाग्नि रोग मिटता है। 

शहतूत के शर्बत मे पीपल का चूर्ण डालकर पीने से मन्दारिनि रोग 
मिटता है। 

इमली के पचाग के खार में मिश्री मिलाकर पीने से मन्दाग्नि रोग 
मिटता है। 

सोठ, पीपल, कालीएिच झौर सेधानमक समभाग का चूरों बनाकर 
भोजन के बाद लेने से विषमाग्नि मिटती है । 

बिषमारिन के लक्षण *-पेट दर्द, ध्राफरा, दस्त साफ न भाना, वायु 
रुकना, शरीर फडकना और चक्कर शआाना प्रादि है । 

ग्रदरक के रस मे नीम्बू का रस मिलाकर लेने से तीक्ष्णाग्नि मिट 
जाती है, जो कि पित्त की झ्धिकता से होती है । 

हरा प्रावला एक सेर को उबालकर गरुठली निकालकर पीसकर 
फिर उसमे सफेदजीरा ४५ तोला, कालोमिच ५ तोला, सेघानमक 
१० तोला, श्रकरकरा एक तोला, पीपल २ तोला, काला नमक २ 
तोला साथ में पीसकर फिर बडी (मगोडी ) बनालें भोर सुखाले । 
इनके सेवन से मन्दार्नि मिटती है, हाजमा होता है भौर वायु 
मिटती है । 

पग्रदरक रस सग खाण्ड को, चाटत है जो कोय । 

प्ररुचि नष्ट हो जात है, भोजन वर रुचि होय ।। 

जवाखार, सेघानमक, हरड, सोठ, पीपल, प्ावला इसके चूर्ण को 
बिजोरा या नीम्बू के रस मे डालकर पीना चाहिये एवं इन्हीं 
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२१ 
श्र 
२३ 
२४ 


२५. 


२६ 


२७ 


र्८ 
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शश 


( ३२६ ) 


चोजो से दात साफ करना चाहिये । 


जो व्यक्ति अरोचक रोग से पीडित है उन्हें खट्टा, कड़वा, कद्ुक 
(चरपरा) तथा मनोहर साग भाजियो से युक्त स्वादिष्ट रक्ष व 
प्रल्प भोजन कराना हितकर होता है, भोजन रोगो के मन के 
प्रनुकुल होना चाहिये । 


४ माशा सोठ का क्वाथ पीने से मन्दाग्नि तथा उदर रोग मिटते हैं। 
-- भूख न लगना -- 

पीपर, भ्रजमोद झौर नमक का चूर्ण सेवन करने से भूख लगती है । 

ग्रान्धामाडे के बीज खाने से भूख बढती है । 


नारगी की फाक पर सोठ बुरकाकर खाने से भूख बढती है । 


पीपल को दूध में श्रौटाकर पीने से भूल बढती है | भ्रथवा लवण- 
भास्कर चूर्णा के सेवन से भूख लगती है । 


गुड के साथ कालीमिर्च खाने से भूख लगती है । इन्द्रायश की जड 
भोर पीपल के सेवन करने से भूख बढती है । 

- श्ररुचि रोग -- 
नीम्बू के रस मे दूना पानी तथा लोग व कालीमिच का चूर्ण 
मिलाकर पीने से भ्ररुचि मिटती है। 


सचरनमक को गुड मे मिलाकर गोली बनाकर देने से प्ररुचि मिट- 
कर भूख लगती है । 

झनार के रस मे जीरा और शक्कर मिलाकर पीने से अभ्रुचि 
मिठती है । 


इमली के पानी के पीने से भूख बढती है भौर श्रातो के घाव 
मिट जाते हैं । 


» * रत्ती आक के फूलो की कलियाँ श्रौर कालीमिच तथा नमक 


मिलाकर लेने से मन्दाग्ति, दिल धडकना, वमन, विसुचिका प्ादि 
रोग मिट जाते हैं । 


३१ 


डरे 


३३ 


३४ 


३५ 


३६ 


३७. 


( २२७ ) 


जिस रोगी को खट्टी डकारें झ्राती हो, हृदय में दाह भौर भ्रम्लपित्त 
से अ्रजीर्ण रहता हो तथा वमन होता हो उसको एक चम्मच भर 
चने का पानी प्रतिदिन सुबह झौर शाम पीना चाहिये। 


जिस व्यक्ति के श्रजीरां से मूत्र थोडा-योडा उतरता हो व पीला 
हो तथा खट्टी डकारें ज्यादा आती हो व वमन होता हो उसे चने 
के पानी मे दूध मिलाकर पीना चाहिये । 


प्रजवाइन को तवे पर सेककर बारीक चूर्णा करके उसमे सेधानमक 
मिलाकर भोजन के पश्चात्‌ प्रतिदिन एक-एक माशा खाने से 
ग्रगिनि प्रदीप्त होती है । 


धतुरे के बीजो को १२ घण्टे तक गौमृत्र मे भिगोकर घिसकर तुष 
निकालकर लेने से मन्दारिन, ब्रण, वात, ज्वर, कुष्ठ, कफ, क्ृमि 
ग्रादि रोग नष्ट हो जाते हैं । 
प्रमतप्रमा चण'-अक रकरा, सेंधानमक, चित्रक, आवला, भ्रजवाइन 
भौर हरड समभाग लेकर और सोठ २ भाग लेकर बिजोरे के रस 
में भावना देकर सेवन करने से मन्दारिति, भ्रदचि, खासी, दमा, 
गले के रोग, सिर के रोग, मृगी, उन्‍्माद श्रौर सन्निपात मिटते हैं । 


अदरक को छीलकर उसके छोटे छोटे टुकडे करके उनमे नीस्ब्ू 
का रस श्रौर नमक मिलाकर प्रतिदिन भोजन के समय सेवन 
करने से मन्दाग्नि रोग मिट जाता है। 

गेहूं का प्राटा एक छटाक को रात्रि में भिगोंदे, सुबह २ तोला 
घरिया की गुली तथा २ तोला खसखस इन सबको महीन पीसकर 
पकाकर खोर बनाकर खाने से मन्दारिन और कमर का दर्द मिट- 
कर ताकत पाती है । 


दाड़िसादि चूर्ण -भ्नारदाना ४ तोला, मिश्री १६ तोला, सोठ २ 
तोला, कालीमिच २ तोला, पीपल २ तोला, तज १० माशा, पत्रज 
८ माशा, नागकेशर १० माशा इन सबको महीन कूटकर ८ माशा 
मात्रा से जल के साथ लेने से ध्रदुचि रोग मिटता है । 
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डर 


( धर२८) 


प्रग्तिकुमार रस -जवाखार, साजी, सोहागा, पाचो नमक, सॉठ, 
भि्च, पीपल, तरिफलसार, भोमसेनी कपूर, लोग, चव्य, चित्रक, 
भझनारदाना, डान्सरिया, भादो (अदरक) इन सबको समान भाग 
लेकर महीन कूट छानले, फिर ३ पुट भ्रजवाइन के अ्के की देवे 
तथा नीम्बू के रस की ५ पुट देवे फिर चना प्रमाण गोलिया 
बनाकर प्रैतिदिन १ गोली खाने से प्ररुच रोग मिटता है। 

भोजन की रुचि फे लिये- राई, जीरा, सेकी हीग, सोठ, सेंघानमक, 
हन सबको महीन पीसकर रखले, फिर श्रनुमान माफिक गाय की 
छाछ या दही मे मिलाकर खाने से भ्ररुचि रोग का नाश होता है । 


सेघानमक १७॥ तोला, काला नमक २॥ तोला, जीरा सफेद ५ 
तोला, नीम्बू का सत॒ २॥ तोला, काली मिर्च २॥ तोला, हीग भुनी 
हुई ३ माशा, पीपरमेन्ट का फूल ३ माशा, श्रकरकरा ३ माशा, 
पीपल १ तोला इन सबको कूट छान कर सुबह-शाम लेने से 
प्रजीर्ण रोग मिटता है| 


हरड की छाल, सोठ, ८-८ माशा तथा बड २ तोला मिलाकर जल 
से लेने से श्ामाजीणं मिटे व भूख लगे । 


हरड की छाल व सेंधानमक प्रतिदिन सेवन करने से श्जोर्गा 
सम्बन्धी रोग मिट जाय । 


नमक साम्भर ५ तोलां, सचर नमक २) तोला, वायविडग १॥। 
ताला, सधानमक १॥। तोला, पीपल १॥ तोला, पीपलामूल १॥। 
तोला, पत्रज १॥ तोला, स्यथाहजीरा १॥ तोला, नामकेशर १॥ 
तोला, प्रमलबेत १॥ तोला, काली मिच १ तोला, जीरा १ ताला, 
सोठ १ तोला, भ्रनारदाना ३॥ तोला, तज ५ माशा, इलायची ५ 
माशा, इन सबको कूट छान कर चूर बनाले फिर ४ माशा प्रमाण 


गाय की छाछ के साथ या काजी के साथ लेने से उदर सम्बन्धी 
रोग मिटते है। इसका नाम लवण भास्कर चरण है । 


बड़वानल चरण - सेघानमक ४ माशा, पीपलामूल ८ माशा, चब्य १ 
तोला, चित्रकऊ १। तोला, सोठ १॥ तोला, हरड की छाल २ तोला 
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इन सबके बराबर मिश्री लेकर कूट छानकर चूर्ण बनालें। मात्रा 
८माशा प्रमाण प्रतिदिन लेने से भ्रजी्ण रोग मिट जाता है। 


सोठ १ तोला, कालो मिर्च २ तोला, पीपल ३ तोला, सेघानमक ४ 
तोला, सोधी भनन्‍्धक ५ तोला, इन सबको महोन कूठ छानकर 
फिर नोम्बू के रस मे १० दित घोटे। मात्रा १ रत्तो प्रमाण 
गोलिया बनाकर प्रतिदिन खाने से भूख बढे। इसका नाम क्षुद 
बोध रस है । 


बीट नमक, सचर नमक, अजवाइन दोनो, जीरा, हरड़ की छाल, 
सोठ, काली मिर्च, पीपल, चित्रक, प्रमलबेत, श्रजमोद, घशणिया, 
डान्सरिया, इन सब्रको बराबर लेकर महीन चरणों बनाले । ८ 
माशा प्रतिदिन लेने से हाजमा शक्ति बढतों है भ्रर्थात्‌ पत्थर भरी 
हजप हो जाता है, भाजन की तो क्‍या बात है । 


हरड की छाल ६ ताला, पोपल ४ तोला, चित्रक २ तोला, 
सेघानमक २ तोला, इन सबका चूर्ण बनाकर ८ माशा प्रमाण 
पानी से लेने से अजीर् रोग मिट जाता है । 


दाल चीनी ४ तोला, इलायची ४ तोला, लोग ६ तोला, सोहागा 
भुना हुआ ४ तोला, चित्रक ४ तोला, काला मिर्च २ तोला, 
सेधानमक्र ४ तोला, इन सबको कूट छानकर ४ माशा प्रमाण गर्म 
पानी से लेने से तत्काल श्रजीर्ण रोग मभिटता है। इसका नाम 
ऋव्यादि चूर्ण है । 


, सोठ, मिर्च, पोपल, जोरा, सव॒र नमक, सेवानमक, श्रजमोद, भुनी 


हीग, हरड को छाल, ६-६ माशा और निसोत ८ माशा इन सबको 
कुट छान कर चूर्ण बनाले । मात्रा ८ माशा गर्म पानो से लेने से 
तत्काल प्रजीर्ण मिटता है भौर भूख बढती है। इसका नाम 
जीरकादि चूर्ण है। 


प्रजमोदावि चूर्ण :-अजमोद, हरड़ को छाल, चित्रक, लोग, दाल- 
चीनी, सधानमक, इन सबको बराबर लेकर महीन कूट छानकर 


५२. 


४२३. 
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(२३० ) 
८ माशा प्रमाण पानी से लेने से पझ्जीणं रोग मिटता है। 


शुद्ध गन्धक, कालीमिचचे, पीपल, सोठ, सेधानमक, जवाखार, लोग 
इन सबको बराबर लेकर महीन कूट छानले श्ौर नीम्बू के रस मे 
१० दिन तंक घोटे भौर एक रत्ती प्रमाण गोलिया बनाले। एक 
गोली प्रतिदिन खाने से भूख बढे । 


हरड बड़ी नग १०० को गाय की छाछ में श्रौटाकर फिर उनकी 
गुठलियाँ निकाल ले भौर उन हरड मे निम्न प्रकार वस्तुएँ भरना 
चाहिये । सोठ, मिचचं, पीपल, चब्य, चित्रक, दालचीनी, पाचो नमक, 
सेकीहीग, जवाखार, साजी, दोनो जीरा, श्रजमोद, निसोत इन 
सबको बराबर ज्लेकर कूट छानकर नीम्बू के रस मे १० पुट देकर, 
फिर उन हरड में भरकर धूप मे सुखाले। प्रतिदिन एक हरड 
खाने से भ्रजीर्ण रोग मिटता है, भूख प्रधिक लगती है, मन्दाग्नि 
झ्ौर उदर जनित रोगी को नाश करती है इससे बद्धकोष्ठ व 
आफरा भी मिटता है । 


निसोत २ तोला, पीपल ४ तोला, बडी हरड ५ तोला इन सबको 
महीन कूट छानकर इन सबके बराबर गुड मिलाकर ४ माशा 
प्रमाण गोलियाँ बनाले | एक गोली प्रतिदिन जल के साथ १५ दिन 
लेने से पेट का ध्राफरा रोग मिट जाता है। 


सज्जीखार, जवाखार, पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोठ, 
कालीमिचे, सेघानमक, कालानमक, खारीनमक, साभरनमक, काच 
का नमक, होग शोर भजवाइन इन सबको पीसकर चूरों बनालें, 
श्रौर इसके भश्रमलबेत, बिजोरा का पानी व आावले के रस की 
भावना देवे । यह चूर्ण कफ, वात और सग्रहरी श्रादि रोगो को 
दूर करने मे एक ही है। भोजन को पचाने मे भ्रतिउत्तम है । 


सोठ ५ तोला, पीपल ४ तोला, भ्रजमोद ३ तोला, भजवाइन २ 
तोला, सेंघानमक १ तोला झौर हरड १५ तोला इन सबका चूण 
पेट की गडमडाहट, शूल तथा भाम रोग को मिटाता है। 
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अदरक, सेधानमक, नोम्बू का रस सेवत करने से अ्जोर्ण मित्ता है 
तथा मुख साफ रहता है | 


झजोरण रोम में लन्‍्धन करना प्रत्यावश्यक है, प्यास लगने पर गर्म 
पानी पीना चाहिये क्योकि अभ्रजीर्ण रोगी के जठरागिन भ्रतिक्षीण 
होने से बह भोज़नादि को पचाने में प्रसम्थ होता । 


प्रजीर्ण के रोगी को सेंवानमक डालकर गम पानी पीना चाहिये । 


भथवा त्रिकुटा, सेधानसक, हीग, इनके चूर्णां को खट्ट फलो के रस 
को गर्म करके मिलाकर पिलाना चाहिये। 


चित्रक को जड़, सेंधानमक, हरड श्रौर पीपल इन चारों को 
बराबर लेकर चूर्ण बनालो फिर ३ से ६ माशा तक चुर्ण खाकर 
ऊपर पानी पीना चाहिये। इससे अज।र्ण मिटकर भच्छी भूख 
लगती है ! 


» सफेद जीरा, कालामिच, अभ्रनारदाना, सेधानमक भौर मिश्री इन 


सबको बराबर लेकर चूर्ण बनाले यह खाने मे सुस्वाद होता है व 
पेट के लिये भ्रच्छा होता है । 


« सेंघानमक, सोठ, कालोमिचं का चूर्ण ६ माशा प्रतिदिन गाय की 


छाछ मे १५ दिन सेवन करने से भ्रजीर्ण, मन्दारिन श्रादि रोग 
मिटते हैं इससे पाडू रोग भी मिट जाता है। 

जिन्हे घी या तेल झ्रादि चिकने पदार्थ खाने से भ्रजीर्ण होता है उन्हे 
भोजन के पहले सोठ भौर भ्रन्त में हरड खाना चाहिये । 

यदि पेट फूलता हो तथा कब्ज रहता हो तो नीम्बू के रस में जा य- 
फल घिसकर चाटना चाहिये जिससे पेट हल्का हो जाता है। 
छुहारा, कालीमिचे, पौदीना, सेंधानमक, हीग भूनी, जीरा, कालो- 
दाख को नीम्बू के रस मे घोटले भोर मटर के दानाप.प्रमाण भोलिया 
बनाले। भोजन के पश्चात्‌ २-२ गोली ले। इससे भप्रजोर्ण रोग 
मिटता है । 

नीम्बू का रस एक सेर, भ्रदरक का रस आाधासेर, सेंघानमक २ 


६ २३२) 


तोला, भुनी हीग ६ माशा और मिश्री एक सेर सबको कलईदार 
बतंन मे पकावे, ३ उफान झाने पर उतारले। मात्रा ६ माशा से २ 
तोला तक सुबह-शाम दोनो समय लेने से झ्जीर्ण म्टिता है, मदाग्नि 
रोग मिट॒ता है । 

६७ भीम्बू का रस ४ तोला, ग्रुवारपाठा का रस ५ तोला, भ्रदरक का 
रस ५ तोला, कालानमक २।। तोला इन चारो को मिलाकर शी शी 
में भर ले स्‍भ्रौर १० दिन पर्यन्त धूप मे रखे, शीशी का डाट खुलने 
न पाये, पश्चात्‌ छान ले। मात्रा १ तोला सोफ के प्र्क के साथ 
लेवे। इससे सम्पूर्ण उदर सम्बन्धी रोग मिटते हैं ॥ 


+-$3०..-7>4४८७०-१...- 


“-पेट का कुृसि-रोग-- 


यह रोग खट्ट, मीठे, पतले पदार्थों के अधिक सेवन से या व्यायाम न 
करने से, विपरीत खाने-पीने से पेट भे कीडे पंदा होते हैं। इस रोग 
में हल्का बुखार रहता है, शरीर कारग पीलाया काला हो जाता है, 
पेट मे कभी ज्यादा और कभी कम दद सहता है, ये सब इस रोग के 
लक्षण हैं। इस रोग वाला प्राय ठण्डै स्थान पर सोना पसन्द करता है 
उसके मुह मे लार टपकती है तथा दात किटकिटाते हैं, जब कीड़े 
ऊपर की झोर चढते है तो हृदय की घडकन बढ जाती है, शरीर मे 
दर्द और चक्कर श्राते है, अरुचि होतो है, कभी-कभी दस्त भी 
लगते हैं । 
१५ रोजाना भोजन के पहले १॥-२ माशा नमक फाकलने से पेट मे कृमि 
पैदा ही नही होती हे । 
२ नीम के पत्तो के सेवन करने से कृमि पेदा नही होती है। बशुग्रा 
का भ्रक॑ निकालकर पीने से कीडे नष्ट होते हैं । 
३ सूरजमुलखी के बीजो की ४ माशा की फाकी लेने [से पेट के कीडे 
चष्ट होते हैं तथा प्राफरा शूल मिटता है। 


(२३३ ) 


. स्थाहजीरा का क्वाथ पीने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं । 


५ खट्ट प्रनार के २ तोला छिलके तथा शहतूत को प्रौटाकर पीने से 


पेट के कीड़े मिट जाते हैं । 


जलभागरे का रस ३-४ बार गुदा में मलने से पेट के कीड़े नष्ट हो 
जाते हैं । 


७. एरण्ड के रस मे हीग डालकर देने से पेट के कीड़े मिट जाते हैं । 
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३ माशा भ्रजवाइन के चूर्शा को छाछ के साथ सेवन करने से पेट 
के कीडे नष्ट होकर मल के साथ निकल जाते हैं । 

पित्त पापडा और वायबविडग को भौोटाकर पीने से पेट के कीड़े नष्ट 
हो जाते हैं । 

नीम्बू के बीजो के चूर्ण की फाकी लेने से पेट के कीड़े मिट जाते हैं। 
६ माशा नमक को गर्म पानी मे पीने से पेट के कंचुए भी निकल 
जाते हैं । 

नारगी के क्वाथ में हीग डालकर पीने से पेट के कीड़े मिट 
जाते हैं। 

प्रभार को छाल ५-१० तोला को २४ घण्टे तक ३ सेर पानी मे 
भिगोकर मल छान कर उबालना चाहिये, जब १। सेर पानी 
रह जाय तो उसको ३ भाभ करबे, २-२ घष्टा मे रोमी को भूखे पेट 
पीना चाहिये, याद रहे उस दिन रोगी को खाने के लिये भौर कुछ 
न देवे। दूसरे दिन प्रातः एरण्डी के तेल का जुलाब देना चाहिये, 
जिससे पेट के तमाम कोड़े तथा गोल मुह के कीड़े भी नष्ट होकर 
सही सलामत निकल जाते हैं। इस कृमि रोग के लिये यह दबा 
अचक ही है । 


कच्ची गाजर के खाने से भी भ्रातो के कीड़े भिटते हैं । 


तसतुम्बे के फल की गिरी को ग्रमें करके पेट पर बाघधने से पेट के 
सभी कीडे नष्ट हो जाते है + 


झनार के जड़ की छाल के क्‍वाध भे मोठा तेल मिलाकर तोन दिन 
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( रेहेढड ) 
तक पोने से श्रातो के कीडे नष्ट होते हैं । 
केशर झोर दालचोनी को गोलो बन।कर खाने से प्रातो के कीडे 
नष्ट हो जाते हैं ! 
मसूर को दाल के सेवन करने से आ्रातो के रोग मिट जाते हैं । 
करेला के पत्तो का रस पीने से भ्रातो के कीडे नष्ट हो जाते हैं । 


ढाक (घिवरा) के बीजो को पानी मे भियोकर छीलकर उनकी 
गिरी को सुखाकर कपड छानकर १। माशा की फाकी दिन मे ३ 
बार और ३ दिन तक लगातार लेकर चौथे दिन एरड का तेल पीने 
से भातो के लम्बे कीडे भी निकल जाते है | 

कृमि रोग वाले को काली तुलसी, पलाश, छोटी पत्ती की तुलसी 
इनके रस में सिद्ध घृत को पिलाना लाभदायक है। 

सिरस, चिरचिरा, केमगुक, पलाश इनके रस को तिल के तेल मे 
मिलाकर पीने से क्ृमियों के समुह भो निश्चित नष्ट हो जाते हैं । 
वायविडग के चूर्ण को भ्रच्छी तरह कई बार घोडे की लोद (मल) 
के रस मे भावना देकर फिर तिल का तेल व शक्कर के साथ मिला 
कर उपयोग करने से कृमि-समूह भ्रवश्य ही नष्ट हो जाता है । 
रालि, वायविडग के चूर्ण को मूसाकानी के रस में धोले, फिर उसे 
घृत के साथ पकाक र खाने से कृमि नाश हो जाती है । 


लुलसी, वायविडग, सफेद खेर कन्दक (बनसूरण) इनसे पकाई हुई 
छाछ से मिश्चित गम काजी में घृत मिलाकर ३ दिन पीने से उदर 
मे रहनेवाली समस्त कृमि नाश हो जाती है । 

दही के तोड़ भे इन्द्रायण के कल्क को मिलाकर द दिन मे एक 
दफा पीते से क्ृमि नाश हो जाती है । 


तुलसी व जाई के रस मे पीसा हुआ पीपलामूल को बकरे के मूत्र 
के साथ प्रतिदिन पीने से क्ृम्ति रोग मिट जाता है। 


कृमि रोग के उत्पन्न हो जाने पर सिर या हृदय से भ्रत्यन्त पीडा, 


(२३५ ) 


बमन, छीक व ज्वर उत्पन्न होते हैं एवं बार-बार कृमियों से उत्पन्न 
प्रस्य भ्तिसार, अ्रम रोग झादि भी हो जाते हैं। 





- संग्रहरणी-रोग - 


संप्रथम भ्रतिसार होता है, फिर रोगी कुपथ्य करता है जिससे भ्रग्निमद 
हो जाती है, फिर मदागिनि से पेट में भ्न्नादि बिगड जाता है। यह सम्र- 
हणी रोग ४ प्रकार का होता है--वाय, पित्त, कफ श्रौर सन्नचिपात इस 
प्रकार ये लक्षण जानना चाहिये, कच्चे भ्रन्न का मल बनकर कभी बधा 
हुआ मल व कभी पतला मल लगता है सो जानना चाहिये । 


बाय की संग्रहणी के लक्षण -वायु के पदार्थ ज्यादा खाने से वाय कुपित 
हो जाती है तब जठराग्नि बिगड जाती है, मैथुन झादि ज्यादा करने से 
तथा विरुद्ध भोजनादि करने से यह रोग हो जाता है । 


लक्षए-प्यास ज्यादा लगना, भूख लगना, कान मे शब्द होना, जाघ भे, 
पेडू मे, कधे मे पीडा होना, शरीर दुबला होना, जीभ का स्वाद बिगड़ 
जाना, मीठा ज्यादा खाने की इच्छा होना, भोजन के बाद आफरा होना, 
बार-बार शौच जाना, खासी श्वास का चढना, ये सब लक्षण वाय को 
सग्रहणी के हैं। 

१. गाय को छाछ मे सोठ, काली मिर्च, पीपलामूल, पीपल, चब्य, 
चित्रक इन सबको कूट-छानकर चूरणों बनावे भौर पीयें फिर ऊपर 
से इच्छानुसार छाछ पीने से सग्रहणी रोग निश्चय मिट जाता है । 

२ रसोत, अतीस, इन्द्रजी, तज, धावड़ा का फुल, इन सबको महीन 
कूट-छानकर ८ माशा मात्रा मे गाय की छाछ भे या चावलो के 
पानी के साथ १४ दिन लेने से पित्त की सम्रहणी मिट जाती है । 


३. हेरड, पीपल, सोठ, चित्रक, सचर नमक, कालो मिर्च इन सबका 
चूर्ण करके छाछ के साथ १५ दिन लेने से कफ की सग्रहणी मिट 


(२३६) 
जाती हैं । 


४ अनार दाना २ तोला, सचर नमक २ तोला, जीरा २ तोला, 
धनिया २ तोला, काली मिचं २ तोला, पीपल २ तोला, पीपलामूल 
२ तोला, बसलोचन २ तोला, मिश्री १६ तोला, इन सबको महीन 
कूट-छानकर गाय को छाछ मे १ महिने तक लेने से सल्निपात की 
सग्रहणी मिटती है तथा ग्रामगतिसार भी मिट जाता है । 

५. बेलगिरी, भ्राम की गुठली, जायफल, अभ्रफोम इन सबको पानी मे 
पीसकर पेट को नामि पर लेप करने से भ्रतिसार बद हो जाता है । 

६ पाषाश भेद ४ माशा को कपड छान करके १ माशा बकरी के दूध 
के साथ दिन में चार बार लेने से पानी जेसा श्रतिसार भी मिट 
जाता है। 


“ अ्तिसार-रोग -- 


ज्यादा भारी वस्तु खाने से, मल की बाघा रोकने से, विरुद्ध भोजन से, 
ज्यादा चिकनी या रूखी खाने से, पतली व शीतल वस्तु खाने से यह्‌ 
भ्रतिसार रोग हो जाता है । 

लक्षण--नाभि, गुदा श्रौर उदर मे पीडा होती है, भ्रज्भ मे फूटणी होती 
हैं, ग्रधोपवन रुक जातो है, बद्ध कुष्ठ हो जातो है, पेट के प्लाफरा होता 
है, भ्र॒न्न पचता नही है, इत्यादि बातें हो तब समभलो कि भ्रतिसार रोग 
हैं। यह रोग ६ प्रकार का होता है--वाय का, पित्त का, कफ का, संन्नि- 
पात का, शौच का और भाम का । 


-+-वाय का अतिसार--- 


ललाई रंग का मल हो, मल में भाग का होना, रुूखा होना, बार-बार 
शौत्र का होता, भाम से मिला हुआ मल होना, मल के निकलते समय 
पेड़ मे पीड़ा होना ये सब बाय के भ्रतिसार के लक्षण हैं । 


र्‌ १ 
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बच, भझतोस, नागरमोथा, इन्द्रजो और सोठ इन सबको बराबर 
लेकर जौ कुट करके ८ माशा का काढा बनावें प्लौर ७ दिन लेवें 
तो बाय का अतिसार मिटता है । 


२. इन्द्रजो, नागरमोथा, लोद, बेल की गिरी, ध्राम की गुठली, घावडा 


का फुल, इन सबको समभाग लेकर महीन पीसकर मात्रा ८ माशा 
भेस को छाछ मे ७ दिन लेने से वाय का प्रतिसार मिटे । 


--पित्त का झतिसार-- 


मल का पीला रग होना, शरीर मे पसेव ज्यादा झभाना, प्यास लगता, 
शरीर मे दाह का होना, मूर्छा प्राना, ये लक्षण पित्त अतिसार के हैं । 


डे 


बेल की गिरी, इन्द्रजौ, नेत्रवाला, नामरमोथा, प्रतीस इनको जौ 
कूट करके मात्रा ८ माशा का काढा ८ दिन लेने से पित्त का प्रति- 
सार मिटता है । 


« रसोत, भ्रतीस, इन्द्रजी, धावडा का फुल और सोठ इन सबको 


बराबर लेकर महीन कूट करके चावलो के पानी में थोडी शक्कर 
मिलाकर लेने से भयकर पित्त का भ्रतिसार भी मिटता है। 

पित्त के साथ रक्त भ्रतिसार हो तो--दाडम का छोडा ४ माशा को 
झौटाकर मिश्री मिलाकर देने से रक्त भ्रतिसार मिट जाता है। 


» सफेद चन्दन महीन करके ८ माशा शौर भिश्री १ तोला मिलाकर 


८ दिन चाटे तो रक्तातिसार मिठता है। 

पुराने प्रतिसार मे ४ माशा मोचरस पीसकर उसमे मिश्री मिलाकर 
खाना चाहिये । 

गेहूं के श्राटे मे घृत मिलाकर पानो में गून्द कर फिर यसुहावे जेसा 
सेक करने से गुदा का पाक मिटता है। 

पटोल, मुलैठी, महुआ इनको भ्रौटाकर ठण्डा करके धोने से गुदा का 
मिट जाता है । 


--कफ-पतिसार-- 


मल का चिकना होना, सफेद भौर गाढ़ा होना, दुर्गन्‍्ध सहित होना, पीड़ा 


( २२५) 


होना, शरीर भारी होना, भोजन मे प्र्शाच होना, इन लक्षणों से कफ 

का अतिसार जाना जाता है। 

१०. चव्य, झतीस, कूठ, बेल की गिरी, सोंठ, कुडा की छाल, तज इन 
सबको जौकूट करके मात्रा ८ माशा का काढा ५ दिन लेने से कफ 
श्रतिसार मिटता है । 

११ भुनी हुई हींग, संचर नमक, सोठ, काली मिर्च, पीपल, भ्रतीस इन 
सबको समान भाग लेकर जौकूट करके मात्रा ४ माशा ७ दिन लेने 
से कफ अतिसार मिटता है । 


-सन्निषात-भतिसार-- 
जिरका मुह लाल हो जाता है, मल भनेक रग का दिखता हो, निद्रातंद्रा 
ज्यादा प्राती हो, प्यास से मुह सूखता हो, तो सन्निपात का प्रतिसार 
जानना चाहिये। 
१२ जागी हरड, सोठ, नागरमोथा, इन सबको समान भाग लेकर कूट 
पीसकर फिर पुराने गुड मे ८५ माशा प्रमाण ७ दिन खाने से 
सन्निपात का अतिसार मिटता है। 


- शौच का भ्रतिसार था भय-शौक झतिसार-- 
१३ इस रोग मे निर्भय होने से या चिता मिटने से रोग मिटता है। 


-- ग्रास प्रतिसार-- 


भोजन का भ्रजीर्ण होय, मल बिगड़ जाना, मल पानी मे तिरे, श्राम 

जल मे डूब जाय, मल का चिकना होना, ये सब श्राम-प्रतिसार के लक्षण 

होते हैं । 

१४ धनिया, सोफ, बेल की गिरी, नागर मोथा, नेत्रवाला, इन सबको 
बराबर लेकर जी कूट करके मात्रा ८ माशा का काढ़ा ७ दिन या 
१०-१५ दिन रोगानुसार लेने से झ्ामातिसार मिटता है। इसे 
धनिया पञ्चक कहते हैं । 


१५ सोफ को झाघी सेककर पीसकर र ठण्डे पानी से लेने से भ्रामातिसार 
में फायदा होता है । 


१६. 


१७ 


श्प 


१६. 
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२१ 


२२ 


२३ 


रद 
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प्राम को गुठली, बेल की गिरी इनको पीसकर मात्रा ८ माशा का 
काढ़ा बनाकर १ तोला मिश्री मिलाकर ७ दिन लेने से प्रामातिसार 
व बमन मिट जाते हैं । 


धावड़े के फूल को महीन करके मात्रा ८ माशा दही के साथ ७ दिन 
खाने से मरोडा तथा प्रतिसार मिटता है । 


बेल की गिरी ८ माशा बकरी के दूध के साथ ७ दिन लेने से प्र/म- 
पग्रतिसार मिट भाता है ! 


धनिया, सोठ, पोपल, सेंघानमक, धजमोद, सेकी हीग, जोरा इन 
सबको समान भाग लेकर महीन करके दही के मद्ठ के साथ मात्रा 
८माशा लेने से समस्त प्रकार का भ्रतिसार प्रौर शूल झ्ाम मिट 
जाता है । 


सोठ को पानों से महोन पोसकर उसका गोला बनाकर पभ्ररड के 
पत्ते से लपेटकर सूत बाधक्र फिर उस पर माटी लपेटकर मन्द- 
मन्द झाच मे पक्रार्वे, पश्णात्‌ माटी उतारकर सोठ निकाल ले और 
महीन पीसकर मात्रा ८ माशा मिश्री की चासतोी से ७ दिन खाने से 
ग्रामातिसार मिट जाता है | 


१ भाग ग्रफोम, २ भाग हिगलु, ३ भाग लोंग, ४ भाग मोचरस 
और ३ भाग मिश्री इन सबको खरल करके १-२ रत्ती प्रमाण 
चावलो के पात्तो या छाछ के साथ लेने से भयक्रर अतिसार भो 
मिट जाता है । 


प्रफोम को ठीकरी पर मन्द श्राच पर सेक ले फिर अनुमान माफिक 
देने से ग्रतिसार मिटती है। 


सोठ, जायफल, श्रफोम, कच्चो स्‍ध्रनार के गुले इन प्बक्रो महोन 
करके फिर कच्ची दाडम में भरकर, पक्राॉकर फिर मूंग प्रमाण 
गोलियाँ बनाले। १गालो छाछ से ७ दिन लेने से अतिस्तार राग 
मिटता है । 


जायफल, लोग, घावड़ा के फुल, बेन को गिरो, नागरभोया, सोंठ, 


२५४. 


२६ 


२७ 


शर्८, 
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मोचरस, हींगलु, श्रफोम इन सबको बराबर लेकर खरल करें श्रोर 
पीत्त के डोडा के पानी में १-२ रत्ती प्रमाण गोलियाँ बनाले। 
मात्रा १-१ गोली च।वलो के पानी या छाछ से लेने से सब प्रकार 
का झतिसार रोग मिटता है । 


सोठ, घाय के फूल, मोचरस, भ्रजमोद इन चारो के चूर्ण को तक्र 
(छाछ) से लेने से उग्र भ्रतिसार रोग भी मिट जाता है। 


जायफल, छुवारा, प्रफीम इन तीनो को बराबर लेकर नागर बेल 
के पान के रस मे घौटकर १ रत्ती प्रमाण गोलियाँ बनाले । १-१ 
गोली छाछ से ७ दिन लेने से भयकर भतिसार मिट जाता है । 


कूडा की छाल, नागरमोथा, बेलगिरी, भ्तीस भौर सुगधवाला इन 


सबका क्वाथ लेने से रक्त भ्राम और शूलयुक्त भ्रतिसार को भी नष्ट 
कर देता है । 


गुड मे बेलगिरी मिलाकर लेने से कुक्षिशुल, झ्ामशूल तथा सर्वे 
प्रकार के रक्तातिसार मिटते हैं । 


सोफ १ तोला, सफेद जीरा १ तोला, पोस्त का डोडा शझ्ाधा तोला, 
भाम की गरुठली १ तोला, छोटी हरड १ तोला, इन सबको कूट- 
छानकर तबे पर १ माशा घृत डालकर भूस ले फिर महीन करके 
सबके बराबर मिश्री मिलाकर १ तोला फाकी लेकर ऊपर पानो 
पीवे इस प्रकार ५ दिन लेने से अ्तिसार तथा मरोडा मिट 
जाते हैं । 


१ माशा श्रफीम के छोटे-छोटे टुकडे करलें फिर १ तोला भ्रजवाइन 
को तवे पर भूनें, जब प्रजवाइन में सुगघी झ्राने लगे तो उन भ्रफीम 
के टुकडो को उसमें डाल दो फिर झाग से उतारकर खरल करलें। 
मात्रा ४ रत्ती प्रमाण शीतल पानी से लेवे [तो दस्त तथा मरोडा 
मिट जाता है। 


३१. कुझा की पुरानी ईण्ट ८ तोला को पीसकर फिर पत्तो के तरफ की 


मूली ८ तोला, दोनो को पीसकर २ तोले का गोला दोनो समय 


शैरे 


शै३े 


३४ 


देश 


३६. 


३७. 


ड्वेछ, 


( २४१ ) 
पामी से जेवें तो घोर प्रतिसार व सग्रहणी रोग मिट जाता है। 


झतिसार से ध्साध्य रोग हो जाय उसका लक्षरा -प्यास ज्यादा 
होना, भरुचि होना, हिचकी प्राता, पसवाडो में शूल होना, मूर्च्छा 
होना, किसी काम मे मन न लगना, शुदा पक जाना, ज्वर रहना, 
मृत्र कम लगना, शरीर कमजोर हो जाना, ये लक्षण असाध्य रोग 
के होते हैं । 
झ्तिसार रोग सिटने पर -भ्रधोवायु चले, भूख लगे, पेट हल्का 
रहे इत्यादि लक्षणों से यह जाना जाता है । 

१ छुहारे की गुठली निकालकर उसमे भ्रफीम भर दे, फिर उसके 
ऊपर गेहूं के भ्राटे का लेप करके उसे गर्म गोबर में दबा दे, जब 
ऊपर वाले श्राटे का रग लाल हो जाय तो छुद्ारे को निकालकर 
भ्रफीम सहित खरल कर ले श्रौर चने प्रमाण गोलियाँ बनाले । 
मात्रा १ से ३ गोली तक, इसके सेवन से दस्त मिटे । 


खस, बेल गिरी, धाय के फुल और मीठे इन्द्रजो, समान भाग लेकर 
कूट छानकर चूर्ण बनाले भौर बीही तथा जामुन के २-२ तोला 
स्व॒रस मे पानी मिलाकर उसमे ६ माशा चूर्ण खावें। इससे पेचिस, 
मरोड़ा भौर दस्तो मे फायदा हो जाता है । 


४ तोला भ्रमलतास के गदे को २० तोला गाय के दूध में श्ौटाकर 
छानकर मिश्री मिलाकर पीने से भ्रातो मे फसी हुई मल को गाठे 
भी निकल जाती हैं। 

रेशा खतमी ५ माशा रात्रि में पानी में भिगो दें श्रौर प्रात काल 
मल छानकर उसमे अमलतास का गदा ४ तोला मिलाकर छान ले 
तथा ५ दाना बादाम की गिरी को पानी में पीसकर उसमे मिला 
कर पीने से श्रातो मे फखी सल की गाठे निकलकर पेट साफ हो 
जाता है तथा मरोड़ा श्रादि मिट जाते हैं । 

सोफ, पीली हरड़ पोस्त का डोडा समभाग लेकर गाय के घृत में 
भून लें भौर कूट छानकर चूर्ण बनालें मात्रा ६ माश्ा, २ तोला 


२६ 
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भोठी बीही के स्वरस को पानी में मिलाकर उसके साथ सेवन 
करे। इससे भ्रतिसार रोग मिट॒ता है । 

उन्नाव ५ दाना, ल्हिसोडा & दाना और तुरुमखतमी ७ माशा लेकर 
झधकुटा करके फिर पानी मे उबालकर छान ले, फिर २ तोला 
बनफसा मिलाकर पीवे। पथ्य मे जौ का पानी पिलावें, इससे 
जुकाम से होने वाला भ्रतिसार भी मिट जाता है । 


» भ्रदरक को पीसकर नाभि के चारो स्‍श्रोर बाट बना दें फिर उसमे 


ग्रावले का रस भरने से भ्राम के दस्त तत्काल मिट जाते हैं । 





- भस्मक-रोग -- 


जो खावे वही भस्म हो जाये, दाह मूर्च्छा हो, खाया हुप्ना पदार्थ तो क्या 
परन्तु सारे शरीर की धातुएँ भी भस्म हुई-सो जान पडें तो समभलो कि 
“भस्मक रोग” हो गया है, यदि इस रोग का शीघ्र इलाज न किया जाय 
तो थोडे ही दिनों मे शरीर की घातुएँ भस्म होकर शरीर नष्ट हो 
जाता है | 


र्‌ 


१० तोला चावलो को भाध। सेर ऊंटनी के दूध में खीर बनाकर 
उसमे घृत डालकर खाने से १२ दिन तक भूख बिल्कुल न लगे और 
अस्मक रोग मिट जाता है । 

बैर की मिगो २ तोला को पातो में पीसकर पोते से भस्मक रोग 
मिथ जाता है । 


» गूलर की छाल १ तोला को स्त्री के दूध मे पीसकर पीने से भस्मक 


रोग मिट जाता है । 
केले के पके फलो की २४ तोला गिरी को धी के साथ ४६१ दिन 
प्रात काल खाने से भस्मक रोग मिट जाता है। 


, चनों को पानी में भिगोकर उस पानी को पीने से मस्मक रोग 


मिट जाता है। 


६ २४३) 


६, पर्याप्त मात्रा में केला खाने से भस्मक रोग मिट जाता है। 


प्रजमोद को दूध स्‍ग्रोर घो के साथ खाने से १ महोना भूख नहीं 
लगती है। 


का >+-+.७छ-क पता 5 


“”शरौोर का सोटापा दर करना-- 


शरीर का मोटापा दूर करने के लिये गरिष्ठ भोजन बद करना चाहिये, 


भोजन की मात्रा भी कम करनी चाहिये, फल व हरी तरकारिया ज्यादा 
सेवन करनी चाहिये, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिये भर टह- 


लना चाहिये । 


१. 
र्‌ 


डरे 


६ 


है] 


कुल्थी को पकाकर खाने से मोटापा मिटता है । 

त्रिफला के काढे मे मिश्री मिलाकर प्रात काल पीने से शरीर का 
मोटापा दूर हो जाता है । 

इन्द्रायण की जड़ तथा अजवाइन का चूर्ण १-१ रत्ती खाने से 
कायाकल्प होता है । 


, इम्द्रायण को रविवार के दिन उखाडकर रस निकालकर लोहे की 


कढाई मे मद शभ्राच से झोटाकर १ मास तक है माशा भर रस 
सेवन करने से सब प्रकार का रोग नष्ट होकर बल बढता है। 
जल भागरा ४ माशा की मात्रा मे गाय की छाछ के साथ ४१ दिन 
सेवन करने से सब रोग मिटते हैं, २ मास तक सेवन करने से 
शरीर पुष्ट हो जाता है, ३ मास पयेन्त सेवन करने से शरीर देदी- 
प्यमान झौर ४ मास तक सेवन करने से कायाकल्प होता है । 

प्रात काल शीतल जल में मिश्री (मधु) मिलाकर पीने से पेट का 
मोटापा मिट जाता है। 


, असगंध के चूर्ण मे बग भस्स मिलाकर फ़ाकी लेबें और ऊपर 


अंगूर खावें या उनका रस यीवें तो शरीर ठीक हो जाता है । 
१ पाव उड़द की दाल में बदल की कच्ची फली के रस की ७ 


( २४४ ) 


भावना देकर पीसकर २ त्ोला की मात्रा प्रतिदिन दूध के साथ 
खाने से शरीर पुष्ट हो जाता है । 

१ गिलास पानी में १ नीम्बू का रस प्रतिदिन सुबह पीने से शरीर 
का मोदापा भिटता है। 





“सर्व वात-रोग - 


, अरण्ड की लकडी की १ तोला भस्म खाने से वांत रोग मिट 
जाता है। 
तिलो के तेल मे लहसुन क्वाथ और सेधानमक मिलाकर सेवन 
करने से सभी तरह की बात व्याधि मिटती है । 

, पीपल और पीपलामूल के चूर्णा का सेवन करने से छोटे जोडो का 
सूजन, पक्षाघात, कमर को पीडा श्रादि वात-व्याधिया मिट 
जाती हैं। 

१ तोला निगु न्‍डी १ तोला गाय के घृत मे खाने से कफ और वायु 
मिटती है। 
घुटने, पर तथा कमर की बादी का दर्द मिटाने के लिये भेड़ के दूध 
में थोडा भ्ररण्ड तेल मिलाकर गर्म करके ददे की जगह मालिश 
करे, फिर कायफल का चूर्ण बुरकाकर पीपल या भ्रण्ड या ब्लाक 
के पीले पत्ते बाध ले, इस तरह ४-५ दिन उपचार करने से प्रवश्य 
दर्द मिट जाता है। 
१ बडे तसतुम्बे के ठाकी लगाकर गिरी निकाललो, फिर उसमे 
हल्दी का चूणों १० तोला भरदो भौर खाम लगाकर ऊपर मुल्तानी 
मिट्टी मे कपड़ा भिगोकर लपेटकर सुखाकर भोवर में पका लें, 
! हल्दी पकने पर निकाल लो भौर गुवारपाठा मिलाकर थोडा गर्म 
करके सुहाता-सुहाता जहाँ दर्द हो वहां लेप करे, ऊपर प्राक के 
५-४ पत्तो देकर बाधने से कमर तक का दर्द अवश्य भिट्ता है । 
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१ 


#च्ी 


श्र 


श्३ 


थ्च 


१ 
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यदि बार-वार चक्कर प्राते हो, श्रांखो के सामने प्न्धे रा-ता घिरा 
रहता हो भौर खड़े होते ही गिर पडते हो तो भांवरे के ३ से ६ 
माशा रस में मिश्री मिलाकर दिम मे २ बार पीने से प्लाराम 
होता है । 

सबेरे उठकर शौचादि क्िपाप्रो से निपटकर १ गिलास ठण्हें धानी 
मे £ नीम्बू निचोडकर कई दिन पीने से धुटने का दर्द, पैरों की 
सूजन, शरीर का मोटापा तथा वायु विकार मिटते हैं । 


- भिलावा, कुचीला, एलवा, घतुरे का बीज एक-एक तोला को 


आधा सेर तेल मे मिलाकर झाग पर चढा दो, पकाकर देल छान 
कर रख लो । इस तेल की मालिश करने से बादी का दर्द मिट्ता 
है। याद रहे बची हुई वस्तुएँ जमीन मे गाढ़ दो क्योकि ये चीजे 
जहरीली है । 


समुद्रफल को नीम्बू के रस मे घिसकर लगाने से बादी का दर्द 
मिटता है। 


पझरण्ड की गुलो, काला तिल श्रौर भेड का दूध ५-५ तोला पीसकर 
लेप करने से बादी मिटती है। 
भ्ररण्ड को जड को पीसकर धी या तेल मे मिलाकर गर्म करके लेप 
करने से बात रोग मिटता है। 
रास्ना, गिलोय, देवदार, सोठ भौर अरण्ड की जड का ववाथ बना 
कर प्रतिदिन २बार लेने से प्ाक्षेप, सप्त धातु मे समाया हुप्ा 


वात, श्राम वात भोौर समस्त शरीर मे समभाया हुप्रा बात रोग मिट 
जाता है। 


» असगध के पचाग का पाक बनाकर खाने से वायु का समस्त 


विकार भिट्ता है। 


सिगीमोरा, कुचीला, चिरमी १-१ दोला, श्रामाहलदी २ तोला 
मेहसैती ४ तोला, तेल ४ तोला भौर भ्रफीम भाषा तोला का हलवा 
बनाकर हाड की बादी की पोड़ा पर बार्न्धनेसे ग्राराम हूं 
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श्२ 
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जाता है । 


निगुन्डी के पत्ते गर्म करके बाधने से बादी की गाठें बिखर 
जातो हैं । 

प्रातःकाल लहसुन की २-४ ग्रुलिया प्रत्तिदिन खाने से बुढापे को 
बादी की शिकायत मिटती है। 


सोंढ पाक--सोठ १२ तोला को महीन करके १ सेर गाय के घृत में 
मकरोयकर फिर ४ सेर दूध मे पकावे, पश्चात्‌ १ सेर शक्कर की 
चासनी में मिलाकर १-१॥ तोला की गोलिया बनाले। प्रतिदिन 
दोनो समय एक-एक गोली लेने से सर्व प्रकार की बादी मिटती है, 
इससे ग्रामवात भी मिटती है तथा शरीर पुष्ट हो जाता है। इसे 
सोठ पाक कहते हैं । 


इकपोथ्या लहसुन का रस ८ माशा व गाय का घृत ८ माशा मिला 
कर प्रतिदिन खाने से प्रामवात म्टिती है । 


» साजी ४ माशा तथा गुड ४ माशा मिलाकर प्रतिदिन खाने से पेट 


का गोला व शाफरा मिटता है । 

धदि भ्रामवात रोग से कमर, कुक्षी श्रादि मे पीडा हो तो, दशमूल 
के क्वाथ मे ग्रथवा सोठ के क्वाथ में भ्ररण्डी का तेल मिलाकर 
पीना लाभदायक है। 

रास्ना, गिलोय, सोठ, देवदार, दशमूल धौर इन्द्रजो इनके क्वाथ 
मैं प्ररण्डी का तेल मिलाकर पीने से प्लामवात रोग मिट जाता है । 
ईरणा का पत्ता पानी मे उबालो उसमे चावलों की पोटली बांधकर 
डाल दो, जब चावल पक जाय तो निकालकर घुत भौर शक्‍्कर 
मिलाकर ८-१० दिन खाने से वायु का दे मिटता है + 

सहेजना की छाल को डबालकर उसका पानी पीने से बायु का दर्दे 
मिट जाता है । 

झाक के नीचे को बालू को गर्म करके बिछाकर सोने से थी वायु 
का दर्द मिटता है। 
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श्द 
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गौमृत्र को उबालकर थेलो या बोतल में भरकर सेक करने से वायु 
का दर्द मिट जाता है। 

इंट को गर्म करके सेक करने से वायु का दर्द मिट जाता है। 
सरसो के तेल मे बारीक नमक मिलाकर लगाओों भोर धूप मे सेको 
तो वायु का दर्द मिटता है। 


. तारपीन का तेल ५ तोला, कपूर भ्रच्छा डलीवाला २ तोला मिला 


कर ८ घटे धृप में रखकर प्रत्येक ददे पर मर्दन करने से फायदा 
होता है । 

महुग्ना ३ भाग, खाने की तम्जाकू ह भाग को पीसकर गर्म करके 
जहाँ शरोर मे दर्द हो वहाँ बाधने से साधारण बादो का दर्द मिट 
जाता है। 

प्रजबायन ६ माशा को रात्रि में भिगोकर सवेरे उसमें २ काली- 
मिर्च डालकर पीस लो श्रोर बिना छातने ही पीभो इससे सरणख 
चलनी मिट जाती है + 

+-$ज७>-२ल्‍कुड वध. 4 


--जोड़ों का दे व गठिया रोग-- 


ज्यादा गर्म पदार्थ खा पीकर तत्काल स्नान करने से वायु कुपित होकर 


जोडो मे प्रबेश कर जाती है, ज्यादा खट्ट पदार्थ खाने से भी यह रोग 
उत्पन्न होता है । 


१. 


२. 


है. 


कर की जड की भस्म घी मे मिलाकर प्रातःकाल चादने से जोड़ों 
का द्दे भिटता है । 

कंर को जड़ का बाफरा देते से हाथन्परों के जोड़ो का दूं 
मिठता है । 

मेहन्दी भौर भरष्ड के पत्त पीसकर लेप करने से घुटनों का दर्द 
मिठता है। 


« साथुन भौर मेहन्दी के पत्त पीसकश लेप करने से घुटनों का दई 


मिदता है । 


( २४८ ) 


- गोरखमुण्डो के ८ माशा चूर्ण की गर्म जल के साथ फाकी सेने से 


सन्धि-बात मिटती है 


« घुटनों पर तेल लगाकर ऊपर सोठ बुरकाकर मसलकर पुरानी 


रुई बाधने से पीडा मिटती है। 


« भडूसा भौर भरण्ड के पत्तों को भ्ररण्ड के तेल व पानी मे झौटाकर 


बफारा देने से रगो की पीडा मिट जाती है । 


« तिलो की खल को कूटकर थोडा पानी मिलाकर पकावें श्लौर घुटनों 


पर बाधें तो दर्द मिदता है । 


- है पाव मेथी दाना और १ पाव भ्रामाहलदी को पीक्षकर भेड के दूध 


में ३ भावना देकर मगोडी (बड़ी) बनाकर सुखाकर रख लो फिर 
प्रतिदिन हलवे के साथ १ मगोडी खाने से ऐडी तथा घुटनों का 
पुराना दर्द भी मिट जाता है । 


» प्रणो की जड पोसकर लगाकर तपाने से हड्डी तथा जोडो का दर्द 


मिट जाता है। 


झाक की जड को १ रत्ती झोटाकर पिलाने से जोडो की सूजन भी 
मिटती है । 


. हल्दी, चूना झौर गुड का लेप कई दिन करने से कलाई की जोड 


का दर्द मिट जाता है । 


« गिलोय ८ माशा, त्रिफला ८ माशा का काढ़ा बनाकर फिर गुग्युल 


८ माशा मिलाकर १ मास तक प्रतिदिन पीने से बादी के जोड़ो का 
दर्द मिट जाता है। 


. तैल का मर्देन करके सोंठ बुरकाकर फिर तेल में चुपड कर प्ररड के 


पत्ते गर्म करके बाधने से जोडो का दर्द मिटता है । 
धतूरे के पत्ता को गर्म करके बाधने से भी जोड़ो का दर्द मिट 
जाता है । 


, कोछी के बोज ६ माशा, दही के साथ ७ या १४ दिन लेने से गोडो 


का दर्दे मिटता है । 


१७ 
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१९ 


२० 
२१ 


श्र 
२३ 


२४, 


रब 


२६. 


२७. 


रद, 
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(२४६ ) 


पाँवों मे, जाँघ में, पुञुचा में, खाख में, बायन्टा झाने पर :--कूठ, 
सेघानमक का काढ़ा करके फिर उस काढा में तेल मिलावें और 
उसमे श्रमलतास स्‍श्लौर अत्रफीम का रस डालकर मद-मद झाच पर 
पकावे, जब रस जलकर तेल मात्र रहने पर छानकर रख लें । फिर 
इस तेल को गर्म करके मालिश करें तो आराम होता है । 


पोस्त का डोडा और गुलबना को भ्रौटाकर बफारा देने से जोड़ो 
का दर्द मिटता है। 

इमली के पत्तो को उबालकर बफारा देने से जोडों का दर्द 
मिटता है। 

एलामिन (घोड़ा दूध) लगाने से बादी का दर्द मिट जाता है । 


नागकेशर के बीजों के तेल का मर्दन करने से गठिया रोग 
मिटता है । 


झखरोट की गिरी खाने से खून शुद्ध होकर गठिया मिटती है । 
चोबचोनी का क्वाथ पीने से या उसका तेल मर्दन करने से गठिया 
मिटती है । 


मालकागनी के बीजो की फाकी लेने से गठिया रोग और वात रोग 
मिटता है। 


प्रतिदिन १ छटाक से बढाकर पावभर तक बादाम खाने से गठिया 
रोग मिटता है । 

पुराना गुड श्ौर खोपरा सोते समय कूट कर खावे, ऊपर पानी न 
पीवे तो गठिया मिट जातो है। 

ग्राधा सेर तम्बाकू को डैंढ सेर पानी में भिगोकर सवेरे मल छान- 
कर तिल्‍ली के तेल मे सिद्ध करके उस तेल की मालिश करने से 
गठिया वात रोग मिटता है। 

गज पीपल को पानी भे घिसकर गर्म करके लेप करने से गठिया 
का दर्द मिट जाता है। 


राई के तेल मे कपूर मिलाकर मालिश करने से गठिया मिटती है। 


(१४० ) ! 


२॥ रखी कपूर भौर ॥। रत्तो ग्रफोम की गोली बनाकर लेने से 
प्रतयधिक पसीना ध्ाकर गठिया का पुराना रोग भी मिट 


जाता है। 


. पुराज़ा गठिया रोग भिटाने के ल़िये--कुचेला, सोठ भौर साभर के 


सीग को पीसकर लेप करने से फायदा होता है। इससे स्नायु 
सम्बन्धी रींग॑ भी मिटते हैं । ; 

गठिया का तीब् रोग सिटाने के लिये--मेहदी के ताजे पत्त महोन 
पीसकर रात मे सोते समय गाढां लेप करना चाहिये। जब तक 
गठिया न मिटे तब तक करते रहे । 


प्याज का रस झौर राई का तेल बराबर मिलाकर मालिश करने 
से गठियां का दर्द मिटता है। 
राई का प्लास्टर करने से गठिया का दर्द मिट जाता है । 


' कच्चे करेले के रस को गर्म करके लेप करने से गठिया मिटती है। 


यदि गठिया रोग से हाथ-पेर सिकुड न सके तो-केबडा की जड़ 
को तिल के तेल मे पकाकर लगावे। भ्रथवा प्रजवाइन को पोठली 
गर्म करके जोडों को सेक । इससे जोडो मे फायदा होता है । 


गठिया राग मे यदि फनमझनाहट व चोटियाँ रेगने जेसी लगती हो 
तो, १०० वर्ण पुरानी इंट लेकर पीस-छानकर तिल के तेल में 
मिलाकर मालिश करे । फिर धृप मे बेठे। 


गठिया के दर्दे पर केरोसिन तेल लगाने से भी फायदा होता है । 


१ सेर तिल्‍ली के तेल क्रो कढाई मे चढा दो, उबलने पर २० 
टिकिया कुचेला की उस तेल मे डाल दो, जब टिकिया जल जाय 
तो नीचे उतार लो और उन टिकियो को निकालकर जमीन मे 
गाड दो, फिर घतुरे के पत्तो का रस ४०० ग्राम (हैंड पाव) उस तेल 
को ठडा करके उसमे डाल दो और खूब उबालो, फिर उतार कर 
छान लो और उस तेल मे १ तोला अफीम को महीन करके डाल 
दो और उक्कल देकर बोतले भर लो (इस तेल की मालिक करने से 


(३५१) 


» सब प्रकार की बादी का दर्द मिटता है तथा गठिया, .ज्ञोडो का दद, 
झ्रादि मिटता है। 


४० भरण्डी के बीजों को सोठ मिलाकर पीसकर दूध के साथ सेवन 
करने से कमर का दर्द मिठता है। 


४१ चोबचीनी झौर अ्रसगध के चर में बराबर मिश्री मिलाकर खाये 
से दद मिठता है । 


४२ गुग्गल ५ तोला, ऐलवा ५ तोला, सोठ २॥ तोला, छुहारा २॥ 
तोला ग्रुठली निकाला हुआ इन सबको कूटकर मटर के दाने बरा- 
बर गोलिया बनालो। इससे वायु, कब्ज, हाजमा खराब, गैस, 
बवासीर व पेट की बीमारिया मिट॒ती हैं । 


४३ बबूल, भ्रमलतास श्र संहेजना के सूखे पत्ते २-२ तोला, सोया का 

बीज, खुरासानो, श्रजवाइन, सोरजञ्जानकडवा, गेरू, सेधानमक 

«६-६ माशा इत सबको पीसकर कपड छान करके जोडो पर मलिश* 
करने से फायदा होगा । 


४ड., कायफल, वकायन, सोठ, जायफल, अ्रकरकरा, लोद, अतमाहल्‍दी, 

/ समुद्रखार, दारुहल्दी, कूलाबादाम की भिगी, कजा के बीज, कुलि- 
जन, सिरमो र, काले धतूरे का रस, भ्राक का दूध, सहेजबा की छाल 
गोमा का अकं, हरीमकोय का भर्क, इमली की छाल, भागरे का 

- ; रस, थ्रे सब १-६ तोला, मालकायणी २ तोला, सरसो का तेल १५ 
तोला, भ्रण्डी का तेल ५ तोला, इन सबको मिलाकर भ्रौटावे, जब 
तेल मात्र रह जाय तो छानकर रख ले। इस तेल की मालिश करने 
से दर्द का नामोनिशान तक नही रहता है। 


४४ पश्राक के फूल, भाग के प्रत्त , सुरञ्जानकशवा भोर सोठ १-१ तोला 
लेकर कूट-छानक़र १० तोला 'षरसो के लेल मे पकावे, जब 
: दवाइयों का. रग काला हो -ज़ाय तो तेल को गर्म करके मालिश 
'करने से जोडो का दर्द, कमर तथा पिंडलियों का दर्द शीक्र “नष्ट 

हो जाता है। _ हु ३ कई 
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(२५३२ ) 


घतूरे और श्राक के पत्ते २-२ तोला, सोठ १ तोला श्रौर प्रफीम 
६ माशा को कूट छानकर १० तोला सरसो के तेल मे पकावे, जब 
दवाइयां जल जाय तब तेल को छान लो । इस तेल को थोडा गरम 
करके मालिश करने से सब प्रकार के दर्द मिट जाते हैं । 


प्राक के फूल, सोठ, काली मिच और बाँस के पत्ते समान भाग 
लेकर कूट छानकर गोलिया बनाले श्रौर सुबह-शाम २-२ गोली 
खावे । इससे गठिया रोग मिट जाता है । 


चोबचीनी को पानी में भिगो दें, जब वह नरम हो जाय तो उसमे 
से ६ माशा लेकर उसके बारीक टुकड़े करके रात को गरम पानी मे 
भिगो दे और सुबह पकाकर छानकर उसमे दो तोला मिश्रो मिला- 
कर पीवे । इससे प्रातशक भौर रक्त विकारो से होने वाली गठिया 
नष्ट हो जाती है । 


लकवा होने वाले रोगी के मुह मे जायफल रखना चाहिये तथा उसे 
दर्पण दिखाना लाभदायक होता है । 


खुरासानी भ्रजवाइन २ माशा, भ्रफीम ३ माशा भ्रौर भाग के पत्ते 
२ माशा लेकर तीनो को पीसकर २ तोला रोगन खसखस में पकावे, 
जब दवाइया जल जाय तो तेल को छान लें, फिर दर्द की जगह 
मालिश करनो चाहिये । इसको मालिश से प्रवयव सुन्न हो जाते 
हैं। इसलिये दर्द को तुरत मिटाता है। ध्यान रहे इ७ तेल को तीत्र 
दर्दों में काम लेना चाहिये। 


शुद्ध कुचेला २। तोला, गावजु वा १॥ तोला, उस्ताखुदुस, कतीरा- 
गोद, खोपरा, चिलगोजा की गिरी, प्रत्येक १३॥।-१३॥। माशा, 
छोटी इलायची के दाने, नरकचूर, सकाकुल मिश्रो, सफेद चन्दन 
का चूरा, आवला और काली हरड ६-€ माशा, प्रगर ४॥ माशा 
भ्रौर लोग ४॥ माशा सबको कूट छानकर तीनगुनी मिश्री को 
चासनी में मिलाकर रखे। मात्रा १ से ५ माशा तक १२ तोला 
झर्क गावजु वा के साथ सेदन करें। इससे लकवा, कम्पवाय भौर 


२२ 


भरे 
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गठिया रोग मिट जाता है तथा मिर्गी को मिटाता है, यहू देव 
सर्दी के दिनो में बूृढ़ो के लिये भ्रमृत तुल्य है। 

इकपोथ्या लहसुन १ तोला को भझ्राधा सेर दूध में ग्रौटाकर ४० दिः 
तक रात को सोते समय पीने से गठिया रोग मिट जाता है प्रथव 
घतुरे के पत्तो के रस मे अफोम डालकर मर्देत करने से ग्रठिय 
मिटती है । 


भेड के दूध मे एरड तेल मिलाकर कुछ गर्म करके दर्द को जग 
मालिश करने से जोडो का दर्द मिटता है । 

उडदो को एरड की जड की छाल के साथ ओऔटाकर पिलाने 
गठिया मिट जाती है । 


लहसुन १ तोला, अ्रजवायन १॥ तोला भोर सरसो का तेल १ 
तोला को पका छानकर मालिश करने से जोडो का दर्द मि 
जाता है । 


योगराज ग्रुग्गल ३ माशा, एरड तेल ५ तोला को भाधा सेर ग 
दूध में मिश्री मिलाकर पोने से जोडो का दर्द मिटता है । 


न्‍उलबब+५७-कीजनीरितक-सन-नकक 


- शनन्‍्य-वात-लकवा रोग - 


नीम के तेल को मर्दन करने से लकवा मिट जाता है। 


तुम्बे के बोजो को पोसकर लेप करने से लकवा (पक्षाघात) रे 
मिट जाता है। 


यदि चक्कर प्नाते हो तो श्रगर की लकड़ो सू घनो चाहिये । 


उड़दो के पभ्ाटे के बड़ो को तेल मे पकाकर मक्खन के साथ खाने 
मुह का लकवा मिट जाता है। 


» भखरोट के तेल का मर्देन करके फिर सम्भालू कै पत्तो का बफा 


देने से मुह का लकवा मिटा जाता है। 
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- पुस्तवाय (हाथ-परो से प्रधिक पसीना झाना)- - 


कण्ठो और पीली कौडी को भ्र॒लगृ-प्रलण जलाकर महीन खरल 
करके मर्देन करने से हाथ-पावों का पसीना झाना मिट जाता है । 


, घंतूरे के बीजो को ग्राधी से १ रत्ती तक की मात्रा ७ दिन लेने से 


हा-पेरो का पसीना भाना बन्द हो जाता है । 


बेगन भ्ौर पोस्त के डोडो के ववाथ मे हाथ-पर भिगोने से पुस्तवाय 


मिट जाती है। 


. बबूल के पत्ते श्रौर हरड को पीसकर मर्दन करके समान करने से 


ज्यादा पसीना झाना बन्द हो जाता है । 
बबूल के सूखे पत्तो को हाथ-पेरो पर मलने से पुस्तवाय मिट॒ती है। 


--कम्पवाय-हाथ-पेर कांपना-- 
तिल का तेल, भ्रफीम और भ्राक के पत्तो का गर्म लेप करने से 
कम्पवाय मिट जाती है। 
ग्रसगध का चूर्ों ३ माशा दिन मे २ बार दूध के साथ लेने से कप 
बाय मिटतो है। 


--अ्र्दधांग-चाय-- 

रडी की गुली को बादाम के तेल मे भूनकर मिश्री की चासनो के 
साथ लेने से श्रर्धांग-वाय मिट्ती है । 
उडदो को सोठ के साथ श्रौटाकर पीने से शअ्रद्धांगवाय मिटतो है । 

--शुन्ध-वात-- 

प्रगर भीर सोठ का क्वाथ पीने से शरीर के हरेक झग की शून्यता 
मिटती है । 
मालकागनी के तेल की १०-१५ बूद दिन मे २बार लेने से शरीर 
की शून्यता मिटकर चैतन्यता श्रा जाती है और थोडी देर पीछे 
पसीना झ्लाकर शरीर हल्का हो जाता है। 


ग्रकरकर! और लोग लेने से शरीर की शुन्यता मिटती है। 


हैँ 


| 
के 


| ५ ष्् 


१६. 


१२५ 


२२. 


श्रे 


२४. 


२५ 


बी 


“--भ्राम बात-- 


१ तोला लहसुन के रस मे १ तोला ग्राय का घुत मिलाकर पीने से 
प्रामवात मिटती है। 


सोठ तथा गिलोय का क्वाथ पीने से पुराना भामवात मिटता है | 


प्रजवाइन को बकरी के मृत्र में ७ भावनाएँ देकर बराबर चुना 
मिलाकर पीसकर ३ से ६ माशा दिन मे ३ बार लेने से धनुर्वात 
मिट जाता है । 


->लक्॒बा-रोग--- 


उडद, कोछी का बीज, शभ्ररड की जड, खरेटी की जड, इन सबका 
काढा करके उसमे भुनी हीग व सेधानमक डालकर पीने से लकवा 
(पक्षाघात) रोग मिट जाता है । 


पीपल, पीपलामूल, चित्रक, सोठ, रास्ता, सेघानमक श्रौर उडद 
इन सबका काढा करके छानकर उस काढे मे तेल पकावें जब मात्र 
तेल रह जाय ती रख ले। इस तेल के मर्दन से पक्षाघात (लकवा) 
रोग मिट जाता है । 


उडदों का क्वाथ बनाकर पीने से हडफूटन मिटती है। 


जिस रविवार को पुष्य नक्षत्र जितने समय हो उस समय काले 
घोडे के पर की नाल (घोडा बिलकुल काला हो दूसरा रग न हो) 
किसो भो पाव का नाल (खुरताल) निकाल कर उसका कडा बना 
कर लकवे के रोगी को किसी भी प्द्भ मे पहना दिया जाय त्तो 
लकवा का दोरा दुबारा नहीं भायेगा। इस तात्रिक योग से 
निश्चित फायदा हो जाता है। 


मुरदासिह २ तोला, काला दाना भुना हुआ, सफेद कत्था, बडी 
इलायची का जला हुआ छिलका औौर पुरानी सुपारी प्रत्येक १-१ 
तोला, पीली हरड २ तोला इन सब दवाइयो को २०० श्रच्छे 
सोम्बुओं के रस मे घोट ले, फिर लोहे की कढाई मे लोहे के मसूले 
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से खूब घोटे । फिर चने बराबर गोलिया बनाले। यह भातशक 
वायु से होने वाली गठिया के लिये लाभदायक है । पथ्य मूग की 
दाल, घीया (लोकी) मात्रा १-१ गोली दोनो समय पानी के साथ । 


-हाथ पैरों की एंठन (बाईनटे) तथा चोट पर-- 


झभ्खरोट के तेल का भर्दन करने से हाथ-पैरो का बायण्टा 
मिटता है । 


झडूसे के पञचाग के क्वाथ या अवलेह के चाटने से प्राक्षेपक वायु 
झोौर बाईनटे मिटते हैं । 


अडूसे के फूल तथा पत्तो को तेल मे औौटाकर उसका मर्दन करने से 
ऐठन मिटती है। 

प्राक के पत्ते, पीलवान के पत्ते, काले धतूरे के पत्ते भौर लाल 
प्रण्ड के पत्ते ५-५ लेकर इन सबको जलाकर खाख करले फिर 


तिल के तेल मे मिलाकर मालिश करके धूप मे बैठने से सरण 
चलना, बाईनटा (साइटिका) रोग मिट जाता है। 


मूली के पत्तो का रस निकालकर लगाने से सरण चलनी 
मिटती है । 


प्रफीम का मेल तेल मे गर्म करके लगाने से (मालिश) करने से 
ऐंठन मिट जाती है । 


१ माशा भाग का पत्ता सेवन करने से शरीर की पीडा भ्रौर 
बाईनटे मिटते हैं तथा मृत्र-वद्धि होती है । 

बाईनटे मिटाने के लिये २ से ५ रत्ती तक कपूर लेना चाहिये। 
देवदारु भौर सोठ को गुड मे मिलाकर गोली बनाकर खाने से वात 
रक्त पीडा और बाईनटे मिटते हैं। 


तारपीन का तेल ५ तोला, कपूर डली वाला भ्रसली २ तोला दोनो 
को शीशी भे भरकर ८ घण्टे तक धूष मे रख दे दवा तेयार है। हर 
प्रकार के दर्द के लिये मलने से फायदा होता है। 


छानकर रा में 


रे 
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सोते समय उसमे थोडा पानी डालकर हथेली या पगथलियों मे 
बाधलें, ध्लाथी रात को जलन होने से खोलदे, इस तरह ८-१० 
दिन तक उसी दवा को प्रतिदिन बाधने से सरणश चलनी मिट 
जाती है। 


-- चोट लगक र सूजन ध्ाने पर -- 


छडिला ३ तोला प्ौर सोठ तथा कुचेला के टुकड़े करके १ सेर 
पानी हाडी मे भरकर दवाप्रो को डालकर मु'ह बन्द करके पकावें, 
जब तीसरा भाग रह जाय तो पहले उसका बफारा देवें, तथा उस 
पानी से चोट को धोवें श्लौर दवा के लुगदे को गर्म करके बाधे 
इससे २ दिन मे ही चोट भौर सूजन मिट जाती है । 


* यदि चोट से गाठ बन जाय तो गेहूं की जलाकर बुकनी बनाकर 


बराबर गुड मिलाकर धृत के याथ २-२ तोला ३ दिन खाने से 
फायदा हो जाता है । 

यदि चोट से खून जम जावे तो १ माशा फिटकड़ी पीसकर ४ तोला 
घृत मे भूनले श्रोर शक्कर तथा भाटा (मेदा) मिलाकर हलुबा 
बनाकर खाने से ३ दिन मे निश्चय ही श्राराम होगा । 

सहेजना की पत्तियों को बराबर के तिल के तेल मे पीसकर लगाने 
से चोट से मोच भ्रादि मे लाभदायक होता है । 





“कैंसर ओर पसली पीडा-- 


* भाक की जड को बालक के मूत्र मे पीसकर लेप करके फिर कन्हें 


की झाग से तपाने से पसली की पीडा मिटती है। 


* मकोय ६ माशा, सोफ ६ माशा, झलसी ३ माशा, गेहूं की चापड़ € 


माशा, मुश्ती शक्कर १ तोला, सबको भौटाकर पिलाने से पसली 
व हृदय की शूल मिटती है। 
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. पसलो शून या हर एक अगो को बादी की शुल मिटाने के लिये 


झजमोद को गर्म करके जितने भाग में पोडा हो उतने भाग पर 
लगाकर बिस्तरे पर महीन कपडा ढककर सुला देना चाहिये । 


» अखरोट की गिरी को ताजी पीसकर उसका कमर या पाली पर 


लेप करके फिर इंट को गर्म करके उस पर थोड़ा पानी छिंडककर 
कपडा लपेटकर सेक करने से बादी की पीडा तत्काल मिठतो है। 


, पान की जड़ १-१। तोला प्रतिदिन ग्रुड के हलुबे में खाने से 


१०-१४ दिनो में कमर ददं मिट जाता है । 


रात को १ छटाक गेहूं भिगोकर सुबह इनके साथ धमिया मिगी 
२॥ तोला तथा खसखस २।। तोला मिलाकर बारीक पीसकर दूध 
मे खीर बनाकर खाने से कमर की पीडा मिटतो है भौर ताकत भी 
धाती है । 


ग्लसी के तेल मे सोठ डालकर गर्म करके मर्दन करने से पीठ की 
शूल मिट जाती है । 


कमर श्र वस्ती की शूल मे नमक, भजवाइन भौर गेहें के चोकर 
की पोटली बनाकर सेकने से झ्ाराम मिलता है । 


उदर झौर पसली का शुल मिटाने के लिये झ्लाक की छाल को पीस 
कर लेप करना चाहिये । 


चिरायता मे मधु (मिश्री) मिलाकर गर्म करके लेप करने से कुबडा- 
पन मिट जाता है । 


बाबूने के बीज १७।॥ माशा, सोठ, मिर्च, पीपल, आवला, हरड, 
चीता, जराबन्दगोल, सालम, मिश्री, बाबुने की जड, चिलगोजा 
को गिरो, ताजा नारियल की गिरी, प्रत्येक २-२ तोला ११ माशा 
और लिर्बीज मुनक्का ८।॥ तोला, लेकर सबको कूट-आनकर फिर 
सबसे दूनी मिश्री की चासनी में मिलावे। मात्रा ७ माशा श्रर्क 
घकोय या प्रक॑ सोफ या पानी के साथ सेवन करें। इससे कमर का 
द्दे मिटता है व गठिथा के लिये अ्रतिउत्तम दवा है। यहूं दवा दिल 
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झौर दिमाग को ताजगी देती है; भूख बढ़ाती है, स्मरण शक्ति 
बढ़ाती है, बार-बार पेशाब में गुणकारी होती है, युर्दे के दर्द को 
नष्ट कर देती है, कफ साफ होता है व दातो को मजबूत करती है । 
१ तोला गुलरोगन में ५ माशा मोम को पिघलाकर उसमें १ माशा 
केशर और १ माशा एलुवे को बारोक खरल करके मिला दो, फिर 
द्दे की जगह मालिश करें। इससे पसली का दर्दे मिट जाता है। 
कभी-कभी इसमे १ माशा लोबान व १ माशा मस्तगी मिलाते है । 


पोस्त दाना १ तोला श्रौर मिश्रो १ तोला खाने से कमर पाड़ा 
मिटती है ग्रथवा पोस्त का डोड़ा पीने से भी फायदा हाता है। 


सोंठ के क्‍्वाथ में एरण्ड का तेल मिलाकर पीने से बस्ति, कुष्डि 
तथा कमर की शूल मिटती है। 


नी १ बकयकिोततच, 


-- सूजन-रोग (शोथ रोग) -- 


प्ररणी की जड और पुननेंवा की जड को पीसकर गर्म करके लेप 
करने से शरीर की ढीली पडी हुई सूजन भी उतर जाती है। 


प्रड्ूसा श्ौर भरण्ड के पत्ते तथा पभ्रण्ड के तेल को पानी मे श्रौटा- 
कर बफारा देने से हरेक श्रग की सूजन उतर जाती है । 


. कर की लकडी घिसकर गरम करके लेप करने से सृजन उतर 


जाती है। 


४ अदरक के रस में पुराना गुड मिलाकर पीने से मी सूजन उलरतती है। 
४. सूजन रोग मे केवल बकरी का दूध सेवन करना लाभदायक 


होता है । 


* बुढ़ापे में कमजोरी से सूजन ध्ाने पर चिरपोटी का लेप करे अथवा 


पुननेवा की जड़ ह्लौटाकर पीवें झ्थवा घमासा को पानी में उबाल- 
कर स्नान करने से सूजन बिल्कुल उतर जाती है। 
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, भलतसी और दालचीनी को बराबर पीसकर पकाकर लेप करने से 


दे भर सूजन मिट जाती है । इसे शिव लेप कहते हैं । 


- प्रनार के छिलके को छुहारे के पानी के साथ पीसकर लेप करने से 


सूजन बिखर जाती है। 


» गाय के मूत्र मे दो तोला भजवाइन रात मे भिगो दे, सवेरे गौमूत्र 


निकाल दें धौर भ्रजवाइन को ३ भाग करके तीन बार ठण्डें पानी 
में पीसकर पीने से हाथ-पैरो की सूजन उतर जाती है । 

हरड, बहेढडा, सोनामुखी १-१ तोला, मजवाइन ३ तोला झौर सेधा- 
नमक ५ माशा, सबको पीसकर ३ तोला शक्कर मिलाले शौर गर्म 
पानी के साथ ३दिन तक लेने से हाय-पेरो की सूजन उतर जाती है । 
शरीर के किसी भी भाग की जल युक्त सूजन मिटाने के लिये 
इन्द्रायशा का बफारा व जुलाब देना चाहिये । 

सर्वांग जल युत शोथ मिटाने के लिए कालाजीरी १-१॥ माशा की 
फाकी लेनी चाहिये। 

सोठ झौर पीपल के चूर्स को ग्रुड मे मिलाकर खाने से सूजन, 
प्रामाजीण तथा शूल मिटती है । 

सोठ, साटी की जड, अरण्ड की छाल, पीपल, पीपलामूल, चव्य, 
चित्रक इन सबका काढ़ा लेने से बादी की सृजन मिटती है। 


« पटोल, त्रिफला, नीम की छाल, दारुहलदी, इनके काढा में गुगल 


डालकर लेने से पित्त की सुजन मिटती है। 

पीपल तथा हरड़े को थोहर के दूध मे ३ दिन भिगोकर फिर 
सुखाकर महीन कूट छानकर मात्रा ३े माशा ३ दिन लेने से कफ 
की सूजन मिटती है । 

सोठ, कालीमिचे, पीपल इनको महीन करके बेल पत्र के रस में 
४-४ दिन तक भिगोकर फिर सुखाकर महीन पीसकर १० दिन 
तक मात्रा ६ माशा लेने से सन्निपात की सृजन भी तत्काल मिटे । 
भिलाबा का सूजन उतारने के लिए --तिल श्रौर काली माटी को 
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भेंस के दूध में या मक्खन मे पीसकर लेप करना चाहिये । इससे 
भिलावा की सूजन तत्काल मिट जाती है । 


हरड की छाल, हल्दी, भाईंगी, गिलोय, चित्रक, दारहल्दी, साटी 
की जष्ड और झ्ोठ इन सबका काड़ा करके लेते से उदर की, हाथ- 
पावो को, मुह की सूजन शीघ्र मिट जाती है । 

त्रिफला के काड़े मे गौमूत्र डालकर पीने से पोता की सूजन भी 
मिट जातो है । 

सनाय, विषखपरिया, नीम को छाल, गौमूत्र इन॒का काढा बनाकर 
लेने से तुरन्त सूजन मिटती है। 

गुड, पीपल इनको महीन करके १ महीना तक प्रतिदिन ८ माशा 
से बढाते-बढाते १॥॥ तोला तक खाने से सूजन को, गले के रोगों 
को मिटाता है। 

पीपल, सोठ और गुड मिलाकर खाते से सूजन, भ्राव, भजीरों भोर 
शूल रोग मिट जाता है । 


. सूखीमूली, साटी की जड़, दारुहल्दी, रास्ता, सोठ, इस सबको 


ग्रौटाले फिर उसमे तेल पकाले । पश्चात्‌ इस तेल के मर्दन से शूल 
युक्त सूजन भी मिट जाती है । 
बहेडा की भिगी को पानी मे पोसकर लेप करने से सूजन का दाह 


भी मिट जाता है। 

साटी की जड, दारुहल्‍दी, गिलोय, पाठ, सोठ, ग्रोखरू इन सबको 
बराबर लेकर महीन करके मात्रा ८ माशा गोौमृत्र मे डालकर पीवे 
तो सब प्रकार का शरीर से फंला सूजन मिटता है । 


साटी का पचाग पीसकर लेप करने से शोथ रोग मिटता है श्रथवा 
मकोय के पत्ते पोसकर जेप करे । 


« नाभि को सूजन पर :--धकरी को मिग्नसी को दूध मे घोलकर ममे 


करके लेप करें। 


€ रेएर ) 
- मगी-रोग - 


बिता, शोकादि की प्रधिकता से वात, पित्त, कफ हृदय को नसो में प्रवेश ८ 
करके स्मरण-शक्ति क्‍झ्रादि को नष्ट कर देते हैं। प्राय. यह मृगी रोग ४ 
प्रकार का होता है--वात, पित्त, कफ घ्लौर सन्निपात का पित्त का प्रकोप 
होने मे १५ दिन मे मगी का दौरा पडता है, वात का होने से १२ दिन 


में और कफ का प्रकोप होने से १ महीना के अन्तराल से मुमी का दौरा 
पडता है । 


लक्षरतत-एकाएक ग्रन्धकार मे प्रवेश हुआ-सा जान पडे, भ्राखें घूम जाना, 
शरीर पड जाना, हाथ-पैर और अग पटकता हुआ मूछित होकर 
गिर पड़ना, ये लक्षण मुगी रोग के प्राय होते हैं। 


१ झाक की जड की छाल को बकरी के दुध से घिसकर नाक में टप- 
काने से मृगी मिटती है । 


२ ढाक की जड घिसकर रोग के वेग के समय नाक में टपकाने से 
मुगी रोग मिटता है। 

३ २१ जायफलो की माला पहने रहने से मगी रोग में फायदा 
होता है । 

४ राई को पीसकर सू घने से मृगी का वेग दूर हो जाता है श्रथवा 
प्याज के रस को सू घने से मुगी मिटती है । 


५ सरसो के तेल को गौमूत्र तथा गोबर श्रौर बकरो का मूत्र चौगुना 
में पकाकर मालिश करने से मृगी मिटती है । 

सीताफल के बीजो की भिंगी पीसकर कपड़े की बत्ती में रखकर 

जलावे श्रौर उस घुएँ को नाक में लेने से मुगी के समय लाभ 

होता है। 


७ वच के ८ माशा चूर्ण को दूध के साथ सेवन करने से पुरानी मृगी 
भी मिट जाती है । 


मालकागनी के तेल में कस्तूरी चटाने से मुगी रोग मिट जाता है। 
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* परोठा को कपडछान करके हमेशा सूघने से भुगी रोग भ्रवश्य 


मिट जाता है । 


, है तोला असली हींग को कपड़े में बांधकर गले मे रखें तो उसकी 


गध से मुगी के कीड़े नष्ट होकर रोग मिट जाता है । 

भेंस के खुर की भस्म बनाकर ५ माशा प्रमाण मिश्री की चासनी 
में चाटने से मृगी रोग मिट जाता है । 

दिन के ३ से ५ बजे के बीच मे मृगी के रोगी के पाव के तलुवो पर 
१९ बूँद झ्ाक का दूध चौपड कर ऊपर कालीभिये का चूर्ण बुरका 
दें, फिर आक के पत्तो को ऊपर बाघ दें तथा मौजा पहना दे ४० 
दिन तक पैर न धोकर यह प्रयोग करते रहने से मगी रोग नष्ट हो 
जाता है। 


मेनसिल भौर कबूतर की बीट का नेत्राजन करने से म॒गो भौर 
उन्माद मिट जाता है | 

झनार के हरे पत्तो २ तोला झाधा सेर पानी मे पकाकर आधा पाव 
रहने पर छान ले और गौघृत श्ौर चीनी १-६१ तोला मिलाकर 
दोनों समय पीने से मृगी रोग मिट जाता है । 

हे भाग तिल धौर १ भाग लहसुन पीसकर २ तोला की मात्रा थोड 
दिन खाने से वात मृगों मिट जाती है । 

दूध मे शतावरी डालकर बोने मे पित्त की मृगी मिट जातो है । 
अरोठा की थोडो-सो मिगी मुह मे रखने से मृगी वाले रोगी को 
होश भ्रा जाता है। 

राई भोर सरसा को गौमूत्र मे पीसकर शरीर के लेप करने से मृगी 
रोक मिट जाता है । 


नेवले को, बिलाव की तथा काग की विष्ठा (बीट) को धृणों देने से 
मंगी रोग मिठता है। 


० ब्राह्मी के रस में, वच और सोठ को महीत पीसकर ८ माशा मात्रा 


मे पीने से मुगी मिटती है । 
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बच का चुरा ८ माशा प्रमाण दूध के साथ १ माशा तक लेने से 
मृगी रोग मिट जाता है । 

कबूतर की बीट ६ माशा, नीलटाच (गरुड) की बोट ६ माशा और 
मेनसिल ६ माशा इनको भौमूत्र मे पीसकर झंजन करने से मृगी 
रोग मिट जाता है । 

भेडिया के दात गले मे बाधने से मृगी नही झ्राती है । 

कालीमिर्च को महीन छानकर ३ बार गडतुम्बा के रस की भावना 
देकर खूब खरल करलो । फिर नाक से सू घने से मृगी रोग का 
नाश हो जाता है। 





-- उन्माद (पागलपन) रोग -- 


प्रकृति विरुद्ध भोजन के सेवन से या श्रधिक खाने से या नशीली वस्तुग्रो 
से तथा विष भादि भक्षण से, भय तथा हर्ण की ग्रधिकता से मन बिगड़ 
कर वातादि दोषयूक्त हो जाता है, तब व्यक्ति की स्मरण शक्ति नष्ट 
होकर वह उन्मत दीवाना तथा पागल सदुश हो जाता है, यह एक मान- 
सिक रोग है इससे बुद्धि खराब हो जाती है, इसे पागलपन कहते हैं ।, 
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नीम्बू की गिरी निकालकर धृप मे सुखाकर उन्माद रोगी के तकिये 
के नीचे रखने से शाति मिलती है। 


नीम्बू के रस का मस्तक पर मर्देत करने से पागलपन मिट 
जाता है| 

ब्राह्मी के साथ गिलोय का क्वाथ पीने से उन्माद रोग मिटता है। 
उन्‍्माद मिटाने के लिये सरसो का तेल की नस्य व मालिश का 
प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिये । 

किसी मनुष्य के सिर के बाल जलाकर तिल के तैल मे या रोगन- 
गुल मे मिलकार नाक में टपकाने से पागलपन मिटता है। 
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. मुर्गे के बाल जलाकर नाक मे घूनी देने से उन्‍्माद रोग मिठता है। 
, पारा भस्म आधो रत्तो गाय के मक्खन मे देने से पागलपन मिट 


जाता है। 


, घी झ्औौर कालीमि् पीने से बादी का पागलपन मिट जाता है। 


रेबत चीनी को पानी मे पीसकर दोनो कधो के बीच में लेप करने 
से बादी का उन्‍्माद मिट जाता है । 

झच्छा जुलाब देने से पित्त का उत्माद मिटता है अथवा वमन 
कराने से कफ का उन्माद मिटता है। 

प्रलाप करने वाले के सिर को मुण्डवाकर मस्तक पर आल को 
गिरी बाधने से शाति मिलती है । 

मेहदी के बीजों की फाकी लेने से प्रलाप रोग मिटता है । 

५ छखमृण्डी को द्ध के साथ लेने से चित्तञ्नम रोग मिटता है भौर 
बुद्धि का विकास होता है । 

प्रजवाइन ३ माशा दाख के साथ सेवन करने से चित्तश्रम राग 
मिटता है । 

सोठ, श्रजमोद, हल्दी, दारुहल्‍दी, सेघानमक, बच, मुलेठी, कूट, 
वीपल झौर जीरा इन सबको बराबर लेकर महीन कूट-छानकर 
मात्रा ८ माशा घृत के साथ लेने से उन्‍्माद रोग मिटता है तथा 
उसकी जीभ पर सरस्वती का निवास होता है। 


भुनी हीग, सचर नमक, सोठ, कालीमिचे, पीपल इन सबको ३-३ 
तोला लेकर फिर गाय का घृत ४ सेर तथा घृत से चौगुना गौमूत्र 
लेकर सबको मदी-मदी भ्राच पर पकावे जब चुत रह जाय तब 
छात ले, मात्रा १॥-र तोला प्रतिदिन खाने से भोजन के साथ 
निश्चित ही उन्‍्माद रोग मिट जाता है । 


१७, सरस का फूल, मजीठ, पीपल, सरसों, वच, हल्दी, सोठ इन सबको 


समभाग लेकर कूट-छानकर बकरा के मूत्र मे महीन घोट लें और 
गोलियां बनालें फिर १ गोली घिसकर भ्रजन करने से उन्माद रोग 


श्द 


१६. 


२० 


२१ 


३२३. 


२३. 


( २६६) 
मिट जाता है । 


लोहे के टुकडो को गर्म लाल करके पानो मे जुकावे मोर ३ बार 
कहे कि जिस तरह यह लोहा पानो मे शाति पाता है उसो प्रकार 
मेरा हृदय भो झमुक भय से शात बने कहकर € बार णशमोकार 
मत्र जपने से शाति मिलतो है, फिर उस पानो से मुह धोने श्रौर 
हृदय पर छिडके । 

जवासा का क्वाथ बनाकर उसमें घृव मिलाकर पोने से उन्माद 
रोग मिदता है। 


भाडगी के क्वाथ मे लोह भस्म व गुड मिलाकर १ घड़े मे भर दे 
औ्रौर उसे धान्यो की राशि में १ महीने तक गाड दे फिर निकाल 
कर उसमे कपूरादि सुगधित वस्तुश्रो से सुगधित करें। इस 
भाडग्यादि भ्ररिष्ट को बार-बार पोने से उन्‍्माद रोग मिट 
जाता है। 


सफेद निशोथ, मुलेठी, वज्ञलार इनको गोमृत्र मे पोसकर नस्थ देने 
से उन्माद (अभ्रपस्मार) रोग मिट जाता है ग्रथवा आख में घृत 
झाजने से तथा लेप करने से शाति मिलतो है । 


तीव्र उन्‍्नाद के प्रारम्भ में कुप्पी (अरित मजरो) के २॥ तोला 
ताजे स्वरस मे ३ रत्ती सेघानमक डालकर प्रात काल रोगी के नाक 
के दोनो नथनो मे डालकर ठडे पानो के फंव्वारे से स्नान कराये, इस 
प्रकार ३ दिन तक लगातार करने से पागल की नाक टपकने लगेगो 
श्रौर उससे मस्तक मे जमे हुए दुष्ट कफादि निकलकर पागलपन 
मिट जायेगा भ्रथवा मस्तक मे दुष्ट रसादि जमजाने से जो मस्तक 
पोडा होतो है, उसके लिये भी वक्त प्रयोग करे या कुप्पी के पत्तो 
का स्व॒रस में रुई का फोहा भिगोकर नाक के नथनो मे रख देने से 
भी नाक टपककर मस्तक शुद्ध हो जाता है । 


चाबुक की मार लगाने से या बिजली का सेक करने से भी उन्माद 
दूर होता है। 


(२६७ ) 


- म्च्छा-रोग - 


प्रतिकुपथ्य, क्षीणता, मल-मृत्रादि को रोकना, प्रहार तथा चोट के कारण 
अ्कस्मात्‌ शोक हो जाने पर, बाहरी इद्रिया तथा मनोस्थान में त्रिदोष 
प्रवेश होकर सज्ञा प्रवाहणशी नसो को रोक देती है, जब व्यक्ति एकदम 
बेहोश हो जाता है तब उसे मूच्छा रोग कहते हैं । 
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ठण्डा शबंत पीने से मूर्च्छा मिटती है श्रथवा भ्राखो पर गुलाब जल 
का छीटा देने से गर्मी को मूर्च्छा मिटती है । 

१ माशा कपूर झोर ६ माशा चन्दन घिसकर मस्तक पर लेप करने 
से बेहोशी म्टिती है। इसे गुलाबजल मे घिसना चाहिये। 

थोडी देर नाक 4 मुंह को बद करने से भी मूच्छा मिटती है प्रथवा 
पोदीने के ताजे पत्ते सू घने से मूर्च्छा मिट्ती है । 

पीपल को पानी से घिसकर अजन करने से मू्च्छा मिटती है प्रथवा 
राई पीसकर सु घाने से मृर्च्छा मिटती है । 

यदि किसी हालत मे मूर्च्छा न मिटती हो तो लोग को पानी में 
घिसकर आख मे डाल दो तत्काल होश श्रायेगा । 

मूर्च्छा वाले रोगी के शरीर पर सुई चुभाश्रो या खाल के बाल 
उखाडो दो मू््छा मिट जायेगी । 

इमली के गृदे को ठण्डैं पानी मे पीसकर मु डैं हुए सिर पर लगाओो, 
जिससे मूर्च्छा व लू का भ्रसर मिटेगा। 


» चूना भ्ौर मोसादर को थोडी मात्रा मे रगीन शीशी मे डालकर 


२-४ बू'द पानी की डालकर ढकक्‍्कन लगाकर हिलाने से गैस बनेगी, 
जिसको फिर झ्रावश्यकतानुसार सु घाने से मू््छा मिटती है । 


, ठण्डे पानी के मुह पर छीटे मारने से व पस्ले पर पाती डालकर 


मुह पर ढुलाने से मूच्छा मिटती है। 


धम्गसा के काढा से भवल (चक्कर) की मूर्च्छा मिटती है भथवा 
कपूर-चदन तथा शीतल पदार्थों के लेप से मूच्छा मिटती है। 


११ 


श्र 


१३ 


श्ढ 


( १६८) 


बेर को भिगो, शोतलमिर्च, खत, नागकेशर, ४-४ म।शा को भिगों 
कर शबत बनावे । मिश्री मिलाकर पीने से मू “डा मिटती है । 
साथुन को पानी मे घिसकर आाख मे आजमने से मूर्च्छा मिट 
जाती है । 

मेनसिल, वच श्लौर लहसुन को गोमूत्र मे घिसकर प्राजने से मूर्च्छा 
मिटती है । 

विष भक्षण वाले रोगी की मूर्च्छा मिटाने के लिये वमन कराना 
चाहिये। फिटकरी ब नीला थोथा से वमन कराने से मूर्च्छा 
मिटती है । 

महुवा का फूल, सेघानमक, कपूर, सरसो, मेनसिल, पीपल इनको 
घोडे की नाल मे घिसकर अजन कराने से मूर्च्छा मिटती है । 
सहेजणा का बीज, सेधानमक, सरसो, कूट इन सबको बकरे के मृत्र 
मे महोन घिसकर नास देने से मूर्च्छा-तंद्रादि मिटती है । 


» तिलादि के सेक करने से बादो को मूर्च्छा मिटती है । 
« चमत्कारी मणि को सिर पर धरने से मूर्च्छा मिटती है । 


मीठे झनार के शर्बंत मे मिश्री मिलाकर या दाख के शबंत मे मिश्री 
मिलाकर पीने से मूच्डा मिटत 


मद्यपान की मूर्च्छा मे पोटने से या सो जाने से फायदा होता है । 


हल्का 


-- पाण्ड-रोग -- 


मिट्टों खाने से, अधिक परिश्रम से, खटाई तथा तोण पदार्थों का ज्यादा 
सेवन करने से, वात-पित्त और कफ कुपित होकर रुधिर बिगड जाता है 
जिससे चमडी भी पीली पड जाती है। 


लक्षण :--त्वचा का फटना, भ्रंगो में पीडा होना, मिट्टी खाने की इच्छा 
होना, नेत्नों में सूजन होना, मृत्र पीला होना तथा भ्रन्न का पाचन न 


२६६ ) 


होना । इस रोग में वात के रोगो के तेल, त्वच। व मूत्र. काल। तथा लाल 
होता है, पित्त वाले के पीले तथा कफ वाले के श्वेत होते हैं। 


र्‌ 


लोहे का काठ (मैंल) बारोक खरल करके मात्रा श्माशा, ६ माशा 
गुड़ भे ८ दिन खाने से पाडु राग मिट जाता है । 


* लोहे का (मैल) तपाकर गोमूत्र मे बुकालें फिर ४ रत्ती की मात्रा 


को ६ माशा शक्कर और ३ माशा घत मे मिलाकर चाटे तो 
प्रसाध्य पाडु रोग भो मिट जाता है । 

अडूसा के रस मे कलमोशोरा डालकर पोने से मूत्र-वद्धि होकर 
पाण्डु रोग मिटता है तथा जलोदर भो मिटता है। 


« हरड को गौमृत्र मे पकाकर खाने से सूजन भौर पाण्डु रोग 


मिट्ता है। 


( छाछ के साथ ७ कालोमिचं सेवन करने से पाडु रोग मिटता है । 


गौमूत्र के साथ योगराज ग्रुग्गल लेने से पाण्डु रोग तथा सूजन 
मिट्ती है । 


कडवो तुम्बी के रस की नास देने से पाण्डु रोग तथा पीलिया रोग 
मिट जाता है। 


चिरायता, कुटका, देवदाढ, हलदो, नागरमोथा, गिलोय, पटोल, 
घमाशा, पित्तपापडा, नीम की छाल, सोठ, कालीमिये, पीपल, 
चित्रक, जिफला, वायविडंग इन सबको बराबर लेकर महीत कूट 
छान कर रख ल। मात्रा ४ माशा प्रतिदिन छाछ से लेने से पाण्डु 
राग, कामला, सूजन, संग्रहणो, खाप्तो, श्वास और प्रामवकात आझादि 
रोगो को मिटाता है। इसे अ्रष्टदशाग श्रवलेह कहते हैं । 


« धड़ूसा, गिलोय, नोम को छाल, त्रिफला, चिरायता, कुटको इन 


सबको समान भाग लेकर जौ कूट करके १० माशा का काढा बना- 
कर मिश्री मिलाकर १० दिन लेने से पाडु रोग मिट जाता है। 


-- पी खिया रोभ -- 


पाण्दु रोग वाले को पत्यन्त उष्णश झौर पित्त कारक पदार्थ भकषरा करने 


६ २७० ) 


से पित्त, रुधिर और मास दरध होकर पोलिया रोग हो जाता है, पांण्डु 
धौर पीलिया मे विशेष फर्क नही होता है । 

लक्षण '--जिस रोगी के नेत्र, त्वचा, नख, मुख, मूत्रादि हल्दी को तरह 
पीले हो जाते हैं, इद्रिया निबंश हो जाती हैं, शरीर मे दाह रहती है, 


भोजन से भ्ररुचि रहती है, ज्वर रहता है तो जान लो पीलिया रोग हा 
गया है। 


१ 


नीम के पत्तों के रस में मिश्री मिलाकर पीने से पीलिया (कामला) 
रोग मिठता है | 


» श्राक (मदार) के जड की छाल ६ रत्ती और १२ कालीम्चि को 


पीसकर दिन मे २ बार देने से कामला रोग मिट जाता है। इसको 
जड को चावलो के पानी के साथ घिसकर नस्य लेने से भी फायदा 


होता है । 
नीम्बू का रस झ्ाख में डालने से कामला मिटता है प्थवा पित्त 
पापडा का फाट पीने से भी कामला श्टिता है । 


. करेला के पत्तों के रस मे बडी हरड घिसकर चाटने से पीलिया 


रोग मिट जाता है । 


गाय की छाछ मे लाल फिटकरी का पृल्या पीने से पीलिया रोग 
मिट जाता है । 


मेहदी के पत्तो को कुटकर रात भर पानी मे भिगोकर सुबह 
नितरा हुप्रा पानी ७ दिन तक पीने से कामला (पीलिया) 
रोग मिट जाता है श्रथवा मेहन्दी की छाल की फाकी लेनी 
चाहिये । 

पीलिया रोग मे गन्ना भ्रमृत तुत्य होता है। जब पेशाब पीला या 
कम मात्रा मे होता हो तो गन्ना चूसने मे सबे-उष्णता निकल जाती 
है श्नौर पित्त शात होकर फायदा होंता है। 


जामुन के रस मे सेधानमक डालकर एक मजबूत काग वाली शीशी 
मे ४० दिन रखे फिर आधा चम्मच प्रतिदिन लेने से कामला और 
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१२ 


१३ 


१४५. 


१६ 


१७ 


श्ष 


१६ 


२०. 


( २७१ ) 


लीवर रोग मिट जाता है । 


६ माशा कुटकी को मिश्रो के साथ कुछ दिन सेवन करने से कामला 
रोग मिट जाता है । 


साजोखार एक तोला, सवरनमक एक ताला दोनो का नोम्बु के 
रस में घोटकर ३ दिन पोने से कामला मिटता है। 


मूली के हरे पत्तो का रस ४ तोला को प्राग पर गर्म करे जब फट 
जावे तो छानकर उसमे ४ तोला लाल शक्कर मिलाकर पोने से 
पाडु रोग मिट जाता है । 


कुटको घोर चिरापता तथा नोम को छाल को ६ माशथा मात्रा मे 
कोरे मिट्टो के बतंन में भिगोकर सुत्रह-शाम मसल-छानकर पोने से 
पोलिया रोग भ्रवश्थ नष्ट होकर शरोर कचनवत्‌ हो जाता है । 

त्रिफला, अभड़सा, चिरायता, नीम की छाल, कुटको और गिलोय 


इनका क्वाथ मिश्रो मिलाकर पाने से कामना तथा पाडु रोग मिट 
जाते हैं । 


गेरू , हल्दी श्रोर प्रावला इनका महोल खरल करके आशा मे 
लगाते से कामला रोग मिट जाता है । 
गाय के दूध मे सोठ मिलाकर पीने से कामला रोग मिटठता है । 


गुड, हरड, गौमृत्र, लाहभस्म इनका काढा करके सेवन करने से 
कामला रोग मिट जाता है। 

हरड, बहेडा, श्रावला, सोठ, मिर्च, पोपल इनके चूर्ण को लोहभस्म 
के साथ घृत-शककर मिलाकर पीने से कामला मिटता है । 

हल्दी, दारुहल्‍दी, सोठ, मिचं, पीपल के चणे लोहभस्म के साथ घृत- 
शक्कर मिलाकर पोने से कामला मिठता है। 

बकरो की सिगनी भिगोकर उस पानो के साथ कालोपिय लेने से 
कामला रोग मिटता है। 

बबूल के पुष्पो के चूर्ण मे बराबर मिश्री मिलाकर १ तोला प्रति- 
दिन लेने से पीलिया रोग मिटठता है । 


२१. 


२२ 


२३. 


र््‌ 


२६ 


( २७२ ) 


कपास की भिगी ८ माशा को रात्रि में पानी मे भिगोदें, सवेरे पीस 
छानकर थोड़ा सेंघानमक मिलाकर पीने से पीलिया रोग मिट 
जाता है। 

कलोजी के ७ दाने स्त्री के दूध में पीमकर नाक मे टपकाने से 
कामला रोग का शेष पीलापन भी मिट जाता है। 

रेवतचीनी १ साशा, सोफ और कासनी के बीज ५-५ माशा तथा 
निर्बीज मुनक्का नग £ इन सबको रात्रि मे भिगोकर प्रातःकाल 
मल छानकर उसमे ४ तोला खमीरा वनफशा मिलाकर पीने से 
पाडु रोग मिट जाता है । 

हीग का झजन करने से कामला रोग मिटता है झ्रथवा क्डवा 
बादाम और राधक मिलाकर खाने से कामला मिटता है । 

भागरे के रस मे कालोमिर्च मिलाकर प्रात काल दही के साथ लेने 
से कामला रोग मिटता है । 

गिलोय के पत्तो को पीसकर गाय की छाछ मे छानकर पा” से 
कामला रोग मिटता है । 


९04 रररिकिलकक अकता+-पा ० 


-- कुष्ठ (कोद) रोग - 


महापापो के करने से, मलमृतादि के वेग को रोकने से, विरुद्ध भाजन से, 
प्रति मेंथुन से, वात-पित्त और कफ तीनो दोषों से सभी घातुएँ बिगड- 
कर कुष्ठ रोग उत्पन्न करती है। 


१ 


२. 


नोम के ताजे पत्तो का रस शरीर पर मदन करने से कुष्ठ रोग में 
फायदा होता है । 

तीम के कोमल पत्ते घौटकर लगातार पीने से कोढ रोग 
मिटता है । 

तुरई के बीजो का लेप करने से कोढ मिटती है । 

१ वर्ष लगातार कालाजीरी की फाकी लेने से कोढ-सम्बन्धी सभो 
रोग मिट जाते है। 


१ 


>च्द् 


१२. 


*ै | ध्थ 
मूली के बीजों को भोंगाकर खारे पानी के साथ पीसकर लेप करने 


श्ह 


१४. 


( २७३ ) 


« बबूल की छाल ३ तोला का हिम अतिविन पीने से कुष्ठ रोग 


मिट जाता है । 


- नीम को छाल के साथ योगराज ग्रुगल लेने से कष्टबाध्य कुष्ठ रोग 


मिट जाता है। 


« आंवला के रस मे सनाय सेवन करने से कुष्ठ रोग मिट जाता है ।« 
. मेहदी के ७॥ तोला पत्तों को रात भर पानी में भिगमोकर प्रात.काल 


मसल छानकर उसमे थोडा बूरा मिलाकर ४० दिन तक पीने से 
कोढ रोग मिटता है। दूब को झोस कई दिन लगाने से सफेद कोढ़ 
मिटती है । 


« गुड़ के साथ हल्दी को गोली बनाकर गौमृत्र के साथ लेने से कोढ 


रोग मिट जाता है । 


» कोढ़ का रोगो यदि ४-६ महीने तक सिवाय चने के शौर कुछ न 


खावें वो १८ प्रकार का कोढ मिट जाता है, चनो को पानी में 
भिगोकर कच्चे या उबालकर खावें, नमक-मिर्च न डालें, पानी के 
साथ खावे तथा चनो के पानो को भी पीवे तो भ्रवश्य कोढ़ रोग से 
मुक्ति मिल सकती है । 


नोसादर को तिल के तेल में मिलाकर लेप करने से सफेद कोढ़ 
मिठता है। 


नीम के फूल, पत्तो श्लौर फल पीसकर २ माशा से श्रारम्भ करके ६ 
माशा तक धीरे-धीरे बढाकर ४० दिन तक लेने से सफेद कोढ मिट 
जाता है। 


नीम के पत्तो के साथ सोनामुखी लेने से सफेंद कोढ मिट जाता है ! 


से श्वेत कोड मिट जाती है । 


भ्रनार के पत्ते छाया में पुखाकर चूरों बनाकर ६ माशा प्रमाण 
ताजे पानी के साथ दोनों समय लेने से सफेद कोढ तथा भ्नन्‍्य कोढ 
भी मिट जाते हैं। 


१६. 


२७. 


१८, 


१६. 


२०. 


२१ 
२२ 


२३ 


र्४ 


२५ 


२६ 


(२७४ ) 


सफेद कोढ़ के झारम्भ में भ्जीर के पत्तो का रस लगाने से रोग 
बढ़ना बन्द हो जाता है । 


नया कोढ़ मिटाने के लिए शभ्राक की जड को छाल पाव रतो से 
१ रत्तो तक को फाको लेनी चाहिये । 


इसली के बीजों की भिगी और बावची समभाग पाती में 
पीसकर लकडो से सफेद दाम पर लगाने से दाग मिट जाता है । 


१२ वर्ष तक नीम के नीचे रहने से पित्त का गलित कोढ भी 
मिट जाता है । 
खेजडी के डोडैं जो डाली पर लगते हैं, उन्हें पोसफर शक्कर और 


चने के झाटे मे घृत मिलाकर लड्डू बनाकर खाने से गलित कोढ 
भी मिट जाता है । 


चित्रक का लेप या मर्दन करने से मडल कोढ़ भो मिट जाता है । 
हडताल की भस्म आधी रत्ती पान में खाने से कुष्ठ रोग मिट 
जाता है, कम से कम २ महीने तक खावे । 

खेर का काढा प्रतिदिन पीने से व स्तान के काम लेने से नख, 
रोम उत्पन्त होकर शरीर शुद्ध हो जाता है प्रर्थात्‌ कुष्ठ रोग का 
उपशमन हो जाता है । 


खेर के वृक्ष के सारभूत चूर्ण को खेर के रस मे भावना देवें श्नौर 
सुखाले, फिर उस शुष्क चरण को खेर के काढ़ा के साथ मिलाकर 
पोने से समस्त प्रकार के कुष्ठ रोगो का शमन हो जाता है | यह 
प्रयोग सर्वेश्रेष्ठ है । 


नीम कै बीजो का गदा, वायविड़ंग, भिलाबे के बीज, हल्दी, 
दारुहुल्दी, इन सबको कूट कपड छान्रकर, फिर नीम के बीजो के 
तेल के साथ मिलाकर उपयोग करने से सर्व जाति का कुष्ठ रोग 
मिट जाता है । 


श्वेत गोगची पीसकर, जल लेप करे कोय । 
एवेत दाग तिनके मिटे, निर्मल काया होय ।॥ 


२७. 


मा 


२६. 


३०, 


३१. 


३२, 


रेरे 


३३४. 


३४, 


( २७१५ ) 
7 बभूति रोग -- 


कूट, मूली का बीज, सरसों, हल्दी, केशर इन सबको सिरस के 
पानी में पकाकर लेप करने से पुरानी वभूति मिट जाती हैं । 


केली का खार, हल्दी, दारुहलदी, मूली का बीज, हरताल, देवदारु, 
शख का महीन चर्णों, इन सबको बराबर लेकर नागरबेल के 
पान के रस मे महीन पीसकर लेप करने से वभूति रोग मिट 
जाता है। 


प्रमचूर तथा थोडा सेघानमक को ताम्बे के पात्र मे भिद्यो द, फिर 
ताम्वा के घोटे मे घोटकर लेप करने से चमंदल का कोढ़ भी मिट 
जाता है। 


नीम के पत्ते एक-एक करके १०० तक प्रतिदिन खाने से तथा नाम 
का ही दातुन करने से कुष्ठ रोग मिट जाता है। 


- श्वेत कुष्ठ रोग -- 
घुघची भौर चित्रक को पानी मे पीसकर लगाना चाहिये भ्रथवा 
मेनसिल झौर चिरचिरा की रास को पानी से पीसकर लेप करना 
चाहिये । 


पीली चमेली, गज पीपल, कंसीस, विडग, मेनसिल, गौरोचन, सधव 
को समभाग गौमूत्र मे पीसकर लेप करने से श्वेत कुष्ठ मिटता है। 
गधक, आमलासार, चित्रक, कसीस, हरताल भौर त्रिफला इनके 
चूर्णा का ग्रोमृत्र से लेप करना चाहिये । 

बावची, गुग्गल, दारुहल्दी की जड़, कलोजो ५-५ तोला भौर मधक 
२१ तोला को थोड़ा कुचलकर २ बोतलें भर दें, फिर नारियल का 
तेल भरकर मिला दें बोतहलों के काय लगाकर लगातार ७ दिन 
तक धूप में रखें झौर प्रतिदिन २--३ बार हिलाबें ७ दिन पीछे इस 
तेल का मर्देन करने से कोढ़ाद़ि समस्त बम रोग मिटते हैं । 


मालकांगणी को २१ दिन गौमूत्र में भिगोकर उसका तेल लगाने 


( २७६) 


से श्वेत कोढ मिटता है। 

३६ हरताल एक भाग, बावची दो भाग, गौरोचन एक भाग को गौमूत्र 
में पीसकर लेप करने से सफेद कोढ मिटता है । 

३७. चित्रक की जड़ भोर सफेद कनेर की जड़ को बराबर लेकर नीस्यू 
के रस मे घोटकर लेप करने से २१ दिन मे सफेद कोढ़ मिट 
जाता है । 

३८ भरण्ड काकड़ो का दूधिया रस लगाने से सफेद दाग व चर्म रोग 
मिटते हैं । 

३६९. चालमोगरे का तेल मलहम की तरह लगाने से सफेद दाग 
मिठते हैं । 

४० भ्राक की जड, गन्धक, हरताल, कुटक्री, हल्दी को बराबर लेकर 
गौमृत्र मे पीसकर ७ दिन तक लगातार लेप करने से सफेद दाग 
मिट जाते हैं । 


ल+-+०9.>--* 


“ बवासीर (मस्सा) रोग - 


व्यक्ति के गुदा में शल की प्रन्दर की नाभि की तरह चौड़ी चार प्रगुल 
प्रमाण हे पभ्राटे होते हैं, एक ऊपर का, एक बीच का, एक सीचे का । 
ऊपर के प्राटे को प्रवाहिनी कहते हैं, उसका काम मल व पवन बाहर 
निकालना है, बीच का मल-पवन श्रादि को छुटाता है, तोसरा भाटा 
मल आदि निकलने के बाद गुदा को वापिस बन्द करता है, इन तोनों 
झाटो में बवासीर पंदा होता है। पहले आटों में बवासीर पैदा होता 
है तो साध्य होता है, बीच मे होता है तो कष्ट साध्य होता है भौर 
तीसरे वाले शआाटे मे बवासीर होने से असाध्य होता है। बवासीर दो 
प्रकार के होते हैं एक थूनो तथा दूसरा बादी का । 

१. गाय की छाछ में सेंघानमक मिलाकर कई दिन सेवन करने से 

बादी का बवासीर मिटत्वा है । 


लक 


१०. 


११. 


६ २७७ ) 


जपोकल्द पर माटो लपेटकर भाड़ में भरोध्यो (धून) करके पीछे 
माटी हटाकर फिर सेंघानमक लंगाकर उसके टुकड़े कर लं। घी या 
तेल लगाकर २ तोला प्रमाण प्रतिदिन ३१ दिन पर्यन्त खाने से 
बादी का बवासीर मिटता है । 


« भाक के ताजे पत्तों के पाचो नमक प्रनुमान माफिक लगाकर तथा 


लैल व खटाई लगाकर फिर दरध करें, पश्चात्‌ उस भस्म को ४-५ 
भाशा मर्म पानी से ५ दिन लेने से बादी का बवासीर मिट 
जाता है । 


. वन्दाल के पत्तो को भ्रौटाकर उससे सिचा लेवें धश्रथवया बन्दाल के 


डोडो की धूणी देवें तो बादी का बवासीर मिद्ध जाता है । 


हल्दी, कंड़वी तोहू की जड़, प्राक का पत्ता, सहेजण की जड़, 
हन सबको कांजो में पीसकर मस्सा के लेप करने से समस्त मस्सा 
भड जाते हैं । 

पका हुआ जमीकर्द भाग १६, भांग भाग ७, इलायची भाग ४ इन 
सबको महीन पीसकर सत्रसे दुगयुना गुड मिलाकर १-१ तोला को 
गोलिया बनाकर फिर १ गोली प्रतिदिन एक मास तक खाने से 
बवासीर, हिचकी, खांसी, श्वास रोग मिट जाते हैं । 


बवासीर के कपूर की धर देने से मिट जाता है। 


, लालचन्दन, लीम की छाल, धमासा, सोठ इन सबका काढा| ३१ 


दिन देने से सब तरह का मस्ता मिदे । 


. बसनन्‍्त मालिनी रस १ रतो, पीपल २-४ गग को मिश्री की 


चासनी में १५ दिन तक लेने से दोनों प्रकार का बवासीर 
मिढता है। 

१० माशा रसोत को पीसकर पानी में ४ घण्टे भिगोकर फिर पानी 
को छानकर २ महीने तक पीने से पित्त का खूनो बवासीर मिद 
जाता है। 


यदि किसी दवा से बवासीर नहीं घिटता है तो सुबह उठकर शौच के 


( रे७छ८ ) 


लिए जाझो उस समय पहले १ बर्तन मे पेशाब करलो भौर शौच 
जाने के बाद सिचा लेवो जिससे सभी प्रकार के मस्सा मिट जायेंगे 
झोर आराम हो जायेगा । 


१२ हजार बार मले हुए घृत मे मली तथा कपूर मिलाकर मस्सा के 
लगाने से फायदा होता है । 


१३० भाग को उबाल कर ग्रुदा पर बाधने से मस्सा रोग में झ्ाराम 
मिलता है। 

१४ पाव भर कण्डे (छारा) की राख को श्राधे घडे पानी मे डालकर 
८ दिन तक उसे भले, फिर पानी छानकर छाया में सुखा दें भौर 
मात्रा ६ माशा १४ दिन तक खाने से दोनो प्रकार के मस्सा को 
जड भी न रहे । पथ्य भू ग की खिचडी खाना चाहिये । 


१५. १ नारियल के छिलके को जलाकर उसकी राख बनाले फिर 
उसके बराबर शक्कर मिलाले भौर तीन खुराक करके लेले। 
इससे मस्सा का खून बन्द हो जायेगा ध्लौर १ साल तक वापिस 
मही होगा । 

१६ नीम प्रौर कनेर की जड की छाल की बुकनी बनाले, दोनों समान 
भाग करके और बवासीर पर थोडा-थोडा लगाने से मस्से सूखकर 
गिर पडेंगे । 


१७ है रत्ती जगाल को मलाई मे मिलाकर मस्सो पर मलकर ऊपर 
सेक करने से ३ दिन मे मस्सा दूर हो जायगा । 

१८ नागकेशर ३ तोला, कालीमिचे १॥ तोला, मिश्री ४ तोला इनको 
पीसकर ५ दिन तंक भाय के मक्खन मे मिलाकर खाने से खूनी 
भस्सा मिट जाता है। 


१६, चित्रक को बारोक पीसकर एक निर्मल धडे मे उसके भ्रन्दर लेप 


करें, फिर उस घडे मे रखी हुई छाछ को प्रतिदिन सेवन करने से 
मस्सा रोग मिट जाता है। 


२०, मस्सा के रोगी रो खाने के लिये भ्रश्न कम मात्रा मे देकर भम्ल 
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छाछ पोने को देनी चाहिये । 

मस्सा के रोगी को झदरक, कुट, चित्रक, पुननंवा इनसे सिद्ध पानो 
व इन्हीं श्लौषधियों से पकाए हुए दूध को पोना चाहिये । 
नागकेशर ६ माशा, मिश्री १ तोला, मबखन १ तोला मिलाकर 
नित्य खाने से खूनी बवासीर मे निश्वय ही भाराम होगा । 

खूनी बवासोर के लिये--सूसे झ्रावलो के छिलको का चूर्ण ४ माशा 
झौर मिश्री ४ माशा मिलाकर खाना चाहिये। 

थूटर का दूध मस्सा पर लगाने से बवासीर (मस्सा) नष्ट हो 
जाता है। 

नोम झ्रोर पीपल के पत्तों को पीसकर लेप करने से भी मस्सा रोग 
मिट जाता है । 

सहेजना के पत्तो को महीन पीसकर लेप करने से मस्सा मिटता है। 


खूनी बवासोर के लिये--माजुफल नग ७ लेकर पीस छानलो श्रौर 
उसकी ७ पुड़िया बनालो, फिर मूंग की दाल धशौर चावल 
को खिचडी बनाकर थाली में परोसो, उस खिचड़ी में थोडोसी मे 
१ गड़ढा करलो फिर १ पुडिया की दवा डालदो और १॥ तोला 
घुत डालकर मिलाकर इस प्रकार ७ दिन खाने से खूनी बवासीर 
जड से मिट जाता है । 


रसोत १ तोला, कलमीसोरा १ तोला दोनो को पानो में पोसकर 
४ गोलो बनाले और ठण्डें पानी के साथ दोनो वक्त लेवे तो खूनी 
बवासीर मिट जायेगा । यदि इतने में आराम न हुझ्ना हो तो दूनो 
दवा ४ दिन मे लेवें। परहेज गुड, लालमिर्च, खटाई, तैल न खावें । 
बारहसिंगा के सीग को पानी मे घिसकर लेप करने से मस्सा रोग 
मिट जाता है । 

बवासीर की ल्ाज पर कुचेला को पानो मे पोसकर लेप कर । 


यदि मस्सा ज्यादा परेशान करता हो तो भांगरा झोर गूलर के पत्ते 
बराबर पीसकर लेप करे । 
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१ तोला पीली हरड को गर्म किये हुए मिट्टी के बत॑न में डालकर 
लाल होने पर इसे घृत में तर करके भूत ले, जब छिलका उतर 
जाय तो तपाई हुई रसोत १ तोला मिलाकर फिर उडद की दाल 
बराबर गोलिया बनालें। इससे खूनी बवासीर मे भ्रच्छा फायदा 
होता है। मात्रा २ गोली शत प्रजवार के २ तोछा के साथ दिन 
मे ३-४ बार लेवे । 

नीम की पुरानी लकड़ी का चूर्रो झौर चोकिया सुहागा की खील 
२-२ तोला श्लौर माय का मक्खन ३ तोला लेकर तीनो को फूल की 
थाली में नीम के सोटे से इतना घोटें कि घोटते-धोटते काला 
मलहम सदुश बनजाय । इससे बवासोर (मस्सा) पर लगाने से पीडा 
मिटती है भौर मस्से मुर्का जाते हैं । 

झ्राम श्रौर जामुन की पुरानी गुठली की गिरी सम भाग लेकर चूण 
बनालें। मात्रा ३ माशा चावलो के धोवन मे खावे। इससे बवासीर 
में भ्राने वाली खूनी दस्तो मे फायदा टोगा। 

४ खुरमानी को रात मे भिगो दे सुबरह उस पानी को पीबे व 


खुरमानी को खावे इससे बवासीर मे धाने वाली खूनी दस्त 
रुकेंगी । 





- मृत्र-रोग - 


शरेंटी की जड की छाल श्रौर उसके बराबर मिश्री मिलाकर ८ 
भाशा प्रमाण गाय के दूध में लेने से बार-बार मृत्र लगे, वह कम 


हो जाता है| 
पेडू पर कलमीसोरा लगाने से भ्रथवा हीग के पानी का लेप करने 
से मूत्र लगे । 


५ माशा जवाखार मिश्री के साथ लेने से मृत्र का बन्ध छुट जाये । 
पेठे का बीज व तेबरसी के बीज इन दोनो को पानी में पीसकर 
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२ मोशा जवाखार डालकर पीने से मूत्र का बन्ध छूटे । 


« पांवला को ठण्डें पानी मे पीसकर पेड पर लेप करने से मूत्र बन्ध 


छुटता है । 
चीरिया कपूर की बत्ती बनाकर लिग या बस्तिस्थान में देने से 
मृत्र बन्ध छटता है । 


« कालो भेस की पाडी के दाहिने कान की कीटी को तालवा पर 


लगाने से तुरन्त मूत्र लग जाता है । 


« ठण्डें पानी की धार कई देर तक गुप्त स्थान पर देने से पेशाब लग 


जाता है । 

पेट के पेडू पर तालाब की माटी को गीली करके गोल कुण्डाला 
बतावे भौर उसमें ठण्डा पानी भरें तो पेशाब लगता है। 

कुल्थी को उबालकर पानो पीवे या उसकी रोटी या साग बनाकर 
खाने से पेशाब लगे और पत्थरी मिट जावे । 

ग़ोखरू, किरमाला की गिरो, डाब की जड, जवासा, प्राँवला, 
पापाणभेद, हरडे की छाल इन सबको जौकूट करके बराबर मात्रा 
में ५ माशा का काढा बनाकर मिश्री मिलाकर प्रतिदिन लेने से 
मृत्र रोग व पत्थरी के भ्रसाध्य रोग को मिटाता है। इसे गोक्षरादि 
क्वाथ कहते हैं । 

दूध मे पुराना गुड या मिश्री मिलाकर पीने से मूत्र रोग मिटता है। 
इसे पेट भर पीने से विशेष फायदा होता है। 

सम्पूर्ण प्राह्दार छोडकर बकरी के गर्म दूध में शक्कर झौर थोडा 


घोहाग। का चूर्ण मिलाकर कई दिन पीने से शर्करा तथा पत्थरी 
रोग मिटता है। 


. ग़ोखरू के काढ़ा में जवाखार मिलाकर थीने से मूत्र की रुकावट 


रोग मि.ता है | 


गिलोय, सोठ, धांवला, भसगन्ध भौर गोखरू इन सबको बराबर 
लेकर जौकूट करके प्रतिदिन ८ माशा का काढा लेने से मूत्र कच्छ 
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रोग मिटता है । 

पके नोम्बू के रस को गाय के कच्चे दूध मे डालकर पेट भर प्रति- 
दिन पीने से स्त्रियों के योनि सम्बन्धी रोग तथा दाह भादि मिट 
जाते हैं । 

डाभ की जड, कास की जड़, दूब को जड, नोल की जड, साठा 
(ईख) की जड इन पाचो का काढा देने से मृत्र मे खून श्राता हो तो 
भी मिटता है । इससे पेशाब साफ उतरता है। 


कन्टाली के रस में मिश्री मिलाकर पोने से मूत्र कुष्छ रोग 
मिटता है । 
६ माशा जवाखार गाय की छाल मे देने से मूत्र कुच्छु मिटता है। 


खरेंटी की जड का काढा देने से सब प्रकार का मूत्र कृचछ रोग 
मिटता है । 


कपूर को पानी मे घिसकर बारीक कपडा मे लपेटकर उसको बत्ती 
बनाकर गुप्त स्थान में रखे तो मूत्र कृच्छ राग मिट्ता है। 

बकरी के दूध मे चमेनो को जड़ पोसकर पोने से यदि गर्म मूत्र 
उतरता हो तो फायदा होता है । 

कुलथी, सेंघानमक, वायविडग, सालममिश्री, साठा (ईख) का रस, 
जवाखार, पेठे का रस, तिलखार, पेठे के बोज, गोखरू इन सबका 
काढा बनाकर फिर उसमे गाय का घृत पकाकर प्रतिदिन १-१।॥ 
तोला खाने से पत्थरी, मूत्र बन्ध तथा मुत्र सम्बन्धी सब रोग मिट 
जाते हैं । इसे कुलथादि घृत कहते हैं । 

तिलो की नाली का खार ६ माशा को मिश्री की १॥ तोला चासनी 
में दूध के साथ १५ दिन पोने से पत्यरी निश्चित गिर पड़े । 


पत्थरो रोग मे कुलथी, मू ग, जो, गेहूं, चावल, दूध, घृत, टिंडसा 
प्रोर सेघानमक पथ्य है । 


गोखरू का चूर्ण ! तोला, भेड़ का दूध प्लौर मिश्री मिलाकर पीने 
से पत्यथरी रोम मिट जाता है। 
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शोरा ८ माशा, जवाखार ८ माशा इन दोनो की फाकों लेकर 
ऊपर गौमृत्र पीने से मृत्रावरोध मिटता है । 


तालमखाने का बीज, पीपल, कौच के बीज, मुलेठी,इन सबका चूर्ण 
बनाले भर उसमे घी, शक्कर मिलाकर चार्टे। ऊपर से दूध पीवे । 
इससे सम्पूर्ण मृत्र रोग मिटते हैं । 


खीरे के १ तोला बीजो के कल्क को भ्रच्छी खट्टी काजी के साथ 
या लवशा वर्ग की काजी के साथ पीने से व्यक्ति का भयकर मूत्र 
कृच्छु भी शात हो जाता है । 

गनारदाना, जीरा, सोठ, पीपल व नमक इन सबका चूर्ों बनाकर 
प्रतिदिन काजी मे मिलाकर पीने से मृत्र कुच्छ रोग को नष्ट कर 
देता है । 

सूत्र रोग मे--मुलेठी, देवदारु, हल्दी, कटेली, छोटी इलायची, 
नागरमोथा, भ्रावला, इन सबके चूरां को या कल्क को काजी या 
दूध व चावलो के धोवन के साथ लेने से मूत्र रोग मिट जाता है । 
मूत्राशय में पीडा वाले व्यक्ति को १६ तोला प्ावला के रस में 
ईख रस मिलाकर पीना चाहिये । 


छोटी इलायची धौर हीग के चर्ण मे घी, गुड मिलाकर दूध के 
साथ पीने से सभी प्रकार के मूत्र क्च्छ रोगो को एवं शुक्रगुत मूत्र 
रोगो को नाश कर देता है । 

छोटी इलायची, शिलाजीत, पीपल व गुड इनको पानी से सेवन 
करने से नाना प्रकार के मत्र रोग स्व जाति की प्रश्मरी एव 
शर्करा रोग भी शमन हो जाते हैं । 


लवशा वर्ग झौर त्रिफला के च्‌रां को टण्डें पानी से लेने से मृत्र रोग 
मिटते हैं। 

ज्येष्ठ मधु व कु कुम (केशर) के कलक मे गुड मिलाकर पानी के 
साथ बिलोना चाहिये, फिर उसे रात्रि मे उसी तरह रहने दें फिर 
भ्रच्छी तरह ठण्डा होने के बाद प्रात काल पीने से सब तरह के 
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मूत्र रोग व विकार दूर हो जाते हैं। 


« शोतलमिचे, हलायची, शोराकलमो, इनक। चूर्ों महीन कर के लेते 


से पेशाब की रुकावट मिटती है । 


* पुननंवा (साटी की जड) के सेवन से मूत्र रोग मिट जाता है । 


मु के साथ ४ माशा शुद्ध गन्धक लेने से मूत्र रोग मिट जाता है । 


* ६५ माशा जवाखार भौर इतना ही गरृड मिलाकर लेने से मूत्र रोग 


मिटता है या गाय की छाछ के साथ लेना चाहिये । 


« अपमाग के क्षार को जवाखार मे मिलाकर ठण्डै पानो के साथ 


सेवन करने से मृत्र कृच्छ तथा श्रश्म्रो (पत्थरो) रोग मिट 
जाता है । 


« भयंकर मृत्र कृच्छ में-तामि के प्रास पास कलमीसोरा व काली- 


मिट्टी मिलाकर लेप करना चाहिये भ्रथवा इन्द्रिय के छिद्र मे कपूर 
रखने से पेशाब खुलकर श्राता है । 


, मृत्र बन्द होने पर या कृच्छ होने पर--श्रश्रक भस्म, भुईप्नावला, 


गोखरू, बडी इलायची के बोजो का पीसकर खाँड और घृत मे 
मिलाकर चाटना चाहिये। 

मृत्र रोकने का उदावतें-३ माशा जबाल,र और ३ माशा व 
को पानी मे पीसकर पिलाने से दूर होगा । 

दही की लस्सी में जवाखार मिलाकर पोने से पेशाब श्रधिक 
उतरता है । 

झाबला का गूदा शभ्राधा तोला, एक छुटाक बकरी का दूध मिलाकर 
पीने से मूत्र कृच्छ मिटता है । 

कलमीशोरा ३ माशा, नील एक तोला लेकर दोनो को पानी में 
पीसकर नाभि के नीचे लेप करने से मूत्र खुलकर पाता है। 


टेसू (ढाक-पलाश) के फूल ४ तोला, प्राक के फूल, हँसराज, कोदो, 
खरबूजे के छिलके भ्रौर सोये का बीज २-२ तोला लेकर सबको 
तीन पांव पानी में उबाले फिर एक पाव पानी रहने पर छानकर 


डे, 


२१. 


२२ 


भरे. 


४, 


५ 


४९५ 


2७. 


की । 
उसे युर्दा के दर्द को जगह घार बांधकर डालें (तरड़ा दें) इससे गुर्दा 
का दर्द भिद जाता है । 


चादी को लग ,सिल्ली) को गर्म लाल करके ब॒ काम हुए पी को 
पीने से पुर्दा को बीमारी मिठती है । 


 विशुद्ध चीनी में प्लारते छरपे की राख को पाव भर पामी मे मिला 


कर पीने से मूत्र शोग मिटता है । 

मृगो को भस्म एक रत्ती मे मिश्री की चासनी सिलाकर लेते से 
कफ जत्य मूत्र कुच्छ रोग मिठता है । 

पमिश्नी के पावभर शबंत मे ५ तोला कमला नोबू का रस मिलाकर 
सेवन करने से मूत्र जन्य रोगो की वेदना मिढती है । 

गोखरू के एक छूटाक क्वाय मे २-२ रत्ती जव।खार पीने से निश्चय 
ही पेशाब साफ प्राता है । 

पच तृण की जड़ सब मिलाकर २ तोला, बकरी का दूध एक छटांक 
झौर पानो एक सेर मे भ्रौटा ले जब दूध शेष रह जाय तब छान लें 


इसके पोने से रुघिर का पेशाब भी भिट जाता है, शीघ्र आराम 
मिलता है। 


टीडसा का रस ३ तोला मे १ माशा जवालार डालकर गर्म पानी 
से लेने से पेशाब साफ श्राता है, पत्थरी तक निकल जाती है। 

गेरू ३ तोला और कच्चे चने झघकुटे ३ तोला लेकर रात्रि में गर्म 
वानी में भिगो दें, प्रात काल उस पानी को नितारकर उसमें मिश्री 
मिलाकर पीने से पेशाब क्री जलन व खून, परीष झाने में फायदा 
होता है । 


सूखा सिघाड़ा, कतोरागोद ९*६ माशा, नशास्ता, तालमलाना भौर 
सालमसिश्री ४-४ माशा, माजू भौर मस्तंगी ३-३ माशा तथा सबके 
बराबर मिश्री लेकर कूट-छानकर चूरा बसालें। मात्रा ५ माशा 


पानी या दूध मे सेवन करने से प्रमेह, मनी का पतलापम भौर शी ध्र 
पचनादि मे गुणकारी होता है । 


ग्ध, 


२६. 


६०. 


६१. 


६२, 


श्र. 


( २५६ ) 


तुलसी के बीज ६ माशा और मिश्री २ तोला को पानी मे पीसकर 
१० तोला गाय के दूध में मिलाकर मंदाग्नि पर पकालें झौर गाढ़ा 
होने पर पीवे । इससे काम-शक्ति की वृद्धि होती है व शीघ्र-पततन 
को रुकता है । 


सालममिश्री, सिंघाडा का भ्राटा घ्रौर बिनोला की गिरी ३-३ माशा 
तथा मिश्री २ तोला लेकर पानी में पीस ले फिर उसमे दस तोला 
गाय का दूध व ७ माशा ईशबगोल की भूसी मिलाकर पकाकर 
गाढा करके पीवे । इससे शुक्र्भाव रुकता है । 


६ माशा शुद्ध शीशा को एक लोहे की कढाई मे पिघलावें और सहे- 
जना की लकड़ी से चलाते रहे, जब भस्म हो जाय तो कपडे से 
छानकर सुरक्षित रखे । मात्रा २ चावल गाय के मक्खन के साथ 
लें। इससे शुक्रत्राव का रोग मिट जाता है। 


चाकसु नग २० और सफंद चन्दन ५ माशा लेकर रात को गम 
पानी में भिगो दें। फिर सुबह नितारव र पीने से पेशाब के स्थान 
में खून आता हो तो तुरन्त फायदा होता है। 


कीकर का गोद, पुरानी सुपारी, कत्था सफेद, ढाक का गोद, काली 
हरड़, केशर, जायफल, रूमी मस्तगी, लाग, जावित्री, अकरकरा, 
पोस्त का डोडा,खुरासानी, भ्रजवाइन, इलायची का दाना, मोचरस, 
कुर्दरू का गोद ३-३ माशा तथा इमली के छिले हुए बीज २ तोला 
झौर बिनोला की गिरी, खोपरा, पिस्ता, झखरोट की गिरी और 
चिलगोजा की गिरी २-२ तोला लेकर सबका चूर्ण कुट-पीसकर 
बताले फिर उसमे बराबर शक्‍क्र मिलाकर रख ले। माजा ७ 
माशा प्रमाण गाय के दूध के साथ प्रतिदिन सेवन करें। इससे 
स्वप्नदोष, वीये का पतलापन, शुब्नद्लाव श्रादि के लिये यहु दवा 
भ्रत्यन्त गुणकारी है। 


भ्रक हुरा-मरा- सफेद चन्दन, लाल चन्दन, खस पद्माख, नागर- 
मोथा, ताजी गिलोय, पित्तपापड़ा, नोम की छाल, गुलनिशोफर 


६५ 


पक 


न्ध्ण 0 
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६ २४७) 


(निजोह्पल), कास्तनी के बोज, सोफ, कदुइ के बोज, नेत्रवाला भौर 
घशिया १०-१० तोला, तुलतो के बीज, छोटी इलायचो के दाने 
भोर पोस्त का डोडा २-२ तोला, ईक्ष की जड, जवासे की जड, 
घमाशा, मुण्डी श्र मुलैठी ५-५ तोला लेकर सबको कुटकर ८ गुने 
पानो में रात को भिगयो दें फिर प्रात काल उसका श्रर्क खीच लें । 
मात्रा ६ तोला में मिश्री मिलाकर पोर्वे । इससे तपेदिक (क्षय), 
सुजाक, पेशाब को जलन, पेशाब का रुकता और हृदय को धड़कन 
के रोगो मे भ्रत्यन्त युणकारी है । 


,» बिना बोज की बबूल की कच्ची फलो, बबूल की कोपल श्रौर बबूल 


का गोद इनको बराबर कुट छान ले प्रोर कपडछान करले। मात्रा 
४ से ६ माश्ा लेकर ऊपर मिश्री मिलाकर दूध पीना चाहिमे, 
इससे स्वप्न दोष, वीय का पतलापन, शुक्रमेह, मूत्र के साथ बीये 
का जाना ग्रादि धातु दोषो को मिटाकर बीय॑ को शुद्ध व पुष्ट 
करता है । 


सफेद मूसलो, तालवुक्ष की जड, छू बारा, पक्का केला इनको दूध 
में सेवन करने से भ्रति मूत्र रोग मिढ्ता है । 





-- निद्रा-रोग पित्ति-रोग -- 


. भाग को सेककर चर्ण बनाल प्रनुमान मरफिक मिश्री को चासनी 


में रात्रि मे चाटने से प्रच्छी निद्रा भाती है 
पीपलामूल के चूर्णो को गुड मे खाने से नीद झञातो है। 
काक लहरी की जड़ को सिर पर बाधने से नीद श्लाती है । 


बेंगन का भरोत्या (बडीता) बनाकर मिश्री के लाभ खाने हे निद्रा 
ग्राती है । 


भरूडइ क़ा तेल घौर भतसी का तेल इन दोनो को बराबर लेकर 


( रेप ) 


कासो की थाली में खूब घोटकर भासों में अंजन करने से निद्रा 
अधिक शाती है। 
६. बकरी के दूध से पांचों की पगथलियों में मालिश करने से नींद 
भाती है भोर दाह मिटतो है । 
७. स्त्री के दूध मे थोड़ो कस्तूरी घिसकर झाजने से बहुत दिनो की 
रही हुई नींद भ्राती है । 
८ कमलगट्टा, सहेजना का बीज, नागकेशर इन सबको महीन घोटकर 
भाखो में झाजने से नींद भाती है । 
€ थोडा जायफल धृत मे घिसकर पलकों पर लगाने से निद्रा बहुत 
भाती है। 
१०. झौटाया हुभा भेंस का दूध मिश्री मिलाकर पीने से निद्रा भाती है । 


-- स्वप्न-दोष -- 


१. काले धतूरे की जड ३-४ माशा का टुकड़ा कमर में बाधने से 
स्वप्न-दोष नही होता है । 

२ प्रावला, हल्दी श्र चदन का चूरा इन सबके बराबर मिश्री मिला 
कर पीसकर दोनो समय दूध के साथ सेवन करने से स्वप्न-दोष 
रोग मिटता है, मिर्च-मशाला को छोडना चाहिये । 

३ स्वणंवग, मूड़ाभस्म, गिलोयसत, २-२ रत्ती, शतावर का चूरों 
४ रक्ती विधायरे की लकडी का चूर्ण १ माशा, शुद्ध शिलाजीत 
२ रत्ती लेकर ऊपर गर्म दूध पीना चाहिये। 

भोट--विधायरे की लकडी कठिनता से कूटी जाती है, इसी तरह शताबर 
को कूटकर कपडछान करके गोली बना लेना चाहिये । 


-- पित्ति (पिस्ती) रोग -- 


१. सेघानमक को घृत में महीन पीसकर शरीर के सर्देत करके फिर 
लाल बम्बल प्रोब्ते से पित्ति मिटती है । 


२३. गाय का घुत, गेरू, सेंघानमक, कसूम्वा का फूल, हमको 4रांधर 


१० 


( २८६६ ) 
महीन पीसकर शरीर के उब्बटन करने से पित्ति मिटती है । 


« चिरायता, प्रड्सा, कुटक, पटोल, त्रिफला, लालचन्दम, नीम की 


छाल इन सबका काढा लेने से पित्ति, फोडा और शरीर में दाह 
रोग मिट जाता है । 


, प्रारणा छाणा को राख को सिर पर मर्दन करने से पित्ति 


मिटती है । 


, नागर बेल के पान के रस मे पिटकरी पीसकर लेप करने से पित्ति 


मिटतो है । 


» घुत में कालीमियं का चूर्ण पीने से भ्रथवा ताबा का पैसा मोटा 


वाला मुह में रखने से पित्ति मिटतो है। 


« मूजज को खाट पर सोकर कम्बल लाल रग की ओ्रोढ ले झौर नांचे 


से मोम भौर सेल्या का काटा को धूनोी देने से पित्ति रोग 
मिटता है । 

दानामेथो १॥ तोला, हरताल भ्ौर काली मि्चे को महीन पीसकर 
प्रदरक के रस मे तोन पुट देवे। मात्रा ६ माशा प्रमाण गोली बना 
कर प्रतिदिन खाने से पित्ति का रोग मिटता है। 

मोम के ग्रन्दर भ्रजवाइन की धूनी दें, रोगी को लाल कम्बल झौढा 
कर लेटाने से पिस्ती मिटती है । 

१ तोला सोडाबाईकार्व को ९० तोला गर्म पानी से मिलाकर 
उसमें कपड़ा भिगोकर पिरती के चकत्तो पर लगाने से फायदा 
होता है । 


न्‍कन अनन-न+-न-कममिब्स-कै न लननननल>»कत.। 


-- प्रमेह और मधुमेह रोग -- 


« नागरमोथा, | त्रिफला, हल्दी, देवदाद, मुर्वा, इन्द्रजो, लोद इन 


सबका काढ़ा देने से सब तरह का प्रमेह रोग मिटता है । 


« सिंधाड़ा, मिश्रो, रेवतचीनी, इन सबको बराबर लेकर महीन 


(२६० ) 


छानकर ५ माशा प्रतिदिन जल के साथ लेने से बहुत दिनों का 
प्रमेह रोग मिट जाता है । 

पक्का गूलर का फल, सेंघानमक के साथ खाने से भ्रसाध्य प्रमेह 
रोग भी मिट जाता है । 

चित्रक तथा पक्के गूलर के फलो का चूरा मिश्रों को चासनो के 
साथ खाने से स्‍भ्रसाध्य प्रमेह रोग मिटता है । 

» कपास की मिगी को मेंघ को छाछ में ७ दिन तक घोट फिर दो 
माशा प्रतिदिन खाने से नाना प्रकार का प्रमेह रोग मिटता है । 
कच्ची हल्दी को छीलकर बारीक कतर लो, फिर नमक मशाला 
लगाकर खावे या साग बनाकर खाते से सुगर मधुमेह) की सभी 
प्रकार की बोमारी मिट जाती है । 


सुपारी पाक--दक्षिणी सुपारी १२ तोला को महोन खरल करके 
१२ तोना घुत मे झ्ोसण ले, फिर ३ सेर गाय के दूध मे आग पर 
चढ़ाकर उसका मावा बनाले पश्चात्‌ उस मावे में नोचे लिखे 
ग्रनुसार प्रोषधिया महीन करके मिलावे, नागकेशर, नागरमोथा, 
चन्दन, सोठ, कालीमिचें, पीपल, आंवला, कोयला का बीज, 
चारोलो, तज, पत्रज, इलायचोदाना, जोरा सफेद, जोरा स्थाह, 
सिगोडा, बसलोचन, जायफल, लोग, धरणिया १॥।-१।। तोला इन 
सभी वस्तुश्रो को महीन छानकर उस मावे में मिलालो फिर १० 
तोला मिश्री की चासनी मे उस मावे और श्ौषधियों को मिलालो, 
मात्रा १॥| तोला प्रमाण गोलिया बनालें श्लोर १-१ गोली प्रतिदिन 
दोनो समय खाने से प्रभेह रोग, जीणोेंज्वर, श्रम्लपित्त, मन्दाग्नि 
और प्रदर रोग को नाश करता है । 


-- मधुमेह-रोग -- 


» जामुन को मुठली की गिरी १ तोला, प्रफीम १ माशा लेकर पानी 
मे पीसकर ३२ गोलिया बनाले फिर प्रतिदिन सुबह-शाम २-२ गोली 
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खावें। इससे पुराना मधुमेह रोग नष्ट हो जाता है । 


« कपास की गिरो १ तोला को भ्घकुटा करके रात को गरम पानी में 


भिगो दें झोर सुबह पानी को नितारकर उस पानी में ४ तोला 
शर्बेत बज्री मिलाकर पोर्वे। इससे मधुमेह, बहुमूत्र प्रोर कमर का 
दर्द मिट जाता है। 


. जामुन की ग्ुठली, करेला का बीज, प्रावला, बीज पत्र इन चारो 


को समभाग कूट-छात्कर चूरो बनालें झौर पानी से लेवें। इससे 
मधुमेह (सुगर) की बीमारी मिट जाती है । 

केले का रस निचोडकर १ तोला श्रौर कलमीशोरा श्राधा माशा 
मिलाकर पीने से जलन व सुजाक रोग मिट जाता है। 

बड़े भ्राकार के ५ सेर करेलो को बीचो-बीच लम्बे रूप में काटकर 
छाया मे सुखा दें, सूख जाने पर उनका दानेदार छिलका चाकू से 
रगडकर उतार ले फिर पीसकर चूर्शाबनालें। मात्रा १ तोला 
दोनो समय पानी से लेवें। इससे मधुमेह रोग मिट जाता है । 
जामुन के हरे पत्ते कोमल देखकर & माशा को बारीक पीसकर 
छान ले स्‍प्रौर ५ तोला जल मे ११ दिन तक पोने से मधुमेह रोग 
मिटता है। 


. जामून की गुठली का चूर्णों ६ माशा दिन मे ३ बार पानी से लेने 


से मधुमेह रोग मिटता है । 





“-- मेंद रोग व शरीर का पसीना रोग --- 


१. 


गिलोय और त्रिफला का काढ़ा बनाकर मिश्री डालकर पोने से मेद 
रोग तत्काल मिट जाता है । 


« चावलों का माड पीने से प्रथवा बासी ठण्डा पानी में मिश्री मिला- 


कर पीने से मेद रोग मिटता है। 


* धतूरे के पत्तो के रस का मर्दन करने सें मेद रोग मिटता है । 


( २६२) 


» पीपल का चूर्ण भिश्री को चासनो में चाटने से मेद रोग मिटता है । 


४. गिलोय, इलायचो, कूडा को छाल, इन्द्रजो, हरड़ की छाल, झावला 


इन सबको एक से एक बधता लेकर फिर सबके बराबर गरुग्गल 
लेकर मिलाले, मात्रा ५ माशा, मिश्री की चासनो मे लेने से मेद 
रोग तथा भगदर रोग भी मिट जाता है । 


« इस मेद रोग में पुराना चावल, मू ग कुलय, कोदु भ्रादि का सेवन 


उत्तम होता है। 


» सीठ, कालीमिचे, पीपल, चित्रक, जिफला, नागरमोथा, वायविडग 


का काढा करके फिर गुग्गल मिलाकर पीने से मेद का रोग 
मिटता है । 


« जिफलादि तेल -अिफला, अ्रतीस, मुर्वा, निसोत, चित्रक, भ्रड्डूसा, 


नीम की वकल, गिलोय, बील की गिरी, पोपलामूल, दानो हल्दी, 

इन्द्रायण, पीपल, कूट, सरसो, सोठ इन सबको बराबर लेकर 
काढा करके फिर उसमें तुलसी का रस मिलाकर उसमे तेल 
पकावे । इस तेल के मर्देन से मेद रोग मिटता है । 


. चठ्य, जीरा, सोठ, कालीमिच, पोपल, सेकी होग, सवरनमक, इन 


सबको समभाग लेकर महोन छानकर, मात्रा ८ माशा जौ के सातु 
के साथ लेने से मेद रोग मिट जाता है । 


» वायविडग, सोठ, जवाखार, पीपलसार इन सबको महीन कूट छान 


कर मात्रा ४ को जौ श्रौर भावला के चूर्ण मे मिलाकर मिश्री की 
चामनी मे लेने से मेद रोग मिट जाता है । 


-- शरोर में पसीने को दुर्गन्ध -- 


, नित्य स्तान करते समय पानी में थोडा डिटोल डालकर स्नान 


करने से शरोर की ७फाई होतो है । 
शरीर पर मसाले का तैल लगाने से गध मिट जाती है । 


३. बालछड़, बुढ़ता, नांगरमोथा, सरसो का उबटन लगाने से शरीर 
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के पप्तोनें की गन्ध मिट जाती है । 


. नागकेशर, सिरस की बकल, लोद, खम्न, हरड़े को छाल इन सबको 


पानी में पीसकर उबटन करने से शरीर की दुर्गेन्ध मिटती है । 


» बुल्थी, कूट, छडछंडिला,चदन, भुना हुप्रा जौ का भाटा, तज, बच | 


इन सबका उबटन करने से शरीर की दुर्यन्ध मिटती है । 


« नागरबेल का पान, हरड की छाल, कूट इनको धानो में पीसकर 


मर्दन करने से शरीर की दुर्गन्‍्ध तत्काल मिटती है। 

बबुल को छाल को पानी में पीसकर मर्देत करने से या स्नान करने' 
से शरीर की दुर्गन्‍्ध तत्काल मिटती है । 

हाथ-पैरो के पसीना ज्यादा झ्ाना तथा ठण्डा रहना । इसका मुख्य 
कारण कफ श्रोर सर्दी का प्रकोप है, जलाई हुई पीली कोड़ी की 
राख, फिटकरी, कलथी, मुर्दारसिगी को प्रलग-प्रलय खरल करके 
मलने से फायदा होता है । 


« स्थाह घतूरे के बीज जलाये हुए ७ माशा, ऊँट कटेरी को सूखी जड 


७तोला को महीन करके १ तोला खाने से हाथ-पेरों का पसीना 
प्राना मिट जाता है । 


--काँख को दुर्गनन्‍्ध के लिये--- 


नीम्वू के पत्तो के रस का लेप करने से पस्तीना तथा दुर्गन्ध मिट 
जाती है । 


, हेल्‍दी को भ्रघजली करके चुर्यं बनाकर पानी में !लेप करने से 


पसीना आदि मिटता है । 

हल्दी दोनो, कुट, इनको गौमृत्र मे पीसकर फिर जल के साथ लेप 
करने से कांख की दुर्गध मिटती है तथा इससे कोढ मी मिटता है । 
हरड़ की छाल, लोद, नीम का पत्ता, दाइम की छाल इन सबको 
पानी में पीसकर शरीर के लेप करने से शरीर की काति बढ़ती है । 


_अकक+न८+» ० दआा०-->न्‍नंक-. 


( रेहंड ) 


- अंत्र (अण्ड) वृद्धि रोग - 


१. दूध में शरण्ड का तेल डालकर पीने से बादी की भण्ड वृद्धि मिटती 
है इसे एक मास तक पीवें। 


२. गुग्गल, झरण्ड के तेल को गौमूत्र मे मिलाकर पीने से बादी को झड 
बुद्धि मिटती है । 

३. तुलसी के पत्तो को सिजाकर पीस लें शौर उनका लेप करने से 
भ्रण्ड वृद्धि मिटती है। 

४, खेरीगोद ४ तोला, वच ५ तोला, सोठ ४ तोला और गाय का दूध 
१२ तोला में सालिम मिश्री १९ तोला मिलाकर प्रतिदिन १ तोला 
झण्ड के लेप २१ दिन तक करें। इससे श्रण्ड वृद्धि मिटती है । 

४ सोठ, मिचचें, पीपल और त्रिफला के काढा में जवाखार, सेंघानमक 
डालकर पीने से कफ की अण्ड वृद्धि मिटती है । 

६. पानी मे मिश्री मिलाकर या शीतल पदार्थों का सेवन करने से रक्त 
की तथा पित्त की शभ्रण्ड वद्धि मिटती है, 

७. लालचन्दन, महृवा, कमलगट्टा, खसस, कमल की जड इन सबको 
बराबर लेकर गाय के दूध मे महीन पीसकर लेप करने से पित्त की 
भ्रण्ड वद्धि तथा दाह मिटती है । 

८. रास्ना, मुलैठी, गिलोय, भरण्ड की जड, खरेटी, किरमाला को 
गिरी, गोखरू, पटोल तथा भ्रडूसा इन सबका काढा करके उससे 
झरण्ड का तेल डालकर पीने से अण्ड वृद्धि मिट जाती है । 

९8. हरड की छाल, चिरायता, घरिया १॥।-१॥॥ तोला झोौर लोग एक 
तोला, सोनामुखी १॥ तोला फिर सबके बराबर से मिश्री दूनी 
डालकर फूट छान ले। मात्रा ८ माशा लेने से निश्चय ही भण्ड 
बुद्धि मिटती है । 


- आरान्श्र वृद्धि (एपेण्डिसाईडिस ) रोग -- 
१०. भ्ान्र वृद्धि रोग के प्रारम्भ से ही भरण्ड का तेन्न देने से व श्ररण्डी 
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के तेल के साथ हींग मिलाकर एनोमा देने से बिना भॉपरेशन के 
ही यह रोग भिट जाता है, इस रोग में पेट दुखने पर खुरासानी 
झजवाइन का सेबन करना हितकारी है । 


-- गोसा चढ़ाने के लिए --- 


« भेड के दूध को कासी की थाली मे मथकर उसमें राल मिलावे फिर 


मर्थे श्ौर थोडा सिंगीमोरा डालकर गोसा पर लेप करे तो तत्काल 
गोसा चढ़ जावे । 

केशुला के फूलो को उबालकर बफारा देने से गौर उन फूलों को 
बाधने से गोसा चढ़ जाता है । 

साजीखार, सेंघानमक, हीग, जीरा, छोटी-बड़ी करंजा, श्रवणी, 
तिकुटा इन सबका चूर्ण बनाकर दूध के साथ सेवन करने से भ्रड- 
कोश का रोग मिटकर सुद॒ढ हो जाता है । 


-- कैश्सर रोग -- 
तुलसी के ७-८ पत्ते दही मे खाने से केन्सर रोग मिटता है, इसका 
लम्बे समय हक प्रयोग करना चाहिये । 


गेहूं के कोमल पौधों को पीसकर उसमे मिश्री मिलाकर लस्बे समय 
तक पीने से केन्सर रोग मिटता है । 


>++७-(2व्कप्ड ३७ 


मुह पर धब्बे का रोग व सुन्दरता के लिए 


१. 


र्‌. 


छूहारे के बीज, फिटकरी, थोड़ी केशर को गाय के दूध में पीसकर 
लगाने से मु हू के नीले-काले धब्बे मिट्ट जाते हैं । 
कालींजन को पानी में पोसकर लगाने से मुह के धब्बे मिटते हैं । 


ऊपर से चावलो को पीसकर लगाने से चेहरे का रग भच्छा बन 
जाला है | 


* बजे की गूदी को गाम के दूध मे पीसकर' लगाने से मुह का रम 


चमकने लगता है । 


«७ 
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. जवासा के गर्म पानो से मुह घोने से तथा स्नान के समय तोलिया से 


रगड़ने से मुह पर जबानी को फुन्सिया मिट जाती हैं । 


- पनार, भमलतास, नीम की छाल, लोध, झामाहतदी, नागरमोथा, 


नरकचूर बराबर लेकर थोड़ा समुद्रफेन गाय के दूध मे पीसे शोर 
मुह के लगावें तो महासा, माई झभौर फुन्सिया मिट जातो हैं । 


» बीजपोस्ता, ! झजवाइन १-१ तोला पीसकर फिर एक तोला घुत 


झौर दो तोला गुड मे पकाकर प्रतिदिन सवेरे खाने से शरीर और 
मुख की सुन्दरता निखरती है। 


झाधीकच्ची और झ्ाधीपककी ५४ तोला मेथी, नागरमोथा १० तोला 
को महीन पीसकर सरसो के तेल तथा थोडा पानी मे मिलाकर 
लगाने से खूबसूरती भ्राती है । 


पठानीलोद, भ्रामाहलल्‍्दी, कुलथी इन सबको बराबर लेकर महीन 
पीसकर फिर थोड़े गाय के मक्खन झौर पानी मे उबटन करने से 
शरदूचन्द्र का सा शरीर हो जावे, इससे पूरा शरीर घुन्दर बन 
जाता है। 

हरताल, मैनशिल, वटपत्र, सफफंदशअक, पारद इन सबको दूध के 
साथ महीन पीसकर मुख पर ल्लेप करने से मुख कमल के समान 
बत जाता है प्रर्थात्‌ मन मोहक बन जाता है। 


कैशर, चन्दन, लालचन्दन, लोध, कूट, लाख, मेनशिल, हरताल, 
हल्दी, क्मलकैशर, सजीठ, सोनागेरू , काकोली, क्षोर काकोली, 
जीवक, ऋषभक, मेदा, महा मेदा, बुद्धि, ऋद्धि इन सब चीजो से 
चौगुना घुत तथा दूना दूध से प्रयत्नपूर्वक घृत सिद्ध करें। इस घुत 
(87०9७) को मुख पर लेपन करने से मुख मे उत्पन्न व्यग, नीलिका 
प्रादि समस्त रोग नाश होकर मुख चन्द्रमा सदृश कान्तिमय हो 
जाता है| 


गर्मी के दिनो मे शरीर पर झ्रलाइयाँ निकलती हो तो भसूर के 
छिलके श्रौर झावला को जलालो फिर उनके बराबर भेहदी शोर 
क्पीला पीसकर घृत मे मिलाकर लगालो फिर २-४ धण्टे बाद 


श्र 


१्३ 
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मेहंदी को श्लौटाकर पानी छान लो भौर उससे स्नान कर लो। 
इससे झलांइया मिट जायेंगी। 

झाक के दूध मे हल्दी पोसकर लगाने से मु ह्‌ पर नीले, काले, लाल 
ध्रौर सफेद दाग हो तो मिट जाते हैं । 

बड के अकुर भौर मसूर को पानी में पीसकर लगाने से भी म्‌ ह के 
धब्बे मिटते हैं । 


. हलदो और काले तिल पानी में पीसकर लगाने से म्‌ह के धब्बे 


मिट जाते हैं । 

मस्सा (उड़द के समान गाठें शरोर पर होना) '“--सज्जी, चूना 
झ्ौर साबुन को पानी मे पीसकर लगावें श्रथवा मोर की बीट पीस 
कर लगावे शभ्रथवा लहसुन को उस्तरे से रगडकर पीछे सरसो, 
हल्दी, कूट, सज्जी, जवाखार, केशर पानी मे पीसकर लेप करने से 
फायदा होता है । 


अिनननानपकनीनकमनानानन--+ 


“ अर (फोडा-फुन्सी) रोग -- 


बरा पकने के लिये :--जो, गेहूं और उडद का महीन पीसकर पानी 
में गर्म करके लेप करने से ब्रा पक जाता है। 


« ब्रण को गूलर की बकल के काढे से धोना चाहिये या नोम के पत्तो 


के काढे से घोना चाहिये । 


- नीम का पत्ता, नील, दांतुणी, निसोत, सेंघानमक, इन सबको 


महीन पीसकर लेप करने से भयकर ब्रण भी मिट जाता है | 


. प्रसगन्ध, लोध, कायफल, मुलेठी, मजीठ, घावड्या इनको पीसकर 


फोड़े पर बाघने से प्रशण रोग मिटे, वब्रण (फोडा) भरकर भ्रच्छा हो 
जाता है । 


« जौ का झ्ाटा, मिश्री, घृत और तेल इन सबको मिलाकर थोड़ा 


मर्म करके लेप करने से फोड़े की दारुण शूल मिट जाती है। 


१६. 


६ रेह८) 


» कंणागच की जड़, नोम की छाल, निगुं०्डो, इस सबको पीसकर लेप 


करने से फोडा की कृमि नष्ट होतो है श्रथवा लहसुन को पीसकर 
लेप करने से भी कृमि नाश हो जाती है । 


नीम का पत्ता, वच, हीग, घृत, नमक, सरसो इन सबको घृत मे 
पीसकर फिर उनको घूनो देने से व्रण की कृषि मिटे, छोत उतर 
जाय, खाज मिटे तथा पीडा मिट जाय । 


« गुग्गल के साथ त्रिफला का क्वाय पीने से व्रण रोग मिद जाता है। 


सिरस वक्ष की बकल को १०० बार धोये हुए घत के साथ पीसकर 
लेप करने से सब प्रकार के फोडा-फुन्सी मिट जाते है तथा विसर्प 
रोग भी मिट जाता है | 


, ब्रण की सूजन तथा लक्षण --जिम्त ब्रण मे सूजन होय तथा कडा 


होय, दद कम होता है तो जान लो ऊि श्रभो ब्रण कच्चा है, ब्रण 
उसे क, ते हैं कि शरीर के किसो भाग मे सूजन हो भ्रौर फिर पके 
फोड के सदृश हो जाय पश्चात्‌ फूटफर घाव बन जाय, जिस 
व्यक्ति के सूजन भ्रग्नि की तरह जले श्लौर खार को तरह पके तथा 
चीटी की तरह काटे, दबाने पर सुई चुभे जेसी पोडा होय, दाह 
ज्यादा होय, रंग बदल जाय तब तक द्रण पकक्‍का नहीं जानना 
चाहिये | इसके श्रलावा ब्रण के पकने की पहचान, पीडा कमर होती 
है, ललाई कम होती है, सूजन में तह पडता है, खुजाल चले, 
दबाने से मवाद (रस्सी ) निकले, इत्यादि लक्षण ब्रण पकने पर 
होते हैं । 


घावो के नाम --(१) भ्रग्नि से जला हुआ, (२) तेल घृत भ्ादि से 
जला हुमा, (३) चोट लगने का, (४) लाठी भादि से चोट का, 
(५) पत्थर भादि की चोट का, (६) तलवार आदि शस्त्र का, 
(७) बन्दुक आदि की गोलो का, (८) तोर या शस्त्र का । 


-- नासूर रोग -- 


१२ बारूद दो तोला स्‍प्रौर असली तिब का तेल चार तोला इन दोनो 


१३ 


श्ैढ 


श्र 
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को भ्रच्छी तरह मिलाकर झौर खूब घोटकर रखें। इससे नासूर 
जल्दी से जल्दी भ्रच्छा होता है, यदि नासूर गहरा हो ते 
पिचकारी से दवा भर दो, पझ्रन्यथा कपड़ा तर करके नासूर 
पर रखें। 


प्रकोबे के जड के साथ पकाया हुआ पायस (खीर) ही प्रतिदिन 
भोजन में देता चाहिये भ्रथवा बर, खेर, बडीकरज इनके जड़ रे 
सिद्ध पायस के सेवन से सर्व नाडी ब्रण (नासूर) व अपची रोर 
मिट जाता है । 


रसयुक्त एक ही नील की जड को पीसकर काली गाय के दूध २ 
मिलाकर जिस दिन सूर्य भौर चन्द्रमा का सयोग होता हो तो उर्स 
रात को भ्रन्धेरे मे पीने से प्रपची रोग मिट जाता है। अपची रोर 
नासूर को कहते है। इस तनत्र विद्या से रोगी को भारी लार 
होता है । 

स्त्रियो के स्तन पर फोडा हो जाने पर मल्हम-थुपारी झ्ाधी भुन॑ 
६ माशा, सर्फद कत्था भुना हुआ ६ माशा, सिंदूर गुजराती ' 
माशा, सफेदा काशगारी ६ माशा, गौ का घृत सात तोला, पहरे 
घृत को गर्म करके उसमे एक तोला मोम पिघलावों फिर सः 
दवाइयो को कूट छानकर मिलादों और खूब घोटे, जब ठण्डा ह 
जाय तो ६ माशा पारा मिलाकर खूब रगडें, इस मल्हम को लगा' 
से फायदा होता है । 


नीम के पत्ते एक सेर, आमा हल्दी श्राधा पाव, काले तिलो क 
तेल एक सेर, पहले तेल को ताबे के बत॑न में गम करो फिर उस' 
नीम के पत्ते डालो वे जलकर काले स्याह हो जाये तो उनक 
निकालकर दोनो हल्दियो को जौकूट करके उस तेल मे डालो ज 
बे भी जलकर स्याह हो जायें तब तेल को छानकर रखो और फो 
पर लगावो, इससे बिना दूध बाली स्त्रियों के स्तनों की गाठ व 
'भी फायदा होड़ा है । 


( २०० ) 


१७. व्यक्तियों के पेडु और जाघ के बोच जो फोडा होता है उसको बंद 
गाठ कहते हैं, उसे बेठाने के लिये लेप करें सफेद कत्या, कलमी- 
शोरा, तज, कब्रेला, बबूल का गोद ६-६ माशा इन सबको पानी में 
पीसकर गाढा-गाढ़ा लेप करना चाहिये, यदि गाठ बडी होकर 
पककर फूट जाय तो मल्हम --गौघृत प्राधा पाव लेकर गर्म करे, 
फिर उसमे दो तोला पीला मोम पिघलावें, फिर सफेद राल ७ 
तोला मिलातवें जब प्रच्छी मिल जाय तो एक सकोरे मे रखकर 
पानी से घोवें भौर ४ तोला भागरे का रस मिलाले। इस मल्हम 
को घाव पर लगावें इससे फायदा होता है। इसके प्नलावा दूसरा 
लेप है जो भ्रादि मे फोडे को पकाकर फोड देता है तथा कच्चे 
फोडे को पका देता है, हालो, तज, अलसी, मेथी के बीज १-१ 
तोला तथा एलुवा, कमगरी, साबुन, भसागुग्गल रेबतचीनी, लाल 
साजी ६-६ माशा इन सबको पानी से पीसकर गर्म करके गाढा- 
गाढा लेप करे और ऊपर से बगला पान सम करके बाघ देवे। इस 
लेप के बहुत गुण हैं --यदि इस लेप को चोट पर लगावें तो साजी 


न डाले, परन्तु साजी के बदले भे सेघानमक डाले, यदि चोट से 
हड्डी दूट गई हो तो झामाहल्दो भ्नौर मिला दे तो निश्चित प्राराम 


हो जाता है । 


१८. गुदा पर जो फोड़ा होता है उसके लिये मल्हम :--काले तिलों का 
बैल १५४ तोला, ब्रिलायती साबुन ३ तोला, सफेद काशकारी २ 
तोला, सफेद गुजराती २ तोला, पहले तेल को गर्म करके उसमे 
साबुन पिघलाकर चासनी बनालें फिर उसमे सब चीजो को डाल 
कूर मलहम बनाले और ठडा करके घाव पर लगाने से फायदा 
होता है। दूसरा मल्हूम --सफेदराल २ तोला, महीन पोस छान- 
कर तिल से तेल २ तोला मे मिलावें फिर नदी के जल मे धोवें 
जब भ्च्छा सफेद हो जाय तो उसमें कत्या सफेद ४ माशा, नीला 
थोथा २ माशा, रसकपूर रे माशा पोसकर मिलाले ह्लौर घाव पर 


१६, 


२७०. 


२२ 


३२३ 


२४. 


२५. 


२६. 
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लगाने से फायदा होता है। 


पांचों को प्रगुलियों के फोडा होने १र उपाय .--बुलाब की पत्तियों 
को गुलाबजल मे प्रोसकर गर्म करके गाढ़ां-गाढ़ा लेप करें भौर 
ऊपर से बगला पान बाधने से सब प्रकार के फोडो को पकाकर 
मबाद निकाल देता है| 

बबूल को गोद शौर कबेला १-१ तोला इनको पानी में पीसकर 
लगावें, ऊपर से बगला पान बाधे इससे फोड़ा पककर मबाद 
निकलकर फायदा होगा । 


घृत को गर्म करके उसमें ४ माशा कालीमिय झौर ४ माशा कलोजी 
महीन पीसकर डाले भौर भ्रच्छी तरह पकावें जब दवा जल जाय 
तो लोहे के घोटे से खूब रगड़ मल्हम सदुश हो जाबे तब काम लेवें। 
इससे फोडा पककर मबाद निकल जाती है। 


क्डवा तेल ५ त्तोला कबेला, कालीमियं, मेहंदी के हरे पत्ते, नौम 
के पत्ते, सूखे आवले ये सब ६-६ माशा तथा नीला थोथा (कपेला) 
४ माशा इन सबको तेल मे जलाकर लोहे के घोटे से खूब घोटकर 
मल्हम बनाले। इस मल्हम से फ्रोडा (ब्रण) मे फायदा होता है 
और आराम मिल जाता है। 


“-- दाद और पांच तथा खजलो रोय -- 


जीरा १॥।| तोला झौर सिंदूर १।। तोला इन दोनो को कडवा तेल 
में महीन पीसकर पकाकर लेप करने से पांव मिट जाती है । 


मजीठ, त्रिफला, लाख, कलहारी की जड़, हल्दी, आवलासार, 
गन्धक इन सबको समभाग लेकर महीन पोसकर धूप मे गम करके 
लेप करने से पांव रोम मिट जाता है । 


१०० बार धोये घुत को पानी मे धोकर लगाने से खुजली श्रादि 
रोगो मे रामबाण दवा है । 


कालाजी रा, खुरासानी, प्रजवाइन, प्रामाहुल्‍दी २-२ माशा, गंघक 
६ माशा, इन सबको पीखकर भ्राटे की लोई मे बीच में बस्द करे, 
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फिर किसी तवे पर भ्राग पर पक्ार्वें, पक जाने पर लोई तोड़कर 
खा जावे भौर दवा की राख निकालकर चमेली के तेल मे मिला- 
कर लगाते से खुजली निश्चय ही मिट जाय । 


स्याह जीरा, सफेद जीरा, हल्दी, दारुहल्दी, कालीमिच, सिंदूर, 
पारा गन्धक धोर मेनशिल इन सबको महीन पीसकर घत में 


छानकर शरीर पर ३ दिन मर्दन करें तो खुजली का रोग मिट 
जाता है। 


घृत, धतूरा, पारा झौर गन्धक के चूणां का मर्दत करने से खुजली 
मिटती है। 


भ्राक के पत्तों का रस, हल्दी के काढे का रस इन दोनो को सरसों 
के तेल मे पकाकर मर्देत करने से कछ दाद मिट जाते हैँ । 


हल्दी १३ तोला, गाय का घुत € तोला, गाय का दूध] ४ सेर, 
मिश्री ७५ तोला, सोठ १॥ तोला, कालीमिय १॥ तोला, तज १।। 
तोला, पत्रज १॥ तोला, नागकेशर १॥| तोला, नागरमोथा १॥। 
तोला, त्रिफला ४॥ त्तोला इन सबको अलग-अलग कूट-छानकर 
घृत मे मकरोकर हल्दी प्रोर दूध मे इनका खरा मावा बनावें फिर 
मिश्री की चासनों में तथा मावा मे सब श्रौषधियो को मिलाले। 
मात्रा १।-१॥ तोला को गोली बनालें और प्रतिदिन खाने से 
खुजली, कोढ, फोडा श्रौर दाद रोग मिटता है । 


पवाड का बीज, सरसो, बावची, तिल, कूट, दोनो हल्दी, नागर- 
मोथा, सबको बराबर लेकर छाछ भे महीन पीस ले शौर उसका 
लेप करने से दाद और बिच्छी दाद भी मिट जाता है । 


प्राकूबीज, सुसायड्या, नोसादर, झरु केर । नीम्बू रस मिलायदो | 
करो दाद से बेर । श्रथें--पोस्त का दाना, फोग की लकडी को 
जलाने से निकलने वाला सुसायड्या, नोसादर तथा काचा केर की 
कोपल इन सबको नीम्बू के रस मे धोटकर लेप करने भश्रे दांद से 
बेर हो जाता है । 


और 
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३५ 
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शैप८ 


३६ 
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प्रल्दाजन एक पाव गुड़ को नरम डलो को दाद पद बार-बार रख» 
कर उठाते रहने से पुराना से पुराना भयावक दाद भो मिट 
जाता है। 

लोपा हुआ पुरामा लेबड़ा पर सुबह उठते ही थक डालकर रगड़ 
कर उप्त मल्हम को लगाने से दाद भिट जाता है । 

सुबह उठते ही श्रपने बासो थूक को लगाने से दाद मिटत्ा है । 
इमली छाल जलायके, प्रलसी तेल मिलाय । 

दाद होय तहा लेपिये, रोग पुरानो जाय ॥ 

सिघाडा का आटा ६ साशा और ध्रफोस एक साशा इन दोनो को 
नींबू के रस मे घोटकर लेप करते से सूखा दाद मिट जाता है। 
गुरगल, आवलाधार (गन्धक) भौर सोहागा को खोल समाच भाय 
लेकर नीबू के रस मे घोट ले और लेप करें जिससे भेसिया दाद भो 
मिट जाता है । 

३ माशा नोसादर को दो तोला प्याज के रस मे घोट ले भौर दाद 


को गोले कपडे से रगड़कर लेप करें इससे दाद और छीपका भी 
मिट जाता है । 


, ६१००-५० वप पुराना घृत दाद को रगड़कर लगाने से दाद मिट 


जाता है। 

सफद चन्दन का चूरा धौर कमीला बराबर लेकर १०८ बार धोये 
घृत मे मिलाकर नीम के सोटे से खूब घोटे । इसको श्रड कोष पर 
लगाने से खाज मिट जाती है। 


खुजलो रोग २ प्रकार का होता है--(१) सूखी खुजली, (२) गीली 
तर खुजली । 

लाल करेला एक तोला, चोकिया सोहागा भुना हुआ एक तोला, 
फिटकरी एक तोला इन तीनो को महीन छानकर फिर दो तोला 
कड़वा तेल मे खूब मिलालें। ३ दिन शरीर पर मर्द करें झौर 


लौनी मिट्टी शरीर पर मलकर स्नान करने से गोली खुजली मिट 
जातो है । 


४. 
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कवैला सफेद, कत्था, मेहन्दी १-१ तोत्रा, मुना सोहागा ३ ग्गशा, 
कालौभिण १ माशा इन सबको महीन छानकर गाय के धोये हुए 
घुत मे मिलाकर ४ दिन लगावें तथा मर्देन करें फिर लौनीमिट्रो को 
शरीर पर मलकर स्नान करने से भीली खुजली निश्चित मिट 


जाती है । 


४ तोला सरसो को जल में महीन पीसकर गुनगुना करकें उबटन 
करें फिर गर्म पानी से स्नान करें तो सूखी खुजली मिट जाय । 

सूखे आंवले, सफेद कत्था, पवाड के बोज इनको बराबर लेकर 
दही के तोड मे पीसकर मेहन्दी को तरह लगावे इससे नया दाद 
मिट जाता है। 


पल्लासपापडा, नीला थोथा, सफेद कत्था, इनको समान भाग लेकर 
नींबू के रत मे पीसकर दाद पर लेप करे फिर थोडी देर धूप में 
बेठें इस प्रकार ७ दिन करने से दाद रोग मिट जायेगा । 


कपास के बीजो को नोम्वू के रस मे पीसकर, दाद को कष्डें से 
खुजलाकर लेप करने से दाद रोग मिटता है । 


ग्रफीम, पमाड के बीज, नोसादर और खेरसार इन सबको समान 


भाग लेकर नोम्बू के रस मे पीसकर दाद पर लेप करे तो दाद का 
नाश हो जाता है। 


राल, माजूफल और नोलाथोथा इन सबको बराबर लेकर नीम्बू 
के रस मे या हुक्‍के के पानो मे पोसकर लगाने से दाद रोग 
मिटता है । 

११॥ माशा राई को कूट-छानकर सिरका मे मिलाकर लेप करने 
से दाद मिट जाता है। याद रहे यह दवा तब करें जब दाद खाल 
के नीचे पहुंच गया हो नहीं तो न करे। 


पवाड़ के बोज एक तोला पानी में पीसकर ३ भाशा पारा मिला 


कर छखूब खरल करे जब मल्हम संदश बन जाय तो दाद को खुजा- 
क्र लगाने से निश्चित ही दाद रोग मिटता है। 


(२३०४) 


“- भाव ठोक होने के बाद सफेव दाग रह जाय उसका उपाय -- 
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मैनशिल, मजीठ, लाख तथा दोनों हल्दी सबको बराबर महीन 
पीसकर घृत ध्ौर मधु (चाशनी) मिलाकर दाग पर लेप करने से 
घाव के दाग मिटकर शरीर की त्वचा सद॒श हो जाता है । 

मूली के बोजो को पानी में पीसकर लगावें झ्ौर धूप में बेठे । इस 
तरह ७ दिन तक करने से घाव का दाग मिट जाता है । 


झाणापाव नीम के पत्तो को कूटकर एक पाव कडबे तेल मे पकावें 
फिर नीलाथोथा एक तोला, गधक एक तोला, फिटकडो एक तोला, 
हरड की छाल एक तोला, हल्दी एक तोला, इन सबको पीसकर 
उस तेल मे मिलालें भौर लोहे के मुसलिया से खूब भ्रच्छो तरह 
घोटले, जब मल्हम सदश बन जावे तो इस तेल को लगाने से दाद, 
गुमडो, पीलपाव ये समस्त रोग मिट जाते हैं । 


गूगल एक तोला, नोलाथोथा एक तोला, सिदृर एक तोला, रसोत 
एक तोला, मंनशिल एक तोला इन सबको श्राघा पाव कडवे तेल 
में एक पहर तक खूब घोटलें । इस तैल को लगाने से खाज, दाद, 
दाफड, विचर्तिका प्रादि मिटते हैं । 

सरसो का तेल एक तोला, कालीमिच नम ८४-१० स्‍्लौर कपूर इनको 
पीसकर लगाने से दाद-खाज मिटतो है । 

नीम्बू के रस मे कालीमिच घोटकर लेप करने से दाद-खाज-खुजलो 
मिटती है । 


चमे रोग हर सल्हस -पारा, गधक, कालीमिय, नीलाथोथा, सिंदूर, 
कालाजी रा, सफेदजी रा, १-१ तोला लेकर पहले पारा भोर गधघक, 
की कजली करें फिर सबका बारीक चर मिलाकर खूब खरल 
करें पश्चात्‌ सबके बराबर धोये हुए घृत मे मिलाकर मल्हम 
बनालें। इसके लगाने से पामा, खुजली, दाद झादि रोग 
मिटते हैं । 


पारदादि मल्हम.-पारद धौर मधक १-१ तोला, मुर्दासिगी दो तोला, 
कपीला ४ तोला, नोलैथोथे का फूला ३ माशा सबको खरल करके 


६१. 


घर 


६३५ 
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३२ तोले धोये हुए गौ घृत में मिलाकर मल्हम बनालें। इस 
मल्ह्म को लगाने से सर्व प्रकार के दुष्ट ब्रण, नासूर शुद्ध होकर 
भर जते हैं । 

सिंदूर १२ तोला, तिल का तैल १८ तोला, मोम ६ माशा लेकर, 
पहले तेल को कढाई मे डालकर झाग पर चढावें और मन्द-मन्द 
ग्राच पर तेल गर्म होने पर थोडा-थोडा सिंदुर डालते जाबे जब 
रग काला हो जाय तो मोम को डालदे फिर एक दो उफान भाने 
पर उतारले । इस मल्हम से समस्त प्रकार के फोडे, फुन्सी, घाव 
से पीप निकालकर भरने मे स्‍भ्नच्छा फायदा होता है । 

कपूर एक तोला, सफेद मीम ५ तोला, सफंदा १० तोला, तिल का 
तेल १० तोला लेकर, पहले तेल और मोम को ग्रमें करे थोडा 
ठन्‍्डा होने पर सफेदा मिलावे फिर कपुर मिलाकर मल्हम बनालें। 
यह फोडा फ़ुन्सी भ्रादि मे भ्रत्यन्त हितकारी है । 

नाड़ो ब्रा (नासूर) - थूहर के दूध तथा भ्ाक के दूध मे दारू हल्दी 
भिगोकर घिसले धौर बत्ती बनाकर ब्ररा के मुह में रखे। इससे 
नासुर तक मिट जाता है । 

वर्षा ऋतु में होने बाली फुन्सियां -मसुर की राख, भ्रावले की भस्म, 
मेहदी, कपीला, भुना हुआ नीलाथोथा, का चूणं तेल मे मिलाकर 
लगाने से फायदा होता है। 

पुराने घी मे झ्ाक का दूध मिलाकर श्राग पर चढादो जब मात्र 
धुत रह जाय तो उतारलो, यह घुत दाद को थोडा रगडकय 
कई दिन लगाने से दाद मिट जाते हैं भौर तो क्या बिच्छि दाद का 
भो नाम निशान नही रहता है । 


2०कपइककिपए2३-+ 


-- अग्नि से जले हुए तथा श्रन्य उपाय --- 


१ 


२. 


अग्नि से जले हुए रोगी को अ्रग्नि से तपाना लाभदायक होता है| 


झ्रगर भ्रादि गर्म वस्तुशों का लेप करने से प्रग्नि से जले हुए के 
फायदा होता है । 


११. 


१२ 


१३. 
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- तवालीर, बड की जड, चन्दन, रसोत, गेरू, गिलोय इनको घुत 


में महीन पीसकर सेप करने से फायदा होता है । 


« मोम, महुवा, राल, लोध, मजीठ, लालचन्दन और मूर्वा इन 


सबको बराबर लेकर महीन पीसकर गौघृत में पकाकर लेप करने 
से अग्नि का दग्ध रोगो निरोग हो जाता है । 


« पटोल के पचाग को पानी मे औटावे, जब पानी जलकर चोथा 


हिस्सा रह जाय तब कडवे तेल मे मिलाकर पकावे, जब तेल मात्र 
रह जाय तब ठण्डा करके लगाने से जले हुए का घाव झ्रादि मिट 
जाता है। 

पुराना खाने का चूना लेकर दही के तोड़ मे मिलाकर लेप करने 
से जले हुए का फफोला मिट जाता है। 


«» जौ को जलाकर राख बनाकर हिल के तेल भें मिलाकर लेप करने 


से जले हुये मे फायदा होता है । 


भुना हुआ जीरा महीन कर उसके बराबर मोम, राल और 
घृत मिलाकर लेप करने से जले हुए मे फायदा होता है । 


' तिल का तैल एक पाव, खाने वाला चूना पुराना एक छटाक इनको 


हाथ से ३ घण्टे तक खूब मसल ले, जब मल्हम सदश बन जाय 
तब रूई के फोहे से तेल झादि के जले हुए पर लगाने ,से फायदा 
हो जायेगा । 


» सफेद चन्दन, गेरू, बसलोचन, गिलोय के पत्ते इन सबको बारीक 


पीसकर घृत मे मिलाकर लगाने से प्रग्नि प्रादि से जला हुआ ठीक 
ही जाता है । 


फिरास की छाल को जलाकर राख क.ले और जले हुए पर तेल 
लगाकर उस भस्म को बुरका दे तो तत्काल भाराम हो जाता है । 
दही (मट्टा) में बारीक नमक मिलाकर जले हुए पर लगाने से 
तत्काल झाराम हो जाता है । 

चते के पानी मे नारियल का तेल खब मथकर लगाने से जले हुए 
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में फायदा होता है । 


सरसो का तेल लगाकर ऊपर पीसी हुई मेहन्दी बरकाने से जले 
हुए मे आराम हो जाता है । 


-- भंगंद र रोग ---- 


पारा एक तोला, रागा एक तोला इस दोनों को खरल करके 
मिलादें फिर एक तोला रसकपूर मिलाकर एक पहर तक खरल 
करें, पश्चात्‌ उसमे ५ तोला माय का मबखन मिलाकर गर्म करके 
लेप करने से भगदर रोग भर बवासीर मिट जाता है। 

शुद्धपारा ४ तोला, शुद्धवन्धक ८ तोला इन दोनो की कजली करले, 
फिर खीप के रस मे ७ दिन पर्येन्‍्त खरल करें, फिर धूप मे सुखाक र 
शीशी मे भरकर शीशी का मुह बन्द करके चारो ओर कपड 
मिट्टी लगादे, फिर एक हाथ चोडा, गहरा खड़ा खोदकर उसमे 
१० सेर घोडा की लीद डालकर उस शीशी को उस लोद मे अच्छी 
तरह दबाद इस तरह ३ महीना तक उस शीशी को उसमे रखें, 
फिर निकालकर ४ रत्ती प्रमाण इस श्रौषध को तथा ४ कालीमिर्च 
को एक पान में रखकर प्रातःकाल १ वर्ष तक लगातार सेवन करे 
तो भयकर भगदर रोग मिटता है तथा इसके सेवन से झाख के 
भीतर # नासूर भौर मु ह के भीतर का नासूर भी मिट जाता है। 


- हड्डी दूठने पर -- 


लाख, गगेरन की छाल, प्रजु न वृक्ष की छाल, प्रसगथ, विजैसार 
इम सबको समान भाग लेकर तथा गूगल एक दवा से तिगुना 


लेकर सबको पीसकर धुत मे मच्छी तरह मिलालें, फिर उसकी ८ 
माशा प्रमारा गोलिया बनाकर १ गोली दूध के साथ खाने से भ्रह्थि 


भंग, तथा टूटा हुआ हाड जुड जाय झौर दृढ़ हो जाता है । 
“- कांच निकलना -- 


४ तोला म्नार के छिलके को पानी में उबाहले भौर छानकर 
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र्४डं 


र्५ 
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(३०६) 


ठण्डा होने पर उससे सिचा (प्राबदस्त) लेबें, इससे काथ निकलना 
रोग मिठ जाता है । 


गुलनार, मांजू श्रोर प्रनार का छिलका समान भाग लेकर चूर्ण 
महोन बनबालें, जब काच बाहर निकले तब उस पर हसमें से 
थोडा चूर्रा छिडक दे झोर लगोट बान्ध ले, इससे कांच रोग मिट 
जाता है । 


झारणा छाणा या सेजडी के छोडों की राख कपडछान करके 


प्रतिदिन हाथों को २-४ दफा घोने से हाथो की चमड़ी खराब 
होगा व फाटना मिटता है । 


पांव में जूता लग जाने से छाला (फफोला) हो जाने पर बास 
को घिसकर लगाने से फायदा होता है । 


-- हाथ पाँदो को ब्याऊ फटने पर -- 


राई १॥ तोला, क्या १॥| तोला, कालोमियच १॥ तोला, गाय 
का घुत तथा चमेली का तेल ६ तोला इल सबको सहीन पीसकर 
लोहे के बर्तत मे मल्हम बनावे। इसे ब्याऊ पर लगाने से, मर्दत 
करने से फायदा होता है | 


मोम, सेघानमक, गूगल, गेरू, घुत, मिश्री झौर खस की मल्हम 
बनाकर लगाने से ब्याऊ रोग मिटता है । 


धतूरे के बीज भ्रौर जवाखार को सरसों के तेल में पकाकर मर्दन 
करने से ब्याऊ रोग मिट जाता है । 


कमलिनी के कोमल पत्तो को घुखाकर चूर्ण बनाले, उसमे मिश्री 
मिलाकर ६ माशा प्रतिदिन खाने से काच निकलना बन्द हो 
जाता है । 

पुराने गुड़ को गर्म करके लगाने से ब्याऊ रोग मिट्ता है । 


इलायची के दाने ६ माशा, मुरदासिमी ६ साशा दोनों को पीसकर 
गौघृत में पकाकर लगायें, इससे ब्याक मिटती है । 
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३४ 


(३१०) 


गाय का घृत ८ ताला को तपाकर उसमें ४ तोला मोम मिलाले, 
फिर उसमें मुरदासिंगी २ तोला, राल २ तोला, भस्तगी २ तोला 
पीसकर मिलाले, फिर ठन्डे पानी से ५ बार घोवे झौर उसमे 
सिंदूर २ तोला, मीलाथोथा १॥ तोला पीसकर मिलादें बस 
मल्हम तेयार हो गया । सभी प्रकार के ब्रणो पर तथा ब्याऊ 
झ्ादि रोगो पर ७ या १४ दिन लगाने से रोग मिट जाते हैं, मल्हम 
लगाकर कपडे की विधी लगानी चाहिये । 

मोम को दीपक की लौ से गर्म करके ब्याऊ में भरने से ब्याऊ रोग 
मिटता है । 

मोम, घुत धौर नमक इन तीनो को किसी पात्र मे गर्म करके ब्याऊ 
मे लगाने से भाराम मिलता है । 


-- पांव की एड़ो का दर्द --- 


प्रामाहल्‍दी श्लौर इसली की पत्ती पीसकर गर्म करके लेप करने से 
चोट का व एड़ी का दर्द मिट जाता है। 

पुरानी मिट्टी के दोपक को कन्डे की श्राग पर झ्रौंधा रखकर 
उसपर एडी रखना चाहिये, ध्रथवा ईन्ट या पत्थर को गर्म करके 
सेक करने से एडी की पुरानी पीडा भी मिट जाती है । 


-- नेख टूटने पर -- 


लोहे के बतंन मे हरताल को खरल करके उसके बराबर सरेस 
लेकर भेस के मक्खन भे भ्राग पर मल्हम बनाकर लगाने से फटा 
हुआ नख ठीक हो जाता है । 

प्रनार को पत्ती श्लौर पभ्रामाहल्‍दी पीसकर बान्धने से टूटा हुआा 
नख ठोक हो जाता है । 


-- गुप्तेन्द्रिय रोग -- 


यदि पुरुष के गुप्तेन्द्रिय पर रस्सी (मबाद) पश्रावे तो - कहवा की 
बकल, कर्देब की बकल, तीडू की प्रन्तरछाल इनका काढ़ा करके 
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घोने से रोग मिट जाय । 


यदि इन्द्रिय पर फुन्सियें ह|कर पक जाय तो - ठन्डे पानो से धोया 
घृत लेप करने से रोग तथा दाह थिटती है । 


-- गांठ के लिए लेप -- 


कालीममर्च, पोहकरमूल, कूट, हल्दी स्‍ग्लोर सेघानमक इन्हे पीसकर 
लेप करने से सव प्रकार की गाठ मिटती है। 


« कांखोलाई के लिए - देवदारु, मेनशिल, कूट इन्हे प्रानी मे पीसकर 


गर्म करके लेप करने से फायदा हो जाता है । 





ग्रदीठ फोड़ा, विषालो, कीडानाल 
नहरुआ श्रादि 


-- श्रदीठ -- 
रामचना की जड एक तोला, सहेजना का गोद एक तोला, कीकर 
का गोद एक तोला, छीपीमोद एक तोला, मुरदा की हड्डी एक तोला, 
पुराना लोह सिघान एक तोला, पुरानी चूडी एक तोला, रीछ का 
गरेडा एक तोला इन सबको कूट छानकर फिर ३ तोला भोमूृत्र 
में पीसकर गर्म करके ३ बार लेप करने से भ्रदीठ (पीठ का फोडा) 
निश्चय मिट जाता है । 


. एक मिट्टी का शेर (सिह) विकराल 


झाकृतिवाला लेकर उसके दोनो बाजू ६ |१९|६| । 

में नक्शे वाला यन्त्र केशर से बनाले श्[ण | ७ 

फिर भदीठ फोड़े के सामने रखकर जाग 
णमोकार मन्त्र का १०८ बार जाप 

करे, इस तरह ८ दिन करने से भदीठ रोग मिट जाता है। क्योकि 
प्रदीठ हाथी का रूप है, वह सिंह से भाग जाता है । 





ड्र्द 


हक 


( ३१२ ) 


» कत्थे के पत्तों, वांसा के पत्ते, इनको एक हाँडी में डालकर प्राधा 


पाव पानी में झ्लौटावें, जब पानी जल जाय तो पहले बफारा देैवें, 
फिर उन पत्तो को अभदीठ पर बान्धने से भ्रदीठ (फोड़ा) मिट 
जाता है । 


-- विधाली रोग -- 


- मेंदा लकड़ो एक तोला, क्‍्रामाहल्‍दी एक तोला, खुरासानी श्रज- 


वाइन एक तोला, इनको पीसकर ३ तोला गुड मे मिलाकर गर्म 
करके विघकटा की अगुली पर लगाने से विषकटा मिटतो है 
तथा जलन भी मिटती हैं । 


« दो होला नीम के पत्तो को बकरी के दूध मे पीसले, फिर उसमे 


मेदालकडी २ तोला, खारी नमक २ तोला मिलाले, खूब पीसकर 
पकाले, इसे ३ दिन तक विषकटा की अ्रगुली पर लगाने से रोग 
मिट जाता है| 

विद्यासी की श्रगुलो पर प्रारम्म से ही एक शीशी मे गाय का घृत 
भरकर उसमे अगुली रखे इस तरह उस घुत मे अ्रगुली रहने से 
विषाली रोग मिट जाता है । 


-- कीड़ोमाल निकलना --- 


« नोंसादर एक तोला, सोमल्‍ल (सलिया) एक तोला, नीलाथोथा एक 


तीला, चूना एक तोला, तिल्‍लो का खार एक तोला, बाजरा की 
राख एक तोला, जुवार की राख एक तोला, कोडी भस्म एक 
तोला, लोट की साजी एक तोला इन सबको पानी मे पीसकर पेर 
में निकलते हुए कोडीनाल की जगह लेप करने से कीडिया निकल 
जाती हैं तथा विषकटा रोग भी मिट जाता है । 


-- नहरूआा (बाला) रोग -- 


भांग एक पाव, वच एक तोला, सिंदुर एक तोला तथा भिलावा 
नगर ५ ऐसे लेना तहाँ पहले भिलावो की टोपी दूर करके उन्हे तेल 
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( डेैररे) 


से पकालें, जब भिलावा पककर उनका पेट फूल जाय तब उत्को 
नीच उतार कर पहले लिखी झरौषधियों को मिलाकर घोटलें, फिर 
ग्राक का पत्ता लेकर उस पर दवा को लगाकर “बाला” नहरुभा 
के ऊपर ४ पहर तक बान्धे रखे । इस तरह ३ दिन करने से बाला 
रोग मिट जाता है । 


, ४ साशा हींग को १ पाव गाय के दही मे मिलाकर जाड़े (ठग्ड) के 


दिनो में जिस व्यक्ति के बाला निकलता हो वह व्यक्ति ११ दिन 
तक सेवन करे तो उसका बाला भीत्तर ही भस्म हो जाता है 
शथा फिर कभी बाला नही निकलता है। 

तिल के तल में चूना (कली) को खूब घोटलें झोर धनुमान माफिक 
धाक के पीले पत्ते पर उस मल्हम को लगाकर “बाला” के मुह 
पर बान्ध ले, ऊपर १०-४ भाक के हरे पत्ते बान्ध लें तथा पट्टी 
बान्ध ले । इसे ३ दिन पीछे खोले तो बाला रोग मिट जाता है । 
बेरजा, सोनागेरू को कपडछान करके १॥।-१॥ रत्ती की ६ खुराक 
बनाकर एक-एक प्रतिदिन ठन्डे पानी से लेवें तो बाला का रोग 
जड से मिट जाता है। 

१। सेर उडद को उल्टी चाकी से पीसकर फिर उस भाटे को 
ग्‌ दकर उसकी टोपी सी बनाले, पश्चात्‌ शिर के बाल मु डवाकर 
रोगी के शिर पर उस टोपी को १२ घण्टे तक रखें श्नौर शमोकार 

मन्त्र का जाप करे तो सम्पूर्णा शरीर मे निकला हुझ्ला बाला तत्काल 
चला जायेगा एवं उसके शरीर भे कभी भी झौर कही भी बाला 
रोग नही होगा । ऐसी यह तन्‍त्र विद्या है । 
गाय का घृत २० तोला ३ दिन प्रतिदिन पीने से नहरुझा रोग 
मिटता है | 
एरड की जड़ का रस १ तोला, गाय का घृत २ तोला ७ दिन तक 
लगावार पीने से भी बाला रोग मिटता है। 


(३१४) 
सर्प, बिच्छू तथा हिड़क्या ( पागल ) 
कुत्ता के काटने पर 


* घृत, मिश्री की चासनी, मक्खन, पीपल, कालीमिचे, सेघानमक । इन 


सबको महीन पीसकर पीने मे काले सर्प का भी जहर उतर 
जाता है। 


सहेजना के बीजो के पिरस के फूलों के रस को ७ पुट देवें, फिर 
उसका भ्रजन करें तो सर्प का जहर उतर जाता है । 

» सफेद साटी की जड को पुष्यनक्षत्र में उवाडकर लावें, फिर उसको 
चावलो के पानी मे पीसकर पीने से सर्प का काटा हुआ प्नच्छा 
हो जाय । 

राई व नोसादर को पीसकर घर मे डालने से सपं भाग जाता है । 
५, झरड की कोपल ७ माशा से एक तोला तक पानो में पीसले श्रौर 
छानकर पिलावे, फिर उसकी लुगदी को दश स्थाम पर लेप करदे, 
इससे वमन होकर या दस्त लगकर सर्प का जहर नष्ट हो 
जाता है । 

« शुद्ध जमालगोटे की मीगियो को २१ दिन तक नीम्बू के रस की 
भावना देते फिर उनको महीन घोटफकर गोलिया बनाले। इस 
गोली को मनुष्य को लार मे घिसकर नेत्रो मे लगाने से सर्प का 
विष उतर जाता है। 


« जिस व्यक्ति को सपे ने काटा हो उसके दोनों कानो मे पीपल के 
हरे पत्त डन्ठल सहित कान के पडदे तक पहुचादो जब तक जहर 
न उतर जाय तब तक कान मे ही रखे तथा णामोकार मत्र का 
जाप करते रहे, जब रोगी चिललाने जग जाय तब उन पत्तों को 
निकाललो, रोगी का जहर निश्चित ही उतर जायेगा, उसके बाद 
रोगी को घृत और कालोमिचं पिलावो, याद रहे ८ घण्टे तक रोगों 
नीन्द न लेने पावे । नोट -ठण्डल को पकड़े रहे, जहर से खिचकर 
कान के भीतर जा सकते हैं । 


११. 


श्र 


श्३ 


श्४ड 


१ 


१६ 


१७ 


ह्८ 


( ३१५) 
-- बिच्छ का जहर -- 


दियासलाई (माचिस) की ५-७ काडी (तुली) का रोगन उतारकर 
पानी मे घिसकर डक पर लगाने से तत्काल ही बिच्छू का जहर 
उत्तर जाता है। 


« जमालगोटे को पानी मे घिसकर लगाने से, प्रथवा नोसादर झौर 


हरताल को पानी में धिसकर बिच्छु के डक पर लगाने से जहर 
उत्तर जाता है । 


पलास पाषपडा को प्राक के दूध मे घिसकर डक पर लगाने से बिच्छू 
का जहर उतर जाता है । 

सिरस के बीजो को बकरी के दूध में पीसकर डक पर लगाने से 
बिच्छू का जहर उतर जाता है। 

बिच्छू के जहर को उतारने के लिए ४ फू 5७ फ्‌ बोलकर २१ बार 
भाडने से जहर उतर जाता है । 

नीलाथोथा को नी म्बू के रस में घिसकर लगाने से बिच्छू का जहर 
उतर जाता है | 

नोसादर ध्ोर हरताल को पानी में पीसकर लगाने से बिच्छु का 
जहर उतर जाता है । 


-- पागल कुत्ता काटने पर -- 


जिस जगह पागल कुत्ता डक मारे उसी जगह-पर लोह का डाम 
देवे तो जहर मिट जाता है । 

धतूरे का रस, प्राक के पत्तो का दूध, गुड, घृत इन सबको १॥।-१॥ 
तोला पीसकर लेप करने से पागल कुत्त का जहर उतर जाता है । 
धतूरे के फूल तथा बीजों को चोलाई के रस में पीसकर लेप 
करने से श्वान जहर उतरता है। 

कूकड़ा (मुर्गा) की बीस्ट को पानी मे पीसकर लेप करने से पागल 
कुत्ता का जहर नाश होता है । 


१९. 
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२१. 


२३. 


२३. 


२४. 


२५ 


२६. 


२ शा 


(३१९) 


गवारपाठा को गिरी भौर सेंघानमक को बान्धने से वावला कुत्ता 
का काटा हुभ्ना प्नच्छा होता है । 

गुड़, तेल, झाक का दूध पोसकर लेप करने से श्वान विष 
उतरता है । 

कडबी तुम्बी की जड, हिंगलु, शुद्ध किया जमालगोटा, कालीमियचर, 
फुलाया सोहागा इन सबको बराबर लेकर चौलाईं के रस में 
पीसकर दो रत्ती की गोलिया बनाले। ७ दिन तक एक-एक 
गोली गर्म पानी से लेने से श्वान तिष मिटता है । 

१ तोला चोख को पीसकर दहो में मिलाकर पीने से दस्त और 
बमन होकर बावले कुत्ते के काटने का जहर दूर हो जाता है, 
याद रहे कुत्ते के काटे हुए का जहर दूर करने के लिए इस दवा 
को ५ दिन के अ्न्दर-झन्दर दिलानी चाहिये, भ्रन्यथा फिर कोई 
उपाय नही है । 

गुवार पाठा के रस भौर सेधानमक को तोन दिन तक गम जल से 
पीने से बावले कुत्ते का जहर उतर जाता है। 

गुड, तेल भर भ्ाक के दूध को पोसकर दष्टस्थान पर लेप करने 
से कुत्ते का विष उतर जाता है। 

कडवे घीये का गूदा, मालवोगुड, हिंगलु, जमालगोटा को भमिंगी, 
कालोमिय झोर सोहागा इन सबको बराबर लेकर गोलिया 
बनाले और गर्म जल के साथ एक गोलो खावे, इससे श्वान विष 
उतर जाता है | 


-- बरे-ततेया के जहर पर -- 


गेंदे के परी एक तोला धौर कालोमिच नग ५ को पानी मे पोसकर 
लेप करने से ततेया का जहर उतर जाता है । 


-- शिर की जू था लोक -- 


घतूरे के पत्तो का रख या नागर बेल के पत्तों के रस मे पारा 
मिलाकर बालो पर लेप करने से जू झोर लोक रहे भो नहीं 


4 
झभौर न उत्पन्न होती है । 
'“- खटमल और मच्छर भगाने के लिए -- 
२८ कहवा का फूल, वायविडंग, कटारी को जड़, मटर, चन्दन, राल, 


खस, कूट, भिलावा, लोबान इन सबको बराबर लेकर धणो देने से 
मच्छुर भौर खटमल भाग जाते हैं । 


२६ मकान के दरवाजे पर घोड़े के बाल लटकावें | भथवा भूसी, गूगल, 
गन्धक भोर बारहसिंगा के सीम को घूनो देने से मच्छर, डास, 
खटमल सब भाग जाते है । 


-- मसनुष्यो की मोड भगाने के लिए -- 


३० गधक तथा लहसुन को जलाये तो सारी मोड़ भाग जातो है । 
-- चोंडिया भगाने का उपाय --- 


२३ चीटी काहू चोज मे, लिपटी बहुत ही जाय। 
मुरकत पीसे कपूर को, तुरत भागि सब जाय ॥। 
-- चहे-भगाने का उपाय -- 
३२ मस्त पक्रड रग दोजिये, गाढी नोल सू एक। 
वा को घर में छोडिये, चूहों रहे ना एक ।। 
-- ठाढिया प्लोर सधुमकिवियों का जहर उतारने का उपाय --- 
३३. किरोसनों (मिट्टी) का तेल डालकर ऊपर बारोक नमक रगड़ने 
से टाटिया तथा मधुमक्खियों का जहर तत्काल हो उतर जाता है । 
-- भिलाबा झादि के चढ़ने पर उपाय -- 
ऐड, १०० वार घोया घृत का लेप करने से भिलावा का जहर उतर 
जाता है । 
३५. हल्दी, तिल, दोब इनको पोसकर लेय करने से प्राक का विष भो 
उतर जाता है । 


३६. घृत का लेप करते से कोछ् का विष उतर जाता है। घुत का 
लेप करने से प्राय. सभी विष उतरते हैं । 


३७. 


डे८८ 


३९ 


४१. 


४२ 


४३. 
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( रे१८) 
घतुरा का विष उतारते के लिए - कपास के पचाग को पीसकर पीने 
से फायदा होता है । 


मकड़ी फिरने पर -नीम्बू के रस मे चना पीसकर लगावें । झ्थवा 
भ्रमचर पीसकर लगावें । 


बन्दर के काटने पर :-प्याज पीसकर लेप करने से फायदा होता है । 


« बिलल्‍लो के काटने पर -काले तिल और कलोजी को पीसकर लेप 


करने से लाभ होता है। 

मकड़ी के विष की चिकित्सा - सफेद दूब भौर हल्दी पीसकर 
लेप करें । 

मृषक विष - सिरस के बीज, नीम के पत्ते, करज की मीगी, गोमूत्र 
भें पीसकर लेप करे । 

जोक के घाव परः- प्याज श्रौर लहसुन पीसकर लगावें । 

सर्प बिष नाशक -प्राक की तीन कोपनलें गुड़ में लपेटकर लिलावें 
झौर उसके ऊपर घृत पिलावें । 

जामुन का २।॥। पत्ता पानी में पीसकर पीने से सर्प का विष 
उत्तरता है। 

समुद्र फल को महोन पीसकर भाखो में झ्राजने से सर्प का विष 
उतरता है। 

झ्राक का दूध काटे हुए स्थान पर मलने से बिच्छू का जहर उतर 
जाता है । 


« छिपकली का विषनाश करने के लिए - घी या तेल में राख मिला- 


कर मलने से फायदा होता है । बिच्छु के काठे हुए स्थान पर भ्राक 
का दूध मलने से जहर उतर जाता है । 


- स्त्नी-चिकित्सा 


-- प्रंदर-रोम --- 


१. दही, सचर नमक, जीरा, मुलेठी, कमलगट्टा इनके काढ़ें मे मिश्री 


डालकर पीचे से वात का प्रदर रोग मिटता है । 


१०. 


११. 


१ २ ज् 


(३१६) 


« मुलेठी, कमलग्रट्टा भौर मिश्री इनको पीसकर चावलों के पानी से 


जेसे से वित्त का प्रदर रोग भिटठता है। 


« १० साशा रसोत, १० साशा चौलाई को जड़ का रस, सिश्री 


डालकर ७ दिन तक पीने से सर्व प्रकार का प्रदर रोग मिटता है । 


. डाब की जड़ को पीसकर चावलो के पानी से ३ दिन लेने से प्रदर 


रोग मिट जाता है । 

दारुहलदी, रसोत, चिरायता, भड्सा, नागरमोथा, लालचन्दन, भाक 
का फूल इन सबके काढे मे मिश्री डालकर पीने से सर्व प्रकार का 
लाल-सफेद व पीला समस्त प्रदर रोग मिट जाता है । 


गलर के पूलो को सुखाकर पीसकर उसमें मिश्री की चासनी 
मिलाकर फिर ३-४ माशा प्रमाण गोलिया बनालें भौर ७ दिन 
लेने से प्रदर रोग मिट जाता है। 


एक तोला नागकेशर को पीसकर गाय की छाछ भे ७ दिन पीने से 
श्वेत प्रदर मिट जाता है । 


« मूसा (चहा) की मिगती ८ माशा और मिश्री ८ माशा कूट छानकर 


दूध के साथ ३ दिन पीने से स्त्रियों के सर्व प्रकार का रक्त-सफेद 
प्रदर मिट जाता है । 


चूहा की मिगनी पीसकर गाय या बकरी के दूध के साथ जठराग्नि 
विचार करके एक-दो दिन पीने से स्त्रियो का भयकर प्रदर 
(पैर छूटना) शी धर ही बन्द हो जाता है। 


१० माशा लाख को पीसकर १ पाव दूध के साथ ३ दिन लेने से 
प्रदर रोग एवं रक्त पित्त दूर हो जाता है । 


मुल्तानी माटी आधा पाब, चना भूना भाधा पाव इन दोनों को 
कूट छानकर रखलो, प्रतिदिन दोनो समय एक-एक तोला की 
फाकी ठन्डे पानी से लेने से प्रदर रोग मिट जाता है। ऊपर द्ध 
पीना चाहिये । 


ढाक के पत्तो को राख, भिर के छत्ता की राख मिलाकर, माता 


१३. 
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१४५ 


१६ 


१७. 


श्ष 
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( ३२०) 


३ साशा की फाकी टठन्डे पानी से लेने से प्रदर रोध सिट जाता 
है। ऊपर दूध पीना चाहिये । 


चावलों को भिगोकर फिर मथक र उस पानी को पीने से प्रदर रोस 
मिटता है। इस रोग मे बकरी का दूध गुणकारी होता है । 


झसगन्ध, पठानीलोद शोर इमली के बीज इन सतीनो को बराबर 
लेकर सबके बराबर मिश्री मिलाले भ्ौर कूृठ छानकर चण 
बनालें। मात्रा ६ माशा से एक तोला तक ऊपर दूध पी्ें । इससे 
चौथे दिन प्रदर-प्रमेह व अ्रल्पस्नाव होने का रोग भी मिट जाता है। 


इमली के पुराने बीजो को कुछ देर पानी में भिगोकर रखें, फिर 
उन्हे छोलकर दुबारा भिगोवें भोर कूट छानकर चरणों करलें, फिर 
इसमे बकायन की गिरी झोर सफेद अन्दन का चुरा प्रत्येक इसके 
बराबर तथा सबके बराबर मिश्री मिलाकर रखे। मात्रा ६ माशा 
सुबह पानी के साथ लेने से प्रदर रोग मिट जाता है । 


धाय के फुल, सुपारी के फूल, मोचरस, कीकर का गोद, झौर 
मोलसिरी का गोद एक एक तोला तथा मिश्री ५ ताला लेकर 
सबको कूट छानलें स्‍झौर चेरों बनाले। मात्रा ६ माशा सुबह-शाम 
पानी के साथ लेने से प्रदर रोग मिट जाता है । 


-- रुका हुआ मासिक घर्म खुलने के लिए -- 


रेंबतची नी, कलमीशोरा, जवाखार, सफेद जीरा एक-एक तोला 
भौर शक्कर ४ तोला को कूट छानकर चूर्ण बनारो। मात्रा ७ 
माशा इसके सेवन से रुका हुआ मासिक धर्म ल्ुल जाता है । 

सोफ ३ माशा श्रौर हाउवेर ३ को पानी में पकाकर छालनलें; 
फिर उसमे दो तोला शर्बत बजरी मिलाकर पीने से माप्तिक 
धर्म खुलकर होने लगता है | यदि बच्चा उत्पन्न होने के पश्चात 
खून भ्रन्दर रुक गया हो तो वह भी इससे निकल जाता है । 


सोफ झौर पित्त पापड़ा एक एक तोला को झाधा सेर पानी मे 


२०, 


२१. 


२२, 


२३ 


गर४ 


२५. 


२६ 


( ३२१) 


धौटावें जब १ पाव पानी रह जाय तो छानकर उसमे ४ तोला 
गुड़ या बाजूरी श्बंत मिलाकर पीवे । इससे मासिक धर्म खुलकर 
होगा, यदि बच्चा होने के बाद गन्दा खून रुक गया हो तो वह भी 
निकलकर साफ हो जाता है । 

एलवा २ माशा, हीराकसीक्ष और केशर एक-एक माशा, तीनो को 
पानी में घोटकर ३ गोलिया बनाले, फिर एक दिन में ३ बार 
खायें इस प्रकार ४-५ दिन तक सेवन करें, यदि गर्मी मालूम देवे 
तो छाछ पीर्वे । इससे रुका हुआ्ला मासिक धर्म खुल जाता है । 


मुरमुकी भौर हाऊवैर ६-६ माशा को पानी में पकाकर छानले 
उसमे ४ तोला शबंत बाजूरी मिलाकर पीवें। इससे कैसा ही रुका 
हुआ मासिक धर्म हो परन्तु वह भी अश्रवश्य खुल जाता है । 

माला कागणी, राई, विजयसार और वच इनको महीन पीसकर 
५ दिन तक ठन्डे पानी से लेने से स्त्री-धर्म होय तथा 
बान्मपरा मिटें । 

तिल खाने से भ्रथवा उड़द खाने से, तथा दही खाने से स्त्री घर्म 
हो जाता है। 


-- गर्भ धारण करना -- 


खरेटी, गगेरण की छाल, मह॒वा, बड की कोपल, नागकेशर, इन 
सबको सम भाग लेकर महीन कूट छानकर गाय के दूध मे मिश्री 
मिलाकर उसके साथ १५ दिन प्रतिदिन लेने से गर्भ धारण 
होय तथा बान्मपना मिट जाय व पुत्र उत्पन्न होता है । 


ऋतु के समय मे असगन्ध का काढा बनाकर गाय का घुत मिलाकर 
झ्ौर दूध से ५ दिन तक लेवें तो स्त्री गर्म घारण करे । 


ऋतु समय मे पुष्यनक्षत्र मे उपाडी हुई सफेद कटाली की जड को 
पीसकर ८ माशा मात्रा मे दूध के साथ ३ दिन पोवषे तो निश्चय 
स्‍त्री गर्भ धारे । 
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इरन्ड की इन्डोलो तथा बिजोरा के बीज को घृत में पोसकर दूध 
के साथ स्त्री ऋतु समय में ३ दिन पीवे तो गर्भ घारण करले । 


गर्भ स्थापनाथ:-बिनोले के बीजो की मिजो ६ माशा झौर भ्सगन्ध 
१ माशा को लेकर ऋतु स्नानोत्तर प्रात ही गोघृत के साथ पीने 
से गर्भ स्थिति हो जाती है। इस प्रयोग के १ महीने तक करने से 
प्रनेक स्त्रिया फायदा उठा चुकी हैं, प्राय दो तोन महोने तक दिया 
जाना चाहिये, प्रतिदिन एक मात्रा । 


सफेद कटहेली की जड़ को पुष्यनक्षत्र के दिन उखाडलावे, फिर 
कन्या के हाथ से पिलवाये, तथा बच्छुडा वाली गाय १ रग की हो 
उस के दूध मे ऋतु समय मे चौथे दिन सेवन करने से ग्रवश्य ही 
बन्ध्या स्त्री के भी गर्भ रहे । 

जिस स्त्री के मात्र कन्या ही कन्या होती है वह यदि ऋतु समय में 
ढाक के १ पत्ते को दूध में पोसकर पीवे तो उसके नियम से 
पराक्रम वाला पुत्र उत्पन्न होगा । 


पीपल, नागकेशर, सोठ, कालोमिर्च इन सबको घृत मे पीसकर 
गाय के दूध मे पीने से बन्ध्या स्त्री के भी गर्भे धारण करने की 
स्थिति होकर पुत्र उत्पन्न होता है। 


जिस स्त्री के एक बार बच्चा होकर फिर न होवे उछ्के लिए पुष्य 
नक्षत्र के दिन रविवार हो उस दिन अ्रसगध की जड को उखाड़ 
लावे फिर भेस के दूध मे दो तोला पीसकर पीवे इस प्रकार ७ दिन 
तक करने से काक बन्ध्या स्त्री के भी फिर गर्भ रहे । 


पुत्रवती स्त्री का पहना हुआ्ना वस्त्र, माला आदि को 'परण करने 
से तथा उस स्त्री के स्नान का पानो पीने ये व उससे स्नान करने 
से भी बन्ध्या स्त्री के गर्भ की स्थिति हां जाती है । 

जिन माताओ्रो के केवल लडकिया होती है लड़का नही होता है 
उन्हे नीचे मुजब दवा करनी चाहिये । मोरपख का चन्दोवा लेकर 
उसके चारो श्रोर के किनारे के सर्व बाल काटदे केवल चन्दोवा रखे, 
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फिर उसे बारीक पीसकर पुराने गुड मे मिलाकर गोली बनालें। 
चाहे तो ऊपर चान्दी का वर्क लगालें, फिर गर्भ से १॥।। महीने से 
२। महीने के भीतर रविवार या मगलवार को काली गाय बछड़े 
बाली के दूध के साथ निगलादें, उस दिन केवल दूध ही पीवे भौर 
कुछ न खावें पीवें । इससे उसके पुत्र उत्पन्न होगा | 


प्रसगनन्‍्ध का काढा मदी-मदी भाच पर पकाकर ऋतुमती स्त्री पोवे 
तो जिसके भ्राज तक सन्तान न हुई हो उसके भी हो जावे । 
नागकेशर का चूर्ों २-३ माशा बछडे वाली गाय के दूध के साथ 
लेने से सन्‍्तान होती है । 

बिजोरे नीम्बू के बीज बछडे बाली गाय के दूध के साथ चोथे दिन 
पीने से सन्‍्तान होती है । 

पीपल, सोठ, कालीमिच झोर केशर इनके चूएँ को घृत के स।थ 
सेवन करने से बन्घ्या स्त्री भी गर्भ धारण करती है । 

पिप्पली श्य गवेरश्च, मरित्र केशर तथा, 

घतेनसह पातब्य, बन्घध्यापि लभते घुतम्‌ ।। 

नागकेशर भ्रौर बिजौरा को जड के चूर्ण को दूध के साथ लेने से 
गर्भ धारण होता है। 


-- प्रसव के समंथ -- 


सपे की काचलो तथा मरवा इन दोनों की गुप्त स्थान में धूणी 
देवे तो तत्काल ही प्रसव होय । 

कलहारी को जड को स्त्री के हाथ-पावों के बाधने से तत्काल 
प्रसव हो जाता है । 

पोई की जड के काढा में तिल का तैल मिलाकर गुप्त स्थान 
पर लेप करने से शान्ति के साथ तत्काल प्रसव होता है । 


पीपल, बच को पानी में पीसकर गुप्त स्थान पर लेप करने से 
प्रसव हो जाता है । 
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से तत्काल प्रसव होता है । 
इस मन्त्र को ७ बार जपकर पानी 
पीलाने से स्त्री के तत्काल प्रसव 
होता है, 
मक्ता पाशा विमुक्ताश्च, मुक्ता सुर्येण रश्मय- । 

मुक्त सर्वे भयादु गर्भो, गृहिमा चिरमाचर ॥। 
नीम्बोली शऔर गरन्ड के बीजो को महीन पीसकर नीम के पत्तो 
के रस मे गोली बनाकर योनि के प्न्दर रखने से यौनिशुल तत्काल 
मिट जाती है। 
प्रसव के समय बालक होने मे विलम्ब होता हो तो- साप की 
काचली भर मेनफल की घुणी गुप्त स्थान पर देने से तुरन्त प्रसव 
हो जाता है । 
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पीपल और बच को श्ररडी के तेल मे पीसकर नाभि पर लेप करने 
से प्रनेक पीडा वाली स्त्री भो शान्ति से बालक उत्पन्न करती है । 
स्त्री के स्तनों पर पीडा या सूजन आ्लानेपर हल्दी झ्लौर धत्रे के 
पत्तो को पीसकर कल्क बनाकर लेप करने से स्तनों को पीड़ा 
मिट जाती है । 

३ऐहाहीह,ह होौह 
यदि स्त्री के बालक उलटा श्रा रहा हो न 


तो निम्न मंत्र बनाकर भोजपन्र पर 
लिखे भ्रौर उस स्त्री को दिखावे तथा ० । ५ € 


उसकी शब्या के नीचे रखे तो शान्ति 

से बच्चा उत्पन्न हो जाता है । ६ ७० रे | ७ | २ 
यदि स्त्री के अपरा (जेर) नहीं पडी हो तो - कडवी तुम्बी की गिरी, 
साप की काँचलो, हीग, सिरसम, इनको पीसकर कड़वे तैल मे 
मिलाकर फिर गुप्त स्थान पर धूणी देने से तत्काल जेर 


पड़ जाती है । 
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प्रसृता सत्री के गुप्त स्थान में यदि घाव हो जावे तो -तुम्बी के परे 
ध्लौर लोद इनको समभाग लेकर पानी में प्रीसकर गुप्त स्थान पर 
लेप करने से फायदा हो जाता है । 


यदि छत्रो के बच्चा होने में देर हो रही हो प्रोर श्रधिक कष्ट पा 
रही हो तो - उसकी जघा पर चिरचिटे की जड़ को बान्धर्दे, तुरन्त 
प्रसव हो जायेगा । 


-- सतन-पीडा व श्रन्य रोगों का उपाय --- 


भोजन के बाद १ साशा जोरे का चूर्ण खाने से स्त्री के स्तनों में 
दूध बढ जाता है । 

उन्‍नाव के ५ दाने, भौर शबंत बजूरी ४ तोला को पानो मे डालकर 
एक हल्कासा उबाल देकर छानकर पीने से प्रसूती स्त्री का बुखार 
उतर जाता है । 

दालचोनी २ माशा भ्रौर चीछी ४ माशा का चूर्०ो को फाकी पानी से 
लेकर ऊपर दो घण्टा पानी नही पीने से प्रसूता स्त्री का मलेरिया 
बुखार भी उतर जाता है । 

गर्भवती स्त्री का ज्वर मिटाने के लिए - लालचन्दन २ माशा, 
खसखस २ माशा, मुलेठी २ माशा, धरणिया २ माशा, मुनकक्‍्का नग ५ 
झ्रौर मिश्रो २ ताला इनका काढा करके पीने से ज्वर मिट जाता है। 
पीपल, पीपलासूल, सोठ, नागरमोथा, नेत्रवाला, धरिया और 
मजीठ इत सबकी दूध मे पीसकर कल्क बनाकर पीने से तथा 
ऊपर दूध पीने से स्त्री के सस्‍्तनो का दूध बढ जाता है । 


जिस स्त्री के ससान का रोग होकर बच्चा सर जाता हो :- उसको 
कृत्तिका नक्षत्र कै दिन पूर्व के तरफ मुह करके बाभकंकोड़ी को 
उखाड़ लाना चाहिये, फिर उसकी जड़ १० माशा प्रमाण प्रतिदित 
पानी मे पीसकर पीने से स्त्री का मसान रोग मिट जाता है । 

गर्भवती स्त्री के सूत्र न लगता हो तो - खीरा के बीज, नेत्र वाला, 
पीएल, पाषाण भेद इंन सबको पोसकर मिश्री मिलाकर चाबलों 
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के धोवन के पानी के साथ पीना चाहिये। इससे गर्भवती स्थत्रियो 
का मूत्र बन्ध रोग मिट जाता है । 


स्त्रियों के स्तनों पर पीडा या सृज़न होने पर - हल्दी को पीसकर 
गुवार पाठा को चोरकर उस पर हल्दी लगादे और गमे करके 
स्तनों पर सेक करे तथा ऊपर बान्धने से स्तन पीडा तथा थानेला 
रोग मिटता है । 
चावलो के धोवण मे जायफल घिसकर फिर उसमे नोम्बू का रस 
धोर मिश्री मिलाकर पीने से गभवतो स्त्री का जीव मचलना तथा 
वमन होना मिट जाता है । यह श्रति उत्तम प्रयोग हानिकारक नही 
है अत जब जरूरत हो तब ही प्रयोग किया जा सकता है। 
इन्द्रायण की जड को पीसकर लेप करने से, प्रथवा हल्दी व घतूरा 
के पत्तो को पीसकर लेप करने से स्त्रियों की स्तन पीडा मिट 
जाती है । 
कमलगट्ा की मीजी का चूर्ण ६ माशा शक्कर सहित दूध मे स्त्रिया 
सेवन करें तो गर्भस्थापक, श्वेत प्रदर नाशक होता है, इससे स्तनों 
की दृढता भी होती है। 
यदि स्त्री के मृत बालक हो तो उसे बास व ताम्बे के पेसे औटाकर 
पिलाव, श्रन्‍्न न दे । 
गर्भल्नाव व गर्भपात हो तो - खरेटो की जड को कन्या के काते 
हुए सूृत में बान्धकर कमर मे लपेटे । 


स्त्रियो की योनि के खुजली हो तो + गिलोय, हरड, श्रावला, 
जमालगोटा के क्वाथ से धोने से फायदा होता है । 


स्त्रियो की योनि मे दुर्गग्ध होने पर - नीम के पत्ते, भड़सा के पत्ते, 
पटोल पत्र इनके क्वाथ से धोवे तो लाभदायक है । 


स्त्रियों के प्रसव मे बिलम्ब हो तो :-पमलतास के छिलके १॥ तोला 
को पाव भर पानी में क्‍ग्लोटाकर पीने को दें । 


चुम्बक पत्थर को कपडे मे लपेटकर गर्भवती के रान पर बान्धने से 
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तत्काल प्रसव हो जात। है । 

रक्त प्रदर के लिए - प्राम को गरुठली को झ्राग मे भुनक्र खाने से 
फायदा हो जाता है । 

रसोत झौर लाख का चूर्ण ६ माशा की मात्रा मे दूध से पीने से 
रक्तप्रदर मिट जाता है । 

श्वेत प्रदर - नागकेशर ६ माशा को छाछ के साथ पीने से फायदा 
होता है । 

चौलाई की जड को चावलो के धोवन के साथ लेने से सर्व प्रकार 
का प्रदर रोग भिटता है । 

चिकनी सुपारी का चरण दो तोला घुत व मिश्री से लेने से भी सर्व 
प्रकार का प्रदर रोग मिटता है। 

ककडी के बीजों की मीगी १ तोला, सफेद कमल की पाखडिया 
एक तोला, जीरा ३ माशा इनका चूर्णा मिश्रो मिलाकर पानी से 
पीवे । इससे श्वेत प्रदर रोग मिट जाता है। 

केले के मिश्री लगाकर खाने से सोम रोग ( हर समय योनि से 
स्त्राव होना ) मिट जाता है । 

स्त्रियों के स्तनों में दूध बढ़ाने क लिए - गाय के दूध मे शतावरी का 
चूर्ण ६ माशा व मिश्री मिलाकर पिलावे । 

गेहूँ का दलिया दूध मे बनाकर खिलाने से स्तन दूध बढ जाता है । 
स्तनों पर फोडा होने पर -नागरमोथा और दानामेथी दूध मे पीस- 
कर लगावे | 


स्तनों की पीड़ा हेतु -हूपी मस्तगी श्लौर फिटकडी पानी में पोसकर 
स्तनों पर लगाने से फायदा होता है । 





“-- आरोग्य सम्बन्धी दोहे -- 


दूध वियारी जो करे, नित उठ हरड खाय । 
माटी दान्तुन जो करे, ता घर वैद्य ना आय ॥। 
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( ३९८) 


हरडा बहेंडा प्रावला, चोथी डाल मिलोय । 
पंचम जीरा डाल के, निर्मल काया होथ | 


. दोनो बेर जो चले-फिरे, तीन काल जो खाय । 


सदा स्वास्थ्य सुन्दर रहे, जो प्रातही उठ नहाय ।॥। 


आाखिन त्रिफला, दानतन नौन, पेट के भरिये तीनिय कौन ॥ 
शीत बचाय सदा जो सोवे, ताके वेद्य पिछारी रोवें।॥ 


-- निषंध-- 


« क्वार करेला, चेत्र गुड, भादों मूली खाय । 


पैसा जावे गाठ का, रोग गले फ्ड जाय ।॥। 

सावन साग न भादो दही, क्वार करेला न कात्तिक मही ६१ 
बिना चबाये उदर कोष्ठ मे, करके मोजन की भरमार । 
बेचारी श्रातो के ऊपर, करते हो क्यो प्रत्याचार ॥ 
गेहूं के आटे मे चोकर, होता माड भात में सार । 

इससे यही युक्ति सगत है, फेके नहीं उसे बेकार ॥। 


» किया जाय यदि सादा भोजन, परिमित ऋतुओो के भअनुसार ? 


तो रहते हैं रोग दूर ही, होकर कीलित से लाचार ॥१ 
एक साथ ही भोज्य वस्तुएँ, खाकर कई प्रनाप-सनाप । 
जान बूभकर बीमारो को, आमन्रित करते हैं आप ।॥ 
भाधा पेट भरे भोजन से, उसका श्राधा कर जल पान । 

शेष सवंदा खाली रखे, है यह मिताहार का मान ।॥। 
हलुवा पूडी चना चबेना, खाने वाला जो कुछ खाय। 
खाना धेये के साथ चबाकर, यो ही सहसा गटक न जाय । 

प्रात कालिक रवि किरणो का, सेवन करता जो सविधान ) 
उसका रुज विकार उडजाता, क्रमश कच्चे रग समान ॥| 
प्रात खुले वाय मडल मे, विचररणा करते हैं जो लोग । 

पे स्वभावत, ही रहते हैं, तनु से पृष्ठ तथा नीरोग ॥॥ 
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उषा काल में नासा द्वारा, पानी प्रीये बिना व्यतिरेक । 
इससे नेन्न तथा मस्तक के, मिट जाते हैं रोग अनेक ॥। 
तीन मील से लेकर दस तक, घूमों सुविधा के प्रनुसार । 
बिना मूल्य की सुलभ दवा यह, करती है भारी उपकार॥। 
जैसे तन की दुष्ट व्याधिया, करती हैं मन को बल हीन । 
बैसे ही मन के विकार भी, करते हैं तन को बल हीन ।। 
बनना हो तुमको भविष्य मे, विशद विवेक बुद्धि निधान। 
उनके हित यह भ्ावश्यक है, दे निजदेह पुष्टि पर ध्यान ॥ 
यदि व्यायाम तथा भोजन मे, सयमशील बनेंगे भाप । 
तो पश्राजीवन स्वस्थ रहेगे, नहीं सहेगे देहिक ताप |॥। 
जितना ही प्रभात का उठला, है उपयोगी मजु, मनोज्ञ । 
उतना ही कच्ची निद्रा मे, उठना है प्रत्यन्त प्रयोग्य ।। 


सोना शीघ्र शीघ्र ही उठना, है यह दोनो ऐसे काम । 
निस्सन्देह बनाते है जो सम्यद्वान विज्ञ बल धाम 
सविधि नहाने से बढता है, बल के साथ साथ हो प्लोज । 
हटता है मल धौर पसीना, खिलता हैं मन यथा सरोज || 
शीत काल मे करे भ्रधिकतर, पाक पयादिक का श्राहार। 
किन्तु घटादे उनकी मात्रा ग्रीष्म काल मे उसी प्रकार ।। 


गरम नहीं ताजे पानी से, नित्य नहाते दूरन्देश । 
क्योकि गरम से ताजा पानी, पहुँचाता है लाभ विशेष ।। 


शीतल जल से नही नहाभ्रो, जब तबियत मे जचे विकार । 
उससे ज्वर जुकाम होने की, भाशका रहती है यार ॥॥ 


कोष्ठ बद्धता या ज्वर जेसा, कोई ऋज बाघक बन जाय | 
तो विधिवत लघन कर लेना, है अ्रतीब उत्कृष्ट उपाय ॥। 


रुग्णा बनाता आयु घटाता, दिखलाता यम का भागार। 
जग में निदित समभा जाता, शुचिता हीन प्रयुक्ताहार ॥ 
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(३३०) 


« नैसगिक नियमों को पाले, करे न तन पर श्रत्याचार | 


यह रुज बाधा से बचने का, है अ्नुपान ग्रतीव उदार ।। 


प्रेम दया सनन्‍्तोष शान्ति से, भरे हुए उत्कृष्ट विचार ॥ 
करते हैं बल वद्ध नकारी, तत्त्वों का नित नव विस्तार ।। 


» मधुर हास्य जिसके भ्राननपर, करता रहता सदा विहार। 


वह नर नही मनुष्य रूप मे, किसी देव का है भ्वतार ।। 
निजानन्द सन्तोष शान्ति की, जड प्रसन्नता ही है एक ॥ 
सबकी रगत उड जाती है, उसमे पडते ही व्यतिरेक ।। 


काम क्रोघ मद लोभ वृत्तिया, करती नित जीवन का हास । 
समता तुला बिगडती इससे, नही फटकता सुख निज पास ॥। 
धघोये बिना यथा विधिकर पद, भोजन करते नही सुजान। 
गिनते है वे सदाचार को, रोगो का रिपु मुख्य महान्‌ । 
करते हैं अत्यधिक मात्रा मे, जो मिठाइयो का आहार । 
वे अदूरदर्शी प्रमेह के, बनते हैं स्वयमेव शिकार ॥ 
विधिवत्‌ फूलेल मलने से, तनु मे बढती धातु सदेव । 
वृक्ष मूल मे जल देने से, बढते शाला पत्र तथेव ॥। 
दुष्कर ब्रह्मचये का पालन, कर सकता है कौम सुखेन। 
वही कि जो अपनी रसना को, रखता स्ववश पूर्ण रूपेण।। 
निज मुख दत शुद्धि के हित जो, विधिवत्‌ करता नही दतौन। 
उस प्रयोग्य नियम भजक को, अ्रविवेकोी न कहेगा कौन ?॥। 


» मत देखो कपडों की रगत, ग्रथवा उनका पतला सूत । 


प्रावश्यक है यहो कि वे हो, साफ स्वच्छ सादा मजबूत ।। 





- विशेष नुस्खे - 


-- त्रिफला-प्रशंसा -- 


. भभया (हरड) सचमुच में श्रमया ही है, सुख देने वालो है, सतत 
झरक्यास रखने से वह रसो की वृद्धि के लिए रसायन के समान 


(३३९१) 


इस हरड का प्रयोग (उपयोग) सेंघानमक भ्रादि लवरा वर्ग के साथ 
करने से वातकोप को मिटाती है तथा घृत के साथ सेवन करने से 
तीब्र पित्त काप को मिटा देती है । 


« सोंढ के साथ अ्रभया का सेवन किया जाय तो कफ को मिटाती है, 
बूट के साथ सेवन करने से सम्पूर्ण दोषो का नाश कर देली है, यदि 
प्रभया का उपयोग शक्कर के साथ किया जाय तो रोगगत उपद्रवों 
का नाश करती है। 


प्रभयाको भ्रग्निवद्ध क कहते हैं, झामलक (झ्रावला) फल फलो मे 
उत्तम व श्रेष्ठ होता है, झावला हिम के समान भ्रत्यन्त शीत होता 
है भौर भ्रभया भ्रति उष्ण होती है यही इन दोनो पदार्थों के गुणयो 
की भ्रपेक्षा भेद है । 


प्रभया के समान ही बहेडा गुण युक्त होता है, ऐसा बेद्य लोगो का 
प्रभिमत है, श्रतः हरड बहेडा श्र ग्रावला ये तीनो त्रिफला के 
नाम से पुकारे जाते हैं, ये त्रिदोष वर्ग से उत्पन्न दोषो को नाश 
करते हैं इसी लिए तो इनका नाम त्रिफला सार्थक माना जाता है । 

यथार्थ मे त्रिफला मनुष्यों को जगत मे भमृत के समान होते हैं, तथा 
सर्व रोगो का नाश करने में कारण होते है, यह स्वास्थ्य लाभ मे 
कारण हैं तथा शरीर मे हृढता पेंदा करता है, तिफला तीन फलो 
से युक्त है ऐसी यह पध्रदुभुत बुद्धि की देने वाली है, इससे मल का 
शोघन होता है, भरग्नि तेज होती है इतना ही नही त्रिफला से शक्ति 
भी बढतो है। 


यदि त्रिफला को लोह भस्म, सोना सुखी, पोपल, वायविडग, 
भागरा के चूरों के साथ सेवन की जाय तो यह तीन गुणों को 
प्रगट करता है तथा इसे घृत भौर दूध के यराथ सेवन करें तो कृष्ठ 
रोग को भो मिटाती है । 


त्रिफला को गौघृत के साथ लेना चाहिए, त्रिफला को शक्कर के 
साथ लेना चाहिये, त्रिफला को भ्रतिबला के साथ सेवन करना 
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चाहिए तथा त्रिफला को शिलाजीत के साथ कथाय करके पीना 
चाहिये । 


« हरड-बहेडा-प्रावला, घी शक्कर से खाय । 


हाथी दाबे काख मे, सो कोस लेजाय ।। 
-- शिलाजीत-योग -- 


« शिलाजीत की उत्पत्ति-गर्मो ऋतु मे श्रत्यन्त तेज युक्त श्रग्नि के 


समान रहने वाले सूर्य किरणों से पर्वत भरत्यन्त तप्त होकर वे 
भपने सिर रूपी ऊँची-ऊँची चोटियो के प्रदेश रूपी कपोल युक्त 
परयेली के शिखर में रहने वाले कठिन पत्थरों से मदोन्मत्त हाथी 
के जेसा मदजल बहता है, उसी प्रकार लाख के रस के समान 
लालरग का रस बहता है, इसी रस को ससार में अ्रतिशयकारक 
ब उत्कृष्ट शिलाजीत कहते हैं । 


शिलाजीत, पत्थर का फूल, इनका कल्क, लोहभस्म, नागरमोथा, 
प्रतिनील, बडी इलायची, इनका अलग-प्रलग चर करके प्रत्येक 
के त्रिफला के कषाय में भावना देवें, फिर उनका सेवन करने से 
सब प्रकार के रोगो का वह नाश करता है। 


पत्थर के फूल को खादिरसार के साथ अच्छी तरह बहुत यत्नपूर्वक 
पकागे फिर उसे त्रिफला के रस में सेवन करने से भयकर से 
भयंकर कुष्ठ रोग मिट जाता है । 

पत्थर के फूल का कल्क, नीम्ब व कुनोम्ब की छाल के साथ व 
शिलाजीत के साथ शिलाजल को पीगे तो सब प्रकार के कुष्ठ 
रोग नाश हो जाते हैं । 


पत्थर के फूल व शिलावल्क के कल्क के साथ कथित गोौदुग्ध के 
पोपल व शक्कर मिलाकर सेवन करने से क्षय रोग प्रतिशोतच्र 
नाश हो जाता है । 


शिलावल्क के चूर्णां के साथ दुष मिलाकर बनाई हुई पायस (खोर) 
का सतत सेवन करने से एक मास में अतिदुबंल व्यक्ति भो प्त्यन्त 
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बलवान्‌ बन जाता है । 


शुद्ध शिलावल्क के चूर्ण में लाख का पटल मिलाकर फिए घुत के 
साथ भ्रजन तैयार करें घोर उस भजन को भ्रांखो में धांजे तो प्रति 
उपयोगी होता है । 

शिला की छाल के कल्क को त्रिफला, शक्कर, घुत। पीपल व 


वायविडग के साथ सेवन करने से सब रांगो का वाश हो 
जाता है । 


ससार मे रांगा, सीसा, लोह, ताम्बा, चादी झौर सोना ये छह धातु 
शिलाजीत के जनक (पिता) है, इन धातुशो से उत्पन्न शिलाजोत 
श्रत्यन्त गुणा वाला होता है, ऐसे शिलाजीत को यथा विधि सेवन 
करने से लाभ होता है । 

शिलाजीत, त्रिफला का काढा, दूध, घृत इन सबको मिलाकर 
सेवन करने से महान्‌ कफ, पित्त श्रोर वातजन्य विकार को 
मिटाता है। वास्तव में सम्पूर्स रसो से युक्त यह शिलाजोत स्वरा 
से युक्त होता है श्ौर सम्पूर्ण व्याधियो को दूर करने मे समर्थ 
होता है । 


काले शिलाजीत को उषा कहते हैं, यह लाख के समान द्रव व 
चमकीला होता है, इसमे पचवर्ण स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसे पारद 
कर्म में उपयोग करते हैं तथा यह छह धातुशो का द्रव करने वाला 


होता है। इस प्रकार काले शिलाजीत के साथ टकराक्षार, गुञ्जा, 
घृत, मधु भौर गुड को मिश्रित करके भोर मदित करके भ्रग्नि से 
फू कने से कुछ समय मे ही स्वर्ण (सोना) निकलता है। 


-- विशेष-नुस्खे प्रयोग श्रप्रह -- 


« सितोपलादि चूर्ः-दालचीनी एक तोला, इलायची दो तोला, पीपल 


४ तोला, बन्सलोचन ८ तोला झौर मिश्री १६ तोला को पीस 
छानकर चूर्ण करें। इससे रक्त पित्त, क्षय, श्वास, हिचकी, ज्वर, 
खासी, भरुचि शोर दाह भ्रादि रोग मिठते हैं । 
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एलादि चर -इलायची, दालचीनी, नागकेशर, पीपल, कालीमि चे, 
सोठ इनको क्रमश एक-एक भाग अधिक लेकर चूरा बनाले, फिर 
उसमे बराबर शक्कर मिलाले। मात्रानुसार सेवन करने से कफ, 
पित्त, रक्त, पाडु, मद, क्षय, प्ररुचि, भ्रजीरणं, खासी झौर हृदय रोगो 
को दूर करता है। 


प्रश्वान्धादि चर्ण--भ्रसगन्ध ५ तोला, बिघारा ४ तोला, मिश्री 
१४ तोला, भ्रकरकरो दो तोला, इन सबका चूर्ण घृत में भूगकर 
फिर मिश्री मिलाले और चूरों को चिकने पात्र मे रखें। मात्रा ६ 
माशा से एक तोला लेकर ऊपर गर्म दूध पीवे, इससे घातु की कमी, 
प्रमेह, धातु विकार भौर दुबंलता मिटती है। 


लवर्गांदि पाचन -लोग नग ५, कालीमिच नग २१, पोदीना, मुलेठो 
झौर सोफ ५-५ माशा इनको कूट कर १६ गुना पानी मे पकावे 
जब चौथाई पानी शेष रहे तब मल छानकर मधुरता योग्य मिश्री 
डालकर पीवें, यह मात्रा पूर्णा यौवन के लिए है बालक के लिये 
प्रवस्थानुसार देवें। इससे पाचक, स्वेद प्रवर्तक, वद्ध न होता है। 


प्रनेक रोगों की दवा - प्रजवाइन का सत्‌ (फुल), पीपरमेट झौर 
कपूर इन तीनो को बराबर लेकर शीशी मे बन्द करें, इसे भ्रमृत- 
धारा कहते हैं। यह पेट दर्द, सिर दर्द, जी मचलना, धादि रोगो मे 
लाभदायक होती है, इसे जीभ के छालो पर भी लगाई जाती है । 


झजमोदादि चूर्ण :--भ्रजमोद, वायविडग, सेंधानमक, देवदारु, 
चित्रकमूल, पीपलामूल, सोफ, पीपल धौर कालीमिय एक-एक 
तोला, छोटो हरड ५ तोला, विघारा १० तोला, भौर सोठ १० 
तोला सबको कूट छान कपड छान कर लें। मात्रा एक माशा से ४ 
माशा तक प्रतिदिन दो बार गर्म पानी से लेना चाहिये। यह चूर्ण 
झामबात, सन्धिवात, गृध्नसीवात, कमर, गुदा, पीठ शभौर पेट 
के शूल मे तथा उदरवात, बात विकार, शोथ भौर कफ दोष को 
मिदाता है । 
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सोषजीन्यादि चूर्ण - चोपचीनो १६ तोला, मिश्री ४ तोला, पीपल, 
पीपलामूल, कालीमिये, लोग, स्‍प्रकरकरा, खुरासानी, श्रजवाइन, 
सोंठ, वायविडग ओर दालचीणी ये ९ चीजें एक-एक तोला लेकर 
सबका कपड छान चूरों बनालें। मात्रा ३ से ६ माशा गसे किये 
उन्हें पाती से या घृत से लेना चाहिये । इससे उपदंश, सुनाक, ब्रण, 
कोढ, सन्धिवात, रक्त विकार प्लौर गर्मी को नाश करता है भोर 
वीये को शुद्ध करता है । 


पच कोल चूर्ण - पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक भ्ौर सोठ इन 
पाचो को समभाग लेकर चरां बनालें। इसको गर्म पानी से लेने से 
मदारिन, शूल, गोला, भ्राम, कफ झ्रादि रोग नष्ट हो जाते हैं । 


स्वर्ण मस्म का प्रयोग -बोलो बन्द हो जाने पर एक चावल प्रमाण 
भस्म को तीन चम्मच चाय में देना चाहिये । शरीर की कान्ति 
बढाने के लिये प्सली केशर के साथ स्वर्ण भस्म को देना चाहिये। 
बुद्धि के लिए- वच के साथ स्वर भस्म को देना चाहिये। बचन्र 
झौर पुरुषार्थ के लिये-गाय के दूध के साथ लेना चाहिये । 


चतुर्बीज का चर्ण - मेथी, हालों (चन्द्रश्र)) कालाजीरा भौर 
प्रजवाइन इन चारो को चतुर्बीज (चारदाना) कहते हैं, इनका 
चुर्ण खाने से वायु के रोग, भ्रजीर्ण शूल, क्‍श्राफरा, कमर का शूल, 
पसली का दर्द प्रादि का नाश होत्ता है। नोट :- हालों के क्षुप 
खेतो में बोये जाते हैं, देखने मे 'धरिया के समान पत्ते भौर पौधे 
होते हैं तथा फूल भ्रसमानी रग के होते हैं, बीज काले ध्ौर छोटे 
होते हैं । 


तक (छाज्) के प्रयोग -बायु के रोगी फे लिये, सोंढ और सेघानमक 
मिला हुआ छट्टा तक्र उत्तम है। पित्तावस्था वाले के लिये - बूरा 
मिला हुआ मीठा तक्त उत्तम होता है ॥ कफ वाले को सोठ, काली- 
मिर्ज भौर पीपल मिला हुभ्ा तक्र श्रेष्ठ होता है। हीग, जीरा' 
तथा सेंघानमक मिला हुभ्रा घोल प्रत्य॑न्त बात नाशक, बवासोर 
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तथा झतिसार नाशक, रुचिकारक, पुष्टिदायक, बलवद्ध क व वस्ति 
शूल नाशक होता है। गुड मिला हुआ घोल मूत्र कुच्छ वाले को 
उत्तम होता है। चित्रक युक्त घोल पाडु रोग पर लाभदायक होता 
है । तक् के विषय मे भ्राचार्यों ने लिखा है कि . 


ने तक सेवी व्यथते कदाचितु, न तक्रदग्धा प्रमवन्ति रोगा: । 
यथा सुराणाममृत सुखाय तथा नाराशा भुवि तजक्रमाहु ॥। 


भर्थात्‌ू-छाछ का सेवन करने वाला व्यक्ति कभी किसी रोगा से 
पीडित नही होता है, तक्र मे नष्ट हुए रोग फिर से उत्पन्न नहीं 
होते हैं, जैसे देवो के श्रानन्द हेतु प्रमुत होता है उसी प्रकार मनुष्यों 
के लिए छाछ्ध अमृत के समान लाभदायक होती है । 

दाँत सखन--लोग, सोठ, दालचीनी, हरडबडी, कत्था, सुपारी 
चिकनी, नागरमोथा, एक-एक तोला धौर कालीभिचं दो तोला, 
गेरू लाल १० तोला इन सबको बारीक कूट छान लो झौर कपूर 
एक तोला, पीपरमेट का फूल ३ माशा, भ्रजवाइन का फूल ३ माशा 
मिलाकर मजन बनालो । इस मजन से दातो की प्रनेक प्रकार की 
बीमारिया मिट जाती हैं तथा इससे मु हू साफ रहता है । 


पोपलपाक्क “- पीपल ४ तोला, को चौगुना दूध में श्रौटावें तथा इसमें 
गाय का घत ८ तोला डालें फिर उसका खोबा (मावा) हो जाने 
पर १६ तोला मिश्री की चासनी करके उसमे खोवा डालकर पाक 
बनाले, जब ठण्डा हो जाय तो इलायची, पत्रज, नागकेशर, तज, 
इन चारो का ३-३ माशा का चूरों डाल दे और खेर गीद ४ तोला 
को घृत मे भुनकर डाल ले। मात्रा ताकत देखकर सेवन करना 
चाहिये इससे धातु, जठराग्नि वृद्धिगत होतो है, हंदय के लिए 
हितकारी है, भजी णे ज्वर, क्षय, श्वास, ताप, तिल्‍ली भौर पाण्डु 
रोग को नाश करती है । 


पेट की झ्रांतों मे खश्की हो तो-साबुत उडद को पीसकर एक रोटी 
बनालो उसे एक तरफ भ्च्छी सेकलो झऔौर एक तरफ थोड़ी कच्ची 
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रखलें फिर तिल का तेल लगाकर पेट पर बाघने से फायदा 
होता है । 


बनफसा क्‍्वाथ-गुलबनफसा, बनफसा, गावजवान, अड्सा, मुलेठी, 
गिलोय, लेसवा, जुफा, खत्मीबीज सब बराबर तथा प्रत्येक से 
झाघा हंसराज इन सबको जौ कूट कर लो और ८ माशा मात्रा की 
खुराक बनालो फिर प्रत्येक खुराक में २-४ मुनक्का तथा २-४ 
कालीमिचे डालकर काढा करके छानकर उसमे थोडी मिश्री डाल 
कर पीवे । इससे ज्वर-जुकाम भ्रादि मिट जाते हैं । 


चित्रकबटी--चित्रक, जवाखार, पीपलामूल, सोठ, श्रजमोद, चव्य, 
कालीमिचे, पीपल और हीग एक-एक तोला ध्ौर सेघानमक २।। 
तोला, कालानमक २।॥। तोला लेकर सबको पीसकर कपड छान 
कर लो औझौर नो म्बू के रस मे घोटकर गोलिया बनालें। भोजन के 
पीछे चूसने से हाजमा होती है । 


मधुकर चरो-सनाय ४ तोला, मुलेठी दो तोला, सोफ एक तोला, 
शुद्ध गधक एक तोला भर मिश्री ४ तोला मिलाकर कुट छामले । 
रे माशा की फाकी लेने से कब्ज रोग तथा पेट सम्बन्धी विकार 
मिट्ते हैं । 


ग्रमलतास की चटनी-भ्रमलतास का गदा भाधा सेर, नीम्बू का रस 
एक सेर, दालचीनी दो तोला, सोठ २ तोला, कालीमिच दो तोला, 
पीपल दो तोला, हीग २ तोला, बडी इलायची का दाना दो 
तोला, सेंघानमक ५ तोला, काला नमक ५ तोला, कालादाना 
भूनकर ५ तोला, सफेद जोरा ५ तोला भूनकर, मुनक्का एक 
पाव, पीपल २ तोला, भ्रकरकरा एक तोला, प्रथम ही नीम्बू के रस 
में भ्मलतास का गृदा व मुनक्का भिगोदे शौर सभी वस्तुश्नों को 
कूट छानकर रखले १-२ दिन से जब मुनकक्‍्का भौर श्रमलतास 
गल जाय तो भ्रच्छी तरह से छानकर ध्रौर उस चूरां को मिलालो, 
चटनी बन गई। यदि चूरों बनाना चाहें तो उस चटनी की बडी 
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देकर सुल्ला लो प्ौर कूट छान लो । इससे पेट सम्बन्धी भनेक रोग 
मिटते है । 


हिस्वष्टक चूर्ण --पोठ, कालोमिचं, पीपल, सेघानम#, सफेद जीर।, 
स्पाहजी रा, भजमोद, होग भूनकर सबको समभाग लेकर कूट छान 
लो । यह चूर्ण हाजमा शक्ति प्रदान करता है तथा भजीणं नाशक 
एवं स्वादिष्ट होता है । 


लवण भास्कर चूर्ण-पित्तवापडा, पीपलामूल, पीपल, धरिया, 
स्पाहजी रा, (कालाजो रा), सेघानमक, वायविडग, तालीसपन्र, ताग- 
केशर, झमलबेत, बीडनमक, जीरा सफेद, कालीमिचे, सोठ दो-दो 
तोला, नमक सचर ५ तोला, तज भ्रावा तोला, इलायची छोटी एक 
तोला, समुद्र नमक ५ तोला, श्रतार दाना ५ तोला, प्रमलबेत दो 
तोला, इन सबको कूट छान लो श्रौर चूरों बनालो | इससे गैप्, 
अजीर्ण, ग्राफरा आदि रोग मिठते हैं । 


इसबगोल की भूसी २० तोला, सोफ बारोक ४ तोला, इलायची 
छोटी दो तोला, बसलोचन ३ तोला श्रौर मिश्री १० तोला, पीछे 
को चारो वस्तुश्नो को कूट छानकर इसबगोल की भूसी मे मिलाल | 
मात्रा ८ माशा प्रतिदिन दूध में लेने से पेट को झाम, पित्त, कब्ज, 
शूल झ्ादि रोगो को मिटाता है । 


शरबत बजरी--कासनों के बीज, कक्रडी के बीज, खीरे के बीज, 
खरबूजा के बोज और सोफ की जड ५-५ तोला तथा कासनी की 
जड १०॥ तोला लेकर सबको कूटकर काढा बनालें और छान ले, 
फिर उसमे ३ पाव मिश्री मिलाकर शत बनाले। मात्रा २से ४ 
तीला तक पानो मे मिलाकर सेवन करना चाहिये। यह जिगर, 
गुरदा और मूत्राशय को तथा मल को साफ करता है । 


इमली का गूवा, निर्बोज मुनकका भौर मीठे अनार के दाने भाधा- 
शभ्राधा सेर लेकर इमली प्रोर मुनकका को भ्रलग-प्रलग इतना कूटें 
कि वह मल्हम सदृश बन जाय, फिर भ्रनार के दानो को कपडे 
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से निचोडकर उस रस में एक पाव मिश्री सिलाकर चासनी 
बनालें धौर उसमे इमली तथा मुनक्‍का मिलाकर अच्छी तरह 
चलावें भौर साथ ही साथ थोडा नीम्बू का रसया अगर का रस 
या खट्ट धनार का रस छिडकते रहे, फिर भन्त मे उसमे तुलसी 
के पत्तो ६ माशा, पोदीना के पत्ते एक तोला झौर कालीमियच, 
सोठ, तज, लोग, जायफल, झगर तथा छोटो-बडो इलायची के दाने 
१-५ माशा कूट छातकर भिलादें, फिर उसमे एक माशा कस्तूरी, 
गुलाब के भ्र्क मे घोटकर मिलादें, बस (जवा रस) दवा तैयार है, 
इसे कलईदार बतंन मे बनाना चाहिये। मात्रा ५ से € माशा तक 
प्रात काल अर्क गावजु वा १२ तोले के साथ सेवन करें। इससे 
भ्रामाशय (मेदे) भौर यकृत (जिगर) को बल मिलता है, चित्त 
को प्रफुल्लित रखता है, भूख लगाता है, गर्मी के वमन भौर < स्तो 


को मिटाता है, गर्मी मे जब हैजा फैल रहा हो तो इसके सेवन से 
लाभ होता है। 


विश्वाद्य चूर्ण--सोठ, प्रजमोद, हल्दी, दारुहलदी, सेधानमक, वच, 
मुलेंटी, कूट, पीपल श्रौर जीरा इन दशो को बराबर लेकर कूट 
छान ले । प्रतिदिन सुबह घृत के साथ मिलाकर चाटने से साक्षात्‌ 
सरस्वती मुख मे निवास करती है तथा इसके सेवन से उनन्‍्माद 
रोगी का चित्त सही हो जाता है। 


संजीबनी बूटी--वायविडग, सोठ, पीपल, हरड, बहेडा, प्रावला, 
बच, गिलोय, भिलावा, शुद्धबछनाग । इन दस वस्तुओं को समभाग 
लेकर गौमूत्र मे १२ घटे खरल करे शौर एक-एक रत्ती की 
गोलिया बनालें। मात्रा १ से ३ गोली अदरक के रस या पानी के 


साथ लें, इससे ज्वर, ध्जीर्ण, बमन, हैजा, कृति, उदरशूल, सर्पदश 
भोर सन्रिपात मिटती हैं । 


झातन्द सेरव रस-शुद्धहिगलु, सोठ, मिचं, पीपल, सुहागे का फूला, 
न उदनाग, गधक समभाग लेकर नीम्बू के रस मे १२ घटा घोटल 
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श्रीर एक-एक रत्ती को गोलिया बनाले। मात्रा १ से २ गोली दिन 
मे दो बार पानी या चावलो के धोवन के साथ लेने से, कफ-ज्वर, 
खांधी, जुकाम और अतिसार मिटती है । 


कपुंर रस--कपूर, शुद्धहिगलु, झ्फीम, नागरमोथा, इन्द्रजो, जाय- 
फल को समभाग लेकर ३ घण्टा भ्रदरख के रस मे घोट ले और 
एक-एक रत्तो की गोलिया बनाले। मात्रा एक-एक गोली दिन में 
तीन बार ले। इससे ज्वरातिसार, अतिसार और सग्रहणी रोग 
मिटते है । 


प्र सुन्दरो बटी -शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, शुद्ध बच्छ- 
नाग, सभालू के बीज, सोठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, श्रावला, 
पीपलामूल, चित्रक, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नाग्रकेशर, 
बायविडंग, अकलकरा, तागरमोथा, एक-एक तोला पीसकर ४० 
तोला गुड मे मिलाकर चना प्रमाण गोलिया बनालें। मात्रा है से 
3 गोली दिन में दो बार पानी के साथ ले, इससे सनह्निपात, अ्रप- 
स्मार, श्वास कास और वात रोग मिटते हैं । 
महाज्वराकुध-शुद्ध पारा, शुद्ध गधक, शुद्ध बच्छुनाग एक-एक 
भाग भौर शुद्ध धतूरे के बीज ३ भाग, सोठ, मिर्च, पीपल २-२ 
भाग को अदरक तथा नीम्वू के रस की १-१ भावना देकर १-१ 
रत्तो की गोलिया बनाले। मात्रा एक गोलो श्रदरक के रस के साथ 
ले, यह विषम ज्वर नाशक तथा वेदना नाशक है । 

कपूं रादि बटी--कपूं र, अनार के फल को छाल, लोग, एक-एक 
तोला, कालीमिच, पीपल, बहेड़ा की छाल भौर कुलिजन दो-दो 
वोला, सफेद कत्या ११ तोला सबको मिलालें और बबूल की छाल 
के कक्‍्वाथ की भावना देकर एक-एक रत्तो की गोलिया बनाले। 
मात्रा १-१ गोली दिन मे १०-१४ गोली मु ह मे चूसे, इससे सब 
प्रकार की खासी मिटती है । 


पच् सकार चूर्ण-सोठ, सोफ, सोनामुखी, सेधानमक शोर हरड 
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समभाग लेकर कूट छानकर चूर्ण बनाले। मात्रा ३ से ६ माशा 
तक गुनगुने पानी से ले, यह ग्रमीरी जुलाब है, कब्ज, प्रामवृद्धि, 
प्रजीणं, उदर वात झादि रोगों में लाभदायक है । 


५१. निम्बादि चर्ण--नोम के पत्ते ४० तोला, सोठ, मिर्च, पीपल, 
जवाखार, सज्जीखार ४-४ तोला, श्रजवाइन २० तोला सबका 
चूर्णा बनाले। मात्रा ३ माशा गर्म पानी से लें, इससे विषमज्वर 
मिट जाता है । 


५२ दशमूल क्याथ--बेलछाल, गभारी छाल, पाढल, भ्वरलू, भ्ररणी, 
गोखरू का पचाग, छोटी कटेली और बडी कटेलो का पचाग, 
शालपर्णी, पृष्ठपर्णी का पचांग इन सबको बराबर लेकर जौकूट 
करले, मात्रा २ से ४ तोला काढा दिन में दो बार पीपल का चूर्ण 
डालकर या घृत मिलाकर पोवे । इससे वात, कफ, ज्वर, सन्निपात 


का उपकद्रव, कण्ठावरोध, हृदयाव रोध, तन्‍्द्रा, वात प्रकोप, कफवृद्धि, 
प्रसूता के सब रोग मिटते है । 


५३ पआआरोग्य पत्रक क्वाथ--अमलतास, पीपलामूल, नागरमोथा, कुटकी 
प्रौर हरड सबको बराबर मिलाकर जोकूट करले । मात्रा दो तोला 
को २० तोला पानी मे औटाकर तिहाई रहने पर छानकर पीवे । 
बात, कफ, ज्वर, भ्रामशूल प्लौर कब्ज को मिटाता है। 


४४ योगराज गग्गल--सोठ, मिचचं, पीपल, चव्य, पीपलामूल, चित्रक, 
भुनी हीग, ध्जमोद, पीलो सरसो, जीरा, कालाजीरा, सभालू के 
बीज, इन्द्रजो, पाठा, वायविडग, गजपीपल, कुटकी, भ्रतीस, 
भाडगी, बच, मूर्वा, कूट, तेजपात, देवदारु, रास्ता, नागरमोथा, 
सेंधानमक, इलायचो, गोखरू, धण्णिया, हरड़, बहेडा, झावला, 
खस, दालचीनी झोौर जवाखार सबको समभाग मिलाकर चूर्ण 
करे फिर चूर के बराबर गुग्गल मिलाकर घृत दे देकर ३ दिन तक 
खूब खरल करे शौर मटर के सदृश गोलिया बनाले । मात्रा ३ से ४ 
गोली दिन मे २ बार रास्नादि कवाथ या दूध के साथ सेवन करें, यह 
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सर्व वातव्याधि, प्रमेह भौर शोथ मे लाभदायक है । 


चन्द्र-प्रभा बटी--कपूर, बच, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देव- 
दारु, अतीस, दारुहल्दी, पीपलामूल, चित्रक, धरिया, हरड, बहेडा, 
झावला, चव्य, वायविडग, गजपीपल, सोठ, मि्चे, पीपल, स्वर्ण 
माक्षिक भस्म, जवाखार, सज्जीखार, सेधानमक, कालानमक, कच- 
नमक सब ३-३ माशा, निम्तोत, दन्तीमूल, तेजपात, दालचीनी, 
बसलोचन, एक-एक तोला, लोहभस्म दो तोला, मिश्री ४ तोला, 
शिलाजीत ८ तोला, शुद्ध गुग्गल, ८ तोला, सबको बारीक कूट छान 
कर ग्रुग्गल को पानी मे मिलाकर उबालकर एक रस बनाले। उस 
रस मे समस्त दवाइया डालकर चने प्रमाण गोलिया बनाले। 
मात्रा २ से ४ गोली दिन में दो बार गिलोय के स्वरस, गोखरू के 
क्वाथ या दूध के साथ लेवे। यह प्रमेह, मृत्रकृच्छ, मूत्राघात, पत्थरी, 
भगन्दर, पाण्डु, कामला, बवासीर, कमर दर्द, नेत्र रोग तथा गर्भा- 
शय के विकारो को मिटाता है। 


बास--वेसलीन २४ तोला, मोम ८ तोला, भ्रमृतधारा (पोपरमेट, 
कपूर, अभ्रजवाइन के फूल) ३ तोला, नीलग्रिरी का तैल ३ तोला 
भ्ौर दोलचोनी का तेल एक तोला लेकर, पहले वेसलीन भौर मोम 
को गम कर लें, फिर तेल मिलाले फिर अ्मृतधारा मिलाकर श्रच्छी 
तरह हिलाकर मिलाले। इसकी मालिश करने से सिरदर्द, जोडो 
की पीडा, सूजन, भ्रग्नि से जल जाने पर, शूल, वायु का दर्द, स्तन 
फटना, जहरी जानवरो के काटने पर काम ग्राती है । 


हिग्वांद बटी- सोठ, सुहागे का फूला, बडी हरढ, सेंघानमक प्रौर 
भुनी हींग इन सबको समभाग लेकर फिर सहजने के रस मे घोट 
कर भाडी के बेर के प्रमाण गोलिया बनालें। मात्रा एक-एक गोली 
पानी के साथ, यह उदरबवात, ताप, तिल्‍ली व घोर पझ्लाफरा को 
मिटाती है । 


लघु सुदर्शन चूर्ण--गिलोय, पीपल, हरड, बहेडा, सफेद चन्दन, 
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कुटकी, नीम की छाल, सोठ, देवदारु समभाग धौर सबसे शभ्राधा 
चिरायता मिलाकर बारोक चूर्ण बनालें। मात्रा ३ से ६ माशा 
दिन मे ३ बार पानी के साथ लें, इससे सब प्रकार के ज्वर भौर 
सिरददं भ्रादि मिटते हैं । 


त्रिकलादि घुत-त्रिफला ६४ तोला को ८ गुने पानी में क्वाथ 
कर लें, भ्रष्टमाश शेष रहने पर छान ले, फिर यह क्वाथ, भागरे 
का रस, प्रडूसा का रस, प्रावलो का रस, शताबरो का रस, गिलोय 
का रस, बकरी का दुध प्रत्येक ६४-६५ तोला, सबको एकत्र 
कर ले, फिर इतमे पीपल, मिश्री, मुतक्‍्का, हरड, बहेडा, भ्रावला, 
नीलकमल, मुलेठो, श्रसगध, कटेली समभाग मिलाकर १६ तोला 
कल्क डालकर घुत ६६४ तोला के साथ पकावें, जब घुत मात्र रह 
जाय तो छान ले। मात्रा एक से दो तोला दिन मे दो बार भोजन 


के साथ ले, इससे सब प्रकार के नेत्र रोग मिटते हैं तथा बद्धकोष्ठ 
मिटता है । 


जात्यादि घुत--चमेली के पत्ते, नीम के पत्ते, पटोल पत्र, मेनफल, 
हल्दी, दारुहल्दी, कुटकी, मजीठ, मुलेठो, करज के पत्ते, नेत्रवाला, 
प्रनन्तमूल, एक-एक तोला मिलाकर पानो मे घोटकर लुगदी बनाले 
फिर लुगदी से चार गुता गाय का घृत श्रौर १६ गुता पानी मिला 


कर मदाग्नि से पकाकर घृत सिद्ध करें। इससे पुराना नासूर, ब्रण, 
गम्भीर ब्रण, दुष्टब्रण मे फायदा होता है । 


पंच्रसम चर्ण --सोठ, छोटो हरड, पीपल, निसोत भौर कालानमक 
समभाग लेकर चुर्ण कर ले । मात्रा ३ से ६ माशा गुनगुने पानी से 
ले । इससे शूल, झाफरा, भामवात भादि दोष मिटते है । 

मिरच्यादि गुटिका-कालीमिच एक तोला, छोटी पीपल ६ माशा, 
प्रनार का छिलका ४ तोला झौर पुराना युड तोला, ८ जवाखार 
६ माशा सबको कूट छानकर ३-३ रत्ती की गोलिया बनाले। 


श्रे. 
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( रे४४ड ) 


मात्रा दो-दो गोली दित में ३-४ बार गुनगुने पाती से, इससे कफ- 
युक्त कास मिटतो है। 
स्वर्ण सालिनी बसत -स्वर्ण भस्म एक तोला, मोनी पिष्टी दो 
तोला, शुद्ध हिंगलु ३ तोला, सफंद मिर्च ४ तोला, शुद्ध खपंर ८ 
तोला, पहले स्वर्ण के वर्क या भस्म को हिंगलु मे मिलालें, फिर 
भन्य चोजो को मिलाले श्लौर मक्खन २।! तोला मिलाकर ३ घण्टा 
घुटाई करे, फिर नीम्बू का रस डालकर चिकनापन मिटे जब तक 
धघोटले, फिर एक-एक रत्ती की गोलिया बनाले। मात्रा श्से २ 
गोली पीपल या गिलोयसत या सितोपलादि चूर्ण के साथ मिश्री को 
चासनी या मक्खन के साथ लेवे। इससे क्षय, जीर्णज्वर, विषम 
ज्वर, खासी, धातुक्षी एता, कमजोरी, मदाग्नि मिटती है । 
कस्तुरी भेरब रस--शुद्ध हिंगलु, शुद्ध वच्छुनाग; सुहागे का फूल, 
जावित्री, जायफल, काली मिचं, पीपल, कस्तूरी समभाग लेकर 
ब्राह्मी के क्वाथ मे ३ दिन व नागरबेल के पान मे ३ दिन घोटकर 
काली भिचे प्रमाण गोलिया बनाले। मात्रा २ से ३ गोली दिन मे 
२ बार जल या रोगानुसार प्रनुपान के साथ दे। इससे ज्वर की 
तरुणता मे, झामपाचन का ज्वर शमन कै लिये मुहृतीलाप, मोती- 
भरा भादि मे लामदायक होता है। 
विसुचिकाहर बटो--भुनी हीग ३ तोला, श्लाम की गुठली की 
गिरी, लालमि्च के छिलके २-२ तोला, भ्रफीम, जायफल, जावित्री, 
हिमुल एक-एक तोला, पीपरमेट के फूल ६ माशा सबका चूर्ण ६ 
घण्टा तक नीम्बू व ६ घण्टा तक लहसुन के रस में घोटकर भाधी- 
झाधो रत्तो की गोलिया बनाले। मात्रा एक गोली एक-एक घण्टा 
बाद एक तोला पानी के साथ या शक्कर के साथ लें। यह विसू- 
चिका, वमन, दस्त, तृषा, अन्तर्दाह, पेचिस, भ्रुचि आदि में गुण 
कारक होती है । 


६६ “नवजीबन”--तुलसी के ताजे पत्ते १० तोला, सूखे पत्तो ५ तोला, 


६७ 


 हेड४ ) 


कालोमिय २।।| तोला, पीपल एक तोला, बडी इलायची के दाने ६ 
माशा, दालचीनी, लोग, जायफल, जाविज्ञी ३-३ माशा इन सबका 
चरण बनाकर रखें। मात्रा ३ माशा पानी मे या २० तोला दूध 
शोर १० तोला पानी में भौटाकर शक्कर मिलाकर पीवें। इसके 
सेवन से प्रग्नि प्रदीप्त होती है, सिरदर्द, ज्वर, प्रतिश्याय भ्रवादि रोग 
मिट जाते हैं। मोतीकरा मे भी इसका प्रयोग होता है | 

मश्याशेग्य बॉद्धनोी :-पारा श्लौर गधक की कज्जली एक तोला, लोह- 
भस्म ६ माशा, ग्रश्नक भस्म ६ माशा, ताम्र भस्म ६ माशा, हरड 
एक तोला, बहेडा एक तोला, झआवला एक तोला, शुद्ध शिलाजीत 
१॥ तोला, शुद्ध गुग्गल १।। तोला, चित्रकमूल दो तोला, कुटकी 
११ तोला, निर्मारा। विधि--काष्टादि प्रौषधियो का कपडछान कर 
लें, फिर भस्मे मिलाले, बाद मे शिलाजीत भौर गुग्गल मिलाकर 
नीम के पत्तो के रस को भावना देकर घुटाई करें सूखने पर प्रयोग 
में लावें। मात्रा ४ रत्ती, प्रवालपिष्ठि के साथ गर्म दूध मे या पानो 
से ले, इससे झातरिक पित्त की गर्मी को शाति मिलती है, हाथ-पावो 
को दाह मिटती है तथा उदर रोग मिटते हैं । 





शिव धन न विन तय अप की पिया हर 
के मानव-मार्ग दर्शन । 5 
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परमपज्य १०८ आचाय रत्न श्री धर्मंसाग रजी 
महाराज का शुभाशीर्वाद 


क्षुल्लक सिद्धसागरजी ने मानव-मार्ग देन के तीनो भागों का 
सकलन करके सराहनीय काये किया है, ऐसे उत्तम साहित्य से जैना- 
जैन सभी व्यक्तियों को लाभ हो सकता है, ये तीनो ही भाग उत्तरोत्तर 
गम्भी रता को लिये हुये हैं इतका पठन झौर मनन करते से मानव आत्म 
विकास के सनन्‍्मुख हो सकता है। क्योकि ये ग्रथ सरल झोर सुबोध भाषा 
मे जेनाचार्यों के झ्राधार पर ही लिखे गये हैं, इसके झ्रागे जो “स्वास्थ्य 
बाघामृत” प्रकाशित हो रहा है जिससे मानवों का अधिकाबिक हिंत हो 
यही मेरा शुभाशीर्वाद है । 


प्रेषक--ब्र० प्यारेलाल बडजात्या । 


पज्य १०८ श्राचाय प्रवर श्री विमलसागरजी 
महाराज का शुभाशीर्वाद 


क्षुल्लक सिद्धसागर महाशज को लिखी हुईं “मानवं-मांगें दर्शन 
तीसरा भाग” पुस्तक देखकर प्रसन्नता हुई; इसमे मानव-मात्र के 
हित के लिये भ्रच्छी सामग्री एकत्रित की गई है, ऐसे साहित्य से सर्व 
साधारश जन पर श्रच्छा प्रभाव पड़ सकता है। प्राचार्य श्री ने 


३ । 


क्षुल्लकजी महाराज को शुभाशीर्वाद दैढ़े हुये कहा है कि घ्राप इसी 
प्रकार क्‍्रभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का कार्य करते रहे तथा अन्नान-तिमिर 
का नाश करते हुये जैन धर्म के उद्योत करने मे कारण बनें। मेरी 
हादिक कामना है कि श्राप ज्ञानबृद्धि करते हुये समाज के भ्रम्युत्थान 
में निमित्त सिद्ध हो। आपने इस ग्रथ में उपयोगी दुृष्टातों से भावी 
पीढी को धर्म के सन्‍्मुख होने का सफल प्रयास किया है, मेरा यही 


शुभाशीर्बवाद है कि भ्राप उत्तरोत्तर जिनवाणी का प्रचार व उत्थान 
करते रहे । 


सोनागिर प्रधिका--बह्मचारिणी चित्रा बाई 
१२,१०,७६ संघ सचालिका श्री १०८ आचार्य विभल सागर सघ 


श्री १०८ श्राचायं सन्‍्मतिसागरजी महाराज पदटूट 
शिष्य श्राचार्य महावीर कीत्ति महाराज का 
शुभाशी बाद 


क्षुल्लक सिद्धसागरजी महाराज ने 'मानव-मार्ग-दर्शन तृत्तीय भाग' 
लिखकर भ्रपना ही नहीं सवे मानव समाज का हित किया है। इस 
रचना को देखकर बडी प्रसन्नता होती है, इस ग्रथ के स्वाध्याय करने 
वाले को भेद-विज्ञान के अ्रभ्यास से आत्म-स्वरूप की भी उपलब्धि हो 
हो सकतो है, इसे पढ़कर मानव श्रपनी श्रज्ञानता को छाडफर शातिमय 
जीवन की भोर पअग्रसर हो सकता है; ऐसी सरल रचनाओ्रो से प्तामान्य 
जीवो को भी गंभीरे पार्ष एवं जटिल ग्रथों का रसास्वादन हो सकता 
है, आचायें श्री ने प्रापको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हुये सकेत किया है 
कि आप निरस्तर स्व पर के कल्याण हेतु इसी प्रकार दत्तचित्त रहे । 
जबलपुर 


प्रेषिका--ब्रह्मचा रिणी मेना बाई 
८१०७६ 


प्राचार्य श्री के श्रादेशानुसार 


( रे४८ ) 


पज्य १०८ वयोवद्ध झ्राचायं कल्प 
श्री सन्‍मतिसागरजी महाराज का 
शुभाशीर्वाद 


क्षल्लक सिद्धसागरजो महाराज द्वारा लिखे हुये 'मानव-मार्ग दर्शन 
तुतोय भाग को देखकर भ्रत्यन्त हषं हुप्ना, प्रापने अल्प समय में ही जिन- 
वाणो की श्राराधना करके भ्रच्छा ज्ञान व यश प्राप्त किया है, श्रापके 
परिश्रम से समाज व धर्म का गौरव बढा है, भ्रापका साहित्य हुंदयग्राही 
एवं मानव मात्र के लिये हितकारी है, जिससे साधा रण जन भो लाभा- 
न्वित हो सकते हैं। में श्रापके सफल प्रयास को सराहना करता हुआ 
शुभाशीर्वाद देता हूँ कि भ्राप उतरोत्तर कल्याण पथ पर बढते हुपे जन 
धर्म की प्रभावना करते रहे । 


पूज्य १०८ मुनि उदयसागरजी महाराज का 
शुभाशीर्वाद 


मानव-मार्ग-दर्शन के तीनो ही भाग देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, इन 
अ्रथो के स्वाध्याय से प्राणीमात्र का हित हो सकता है। इसमे शास्त्रीय 
विषयो का सुगम भाषा मे बहुत अच्छा विवेचन किया गया है, इससे 
घमं का प्रचार व प्रसार भ्रधिक सम्भव है । 

(सीकर) 
पूज्य १०८ पग्राचार्यकल्प भी क्षेयान्ससागरजों महाराज का शुभाशीर्बाद । 
(सुजानगढ़-चातुर्मास) 
पूज्य १०८ श्राचायं थी सोमंघर सागरजी महाराज का शुभाशीर्जाब । 
पुर्य १०८ थी भग्यसागरजों मुनि महाराज का शुभाशोर्वाद । 
(झ्रहुमदनगर-चातुर्भास) 


(३४६ ) 


वुक्य १०८ थी चारित्र-विभृषण सुति विवेक सागरजी महाराज का शुमाशीर्वाद । 
(छुडूंगवालो-चातुर्मास ) 

घृम्य १०८ भी बिजयसागरजों महाराज का शुभाशीर्वाद । 

पूज्य १०८ थी निर्वाशच्चागरजी महाराज का शुभासीवाद | 

पूज्य १०८ आरायायंकहप भी सुबलसागरणी महाराज का शुताशीर्वाद | 
(पोदनपुर-चातुर्मास ) 

पूर्य १०८ भुनि पुषपदस्तओी महाराज का शुभाशोर्वाद । 


फ 


पज्या श्रायिकारत्त श्री १०५ 
ज्ञानमती माताजी का शुभाशीर्वाद 


क्षल्लक सिद्धसामरजी द्वारा लिखित व प्रनुवादित “मानव-मार्ग- 
दर्शन” तीनो भागो को देखकर हुं हुआ्ना । ग्रन्थ सामग्री पाठको के लिये 
बहुत ही सुरुचि पूर्ण है। इस शुभ कार्य के लिये प्रापके सतत्‌ प्रयास 
प्रशसनीय हैं, इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिये माताजी ने ध्ापको शुमाशीर्बाद 
दिया है। आशा है आप उत्तरोत्तर ज्ञान को अ्भिवृद्धि करते रहेगे । 
देहलो प्रेषक-रवोन्द्रकुमार जैन 
१५ ६९.७१ (पूज्या माताजो की आाज्ञानुसार ) 


पूज्या ग्राथिकाशिरोमरिय श्री १०५ 
सुपाश्वेमती माताजी का शुभाशीर्वाद 


“मानव-मार्ग-दर्शन तृतीय भाग” का ध्बलोकन कर माताजी ने 
कहा है. कि ग्रन्थ को पठन-सामभो प्राणी मात्र के लिये हितकारी है, 
झुल्लकजी महाराज का प्रयास सराहनोब है, प्रापके द्वारा जो धर्म 


( रे५० ) 


प्रचार हो रहा है, उससे जैन धर्म के प्रचार एव प्रसार में बहुत सहायता 
भिलेगी। 


प्रेषक--बद्री प्रसाद सरावबगी 
नाथनगर पटना वाला 
१५७ ७६ माताजी की प्राज्ञानुसार 


पूज्य वयोवुद्ध क्री १०५ थी प्रापिका धर्ममती माताजी का शुभाशोर्वाद ) 
(जयपुर-चातुर्मात्त) 


पूज्य भी १०५ श्री विवुषी झयिका विशुद्धमतोजी माताजी का शुभाशीर्वाद । 
(निवाई-चातुर्मास ) 


पूज्य बयोव॒द्ध क्षुल्लक रत्न १०५ 
भ्री सिद्धसागरजोी महाराज का शुभाशीर्वाद 


मौजमाबाद 
र४ ६७६ 
श्रीमान्‌ क्षल्लकजी महाराज, 
सादर प्रति इच्छाकार । 


सद्धमंप्रभावेण भत्र कुशलम तत्राप्यस्तु। श्रापके द्वारा लिखा हुआ 
मानव-मार्ग-दर्शन तीसरा भाग' व पत्र मिला। पुस्तक को श्रद्योपात पढ 
कर मन प्रसन्न हुआ | भापका श्रम सराहनीय है, सद्धमं की उन्नति में 
ध्रापके द्वारा लिखित ग्रथो का साहित्य प्रवश्य हितकारी सिद्ध होगा। 
पूज्य क्षुहतक १०५ थभ्री शीतलसागरजी महाराज का शुभाशीर्वाव | 


(अवागढ़-चातुर्मास) 


पुज्य कह्लक १०५ श्री सरमतिसागरजी महाराज का शुभाशोर्वाद । 
(सोमागिरी-चातुर्मास) 


( २११ ) 


० खिरंजीलालजी सोनी --अजमेर वालों का अ्रिभत 
भ्र० सुगनचन्‍्दरओों का र र 
श्र० सुस्दरलालभी जांदसेन रा 
ज्र० रामजोवनजी साधोराजबुरर 
क्र० पुरणमलजी लुहाडिया एडवोकेट साभर ३ 
अ० घोषमलजी पाटनों नागोर 2 
ज्० कपिलमाई फोटडिया हिस्मतसगर रा 
ञ्र० सेठ होरालालजी पाटनो नियाई हे 
ज़ञ० सेठ चतुभु जजी झजमेरा पांचवा 2 
ज० गमनलालजी सुरत मर 
अ्र० महेन्प्रकुमा रणी अजमेरा फ्यषेवर ४4 
स्र० छितरमलजी सेठी कुकनबवालोी हो 
ब्र० मोत्तीलालजी कामा ह ! 
ध्र० महेशचन्दजी सरधना के के 

श्रीयुत्‌ पडितरत्न मकक्‍्खनलालजों शास्त्री मोरेघालों का अभिमत 
शी 
डॉ० पंडित पन्‍नालालजी साहित्याचाये सागर 
४५६७६ 


'मानक-मार्ग-दर्शन तृतीय भाग' को देखकर बहुत खुशी हुई, पूज्य 
१०५ श्री क्षुल्लक सिद्धसागरजी महाराज की लेखनी स्तुत्य है, श्राप 
प्रभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी हैं, प्रापके द्वारा निरन्तर जिनबाणी की श्राराधना 
हो रही है, यह प्रसन्नता को बात है । 


पंडित रत्नसुमेर चन्द्रजी दिवाकर-सिवनी 


१३.६९ ७६९ 


पमानव-मार्ग-दर्शन तृतीय भाग! में श्री क्षुल्लक सिद्धसागरजी 
प्रहाराज ते बड़े श्रम से महस्वव्ण रचना की है, भापका निर्मल जीवन 


5 । 


इन रचनाशो से प्रतिबिम्बित होता है। दिगम्बर जेन आचाये धर्मं- 
सागर ब्रती आश्रम सीकर की स्थापना करके झ्रापने एक बहुत बड़ा 
रचनात्मक प्रादर्श कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि भाज के युग में 
कि निर्भीक एवं निष्पक्ष साधुभो से धर्म तथा सस्कृति का हित हो 
सकेगा । 


पं० तनसखलालजी काला, बम्बई का 
झभिमत 


परम गुरु भक्त आंगम के दढ श्रद्धानी, सदा स्वाध्याय रत, 
सुलेखक तथा प्रभावक प्रवचन वक्ता पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक सिद्ध- 
सागरजी महाराज द्वारा लिखित “मानव-मार्म-दर्शन” के तीनों भाग 
स्वाध्याय तथा मनत करने योग्य हैं। इन ग्रथों मे संसार, शरीर तथा 
भोगो से विरक्त होकर स्व-पर-भेद विज्ञान की प्राप्ति करने हेतु प्रेरणा 
को गई है। यथा मे इन रचनाशो ने सोने मे सुगन्‍्ध की कहावत को 
चरिवार्थ किया है। श्रीमद्‌ कुलभद्राचार्य विरचित सार समुच्चय का 
विशद विवेचन बहुत ही सरल तथा रोचक भाषा में किया गया है, इससे 
क्ुल्लकजी महाराज की भ्रतरग परिणति एव बृद्धिमत्ता की स्पष्ट फलक 
भ्रगट होती है, ग्रन्थ में मानव-मात्र के लिये उपयोगी सामग्री मर दी गई 
है। शभ्रात्मोन्नति के भर्थ जो मार्ग प्रदर्शन किया है, जिसको भ्रपनाने से 
जैन समाज ही नहीं भ्रपितु सम्पूर्णा मानव जाति को सुख तथा शांति 
प्राप्त हो सकती हैं। धामिक जन स्वाध्याय तथा मनन करके महाराज 
श्री के परिश्रम को सफल करेंगे। सम्पादक प० विद्याकुमारजी सेठी को 
को भी धन्यवाद दिये बिना नही रह सकता । 


€ २१५३ ) 


पं. तेजगालजोी काला साहित्यभणण विद्वद्वत्त 
सम्पादक-जन दर्शन का अभिमत 


नादगाबव 
१४ ६७६ 


मानव-मार्ग-दर्शन (तृतोय भाग) यह श्रोमद्‌ कुलभद्वाचार्य विर- 
चित सार समुच्चय पर पृज्य बिद्वान्‌ क्षुल्लकजी श्री सिद्धत्ागरजो 
महाराज की दिद्वत्ता पूर्ण लेखनी से लिखा हुआ विस्तृत विवेचन है। 
पूज्य क्षुल्लकजी महाराज ने श्रपने सलुलित लेखन से ग्रथ कर्त्ता के भाव 
को जो समग्र मानव जाति का यथार्थ मार्ग-दर्शन करने वाला है प्रीर 
शाश्वत समीचीन सुख को प्राप्त कराने वाला है, प्रत्यत सुस्पष्ट रीति से 
से भनेक उदाहरगो के द्वारा प्रस्तुत किया है, जिसके का रण यह ग्रन्थ 
वाचनोय, माननीय और सग्राह्य हो गया है। सचम्‌च मे श्राज के भौतिक 
युग में भूले-भटके जन जीवन को पूज्य क्षुल्लकजी के ये प्रयास साहित्य 
जगत्‌ मे प्रकाश स्तम्भ का काम देंगे, इसमे कोई सदेह नही, वास्तव में 
ऐसे ही सच्छील व्रतनिष्ठ प्रात्महित सलग्न विद्वान तपस्वियों से हो जन 
जगत्‌ की शोभा है। श्री १००५ वीर प्रभु प्रापको स्वस्थ, दोर्घायु जीवन- 


प्रदान करें ताकि भ्रापके द्वारा सतत्‌ इसा प्रकार मानव जाति का वास्त- 
बिक सास-दर्शन होता रहे । 


श्रीमान्‌ चंदनमलजी “चांद” सम्पादक जेन 
जगत्‌ (मासिक) बम्बईं वालों का अ्रभिमत 


२६.२ ४० 

मानव-मार्गं-दर्शन के तोनो भाग देखकर प्रत्यत हे हुआ, जिसमे 
तीसरा भाग जैन साहित्य की अमूल्य निधि “सारसमुच्चय” नाम के ग्रन्थ 
का सरल और ब्याख्यापूर्ण विवेचल करके श्री १०४ क्षललक सिदध- 


( शे४४) 


सागरजी महाराज ने जन साधारण को बोधगम्य ग्रन्थरत्न की उपलब्धि 
कराई द्वै, इसमे मानव मात्र को भ्पता हित मार्ग निर्धारित करते और 
जीवन-विकास करने में सहयोग प्राप्त होगा, लगभग पाच सौ पृष्ठो का 
यह सजिल्द ग्रथ विषय की गभीरता प्रौर उपादे «ता को दृष्टि से महत्त्व- 
पूर्ण है, भ्रपितु हिन्दी साहित्य के दर्शन ग्रथो में ग्रमुल्य भट भी है। 


ऐसे ग्रन्थ को स्वाध्याय और भात्मचितन के लिये नि शुल्क वितरण 
करना एक स्वस्थ परम्परा । महाराज श्री ने अपना योग इन ग्रन्थों के 
लिखने मे लगाकर धर्म प्रचार श्रौर प्रसार मे अभ्रष्छा सहयोग प्रदान 
किया है । 


श्रापका 
घन्दनमल “चाद 


दे 


श्री सेठ पण्डित श्रगरचंदजी नाहटा 
बीकानेर वालों का अ्भिमत 


मानव-मार्ग-दर्शन तुतीय भाग को देखंकर अपार हर्ष हुआ्रा, 
झापने इसमे शआ्रात्म-हितकारी बहुत हो पठनीय सामग्री प्रकाशित का है, 
इसके लिये सारा समाज ग्राभारी है, इतने बडे ग्रन्थो का प्रकाशन भी 
कठिन कार्य है, भ्राप इसे स्वाध्याय के लिये भेट रूप वितरित करवा रहे 
हैं, यह बहुत हो सराहनोय है। इसका भ्रधिकाधिक प्रचार हो श्लौर जन- 
गण इसे पढ़कर लाभ उठावें यही शुभकामना है। सपादक पंडित विद्या- 
कुमारजी सेठी का सहयोग भो सराहनीम है । 


(२५५) 


धर्मालंकार पं० हेमचन्द्र जन शास्त्री, ॥.8. 
न्‍्यायकाव्यतीर्थ प्रभाकर झ्जमेर का 
अभिमत 


पूज्य १०५ क्ष्व्लक सिद्धसागरजो महाराज द्वारा रचित एवं 
प्रनूदित 'मानव-मार्ग-दर्शन! के प्रथम, द्वितीय तृतीय भाग भ्रवलोकन 
करने का सुग्रवसर प्राप्त हुप्ना | इनमे प्रयम दो भाग आपको स्वतनत्र 
एवं सगृहीत रचनाएँ है, जो जन साधारण के लिये धम्म के विभिन्न 
विषयो को लेकर सरल परिपाटी से लिखी गई हैं। प्रापको सदेव इच्छा 
रही है कि जैन तत्त्वो का भ्रधिक से श्रधिक मनन, पठन, प्रचार व 
प्रसार हो । आप सतत स्वाध्यायी तथा चितनशील त्यागी हैं । 


तृतीय भाग श्री श्राचायं कुलभद्बजी का 'सारसमुच्चय' ग्रथ है । 
जिसका आपने विस्तृत विवेचन बहुत सुन्दर ढग से किया है। श्री वीर 
प्रभु से प्रार्थना है कि भ्रापकी ज्ञान-गरिमावृद्धिगयत हो और ये ग्रथ मानव 
को मानवोत्तर बना सकने मे सहायक हो । 


व्य० कपिलभाई कोटडिया-हिम्मतनगर का 
अभिमत 


पूज्य १०५ श्री सिद्धसागरजी महाराज ने मानव-मार्ग-दर्शन 
तीसरे भाग में चरणानुयोग का झ्मृत्य व सुगम पथ प्रदर्शन किया है, 
जिसके पठन से मानव भ्पने अज्ञानाधकार को छोडकर आत्म विकास 
की शोर बढ सकता है। प्ावाये कुलभद्र का यह 'सार-समुच्चय' ग्रन्थ 
पहले भी प्रकाशित हुझ्ा था, किन्तु जैसा विस्तृत विवेचन, क्षुल्लकजी 
महाराज ने किया है वेसा हृदयग्राही विवेचन भ्रन्यत्र देखने मे नही 
भाया है। आपने प्रनेक शात्त्रो के प्रमाण एवं दृष्टान्त देकर इसको 
झत्यन्त उपयोगी सिद्ध किया है। 


(३५६ ) 


प० वर्धभान पाश्वनाथ शास्त्री-- सम्पावक जैन गजट शोलापुर । 
डॉ० प० लालबहादुरजी शास्त्री--सम्पादक जैस दर्शन देहली । 
प० जिनेन्द्रप्रकाशजी शास्त्री --सम्पादक 'करुणादीप' एटा । 
प० रस्नेशजी--सम्पादक 'भहिसा सदेश' राची । 
प० रत्न बाबूलालजी जमावार बडोत (यू०्पी०) । 
प० दरबारोलालजी शास्त्री ललितपुर (यू०्पी०) । 
डॉ० प० रसेशचन्द्रजों जैन बिजनौर (यू०पी०) । 
प० सिश्नीलालजी शाह शास्त्री - अतिशप क्षेत्र परदसपुरा । 
य० सोतीचन्द्रजी जेन-शास्त्री हस्तिनापुर । 
डॉ० प० कस्तुरचन्द्रजी कासलोवाल जयपुर 


श्रीमान श्री श्रेयांसप्रसादजी साहू बम्बई 
वालों का अभिमत 


मानव-पर्ग-दर्शन तृतीय भाग प्राप्त हुम्ला, तदर्थ धन्यवाद । श्रीमद्‌ 
कुलभद्राचाययं विरचित 'सार समुच्चय' ग्रथ का यह श्रनुवाद भ्रौर विस्तृत 
विवेचन करके पूज्य १०४ क्षुल्लक श्री सिद्धसागरजी महाराज ने सरल 
हिन्दी मे प्रेरणादायी विवेचन करके जन साधारण के लिये मार्ग-दर्शन 
का यह भ्नुपम ग्रथ तेयार किया है। लगभग पॉँच सौ पृष्ठो का यह 
विशाल ग्रथ मानव मात्र के लिय सदवोध तथा जोवन के विकास के लिये 
श्रत्यग्त उपयोगी सिद्ध हागा, इसके पठन और मनन से मानव तथा 
समाज का हित होगा, ऐसा मु्े विश्वास है । 


पूज्य क्षल्लकजी महाराज का सफल प्रयास धर्म प्रचार मे सहायक 


होगा, सम्पादक श्री सेटीजी एवं प्रकाशक भो बधाई के पात्र हैं। मेरी 
शुभ कामनाएँ । 


ध्रापका 
श्र यासप्रसाद साहू जेन 


बम्बई दिनाक २६ २८६० 


( ३१७ ) 


सेठ भागचंद्रजी साहब सोनी 


भ्रजमेर 
१४.६ ७६ 
मानज मार्ग-दर्शन के तीसरे भाग मे सरल परिपाटी से ज्ञन धर्म के 
विषयो का प्रतिपादन किया गया है। यह ग्रथ स्वाध्यायाथियो के लिये 
विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकता है। पूज्य धमंदिवाकर १०४ श्रो क्षुल्लक 
सिद्धसागरजों महाराज ने कुलभद्राचार्य विरचित सार समुच्चय ग्रथ का 
अनुत्राद व वि य विभाजन करक्रे मानव-मात्र के लिये हित का साधन 
बना दिया है, उक्त ग्रथ का पठन-पाठन घामिक जनता मे प्रधिक से 
आधिक ही तथा सानव प्रपले जीवन को ज्ञान सय बना सके यही जिनेन्द्र- 
देव से प्राथता है। इसके श्रागे श्रापका लिखा हुम्ना ग्रन्थ प्रकाशित हो 
जहा है बह उपयोगी तथा प्ररणास्पद होगा, मानव को आत्म धर्म का 
' परिज्ञात सरल, सरस भाषा में हो जाय, इससे बडी उपलब्धि झौर क्या 
हां सकतो है। मेरी हादिक भावना है कि आपका मार्गदर्शन मानव- 
मात्र का कल्याणास्पद बनसे। 


सेठ ड गरमलजी सबलावंत-डेह बालों का 
अभिमत 


मानव-मार्ग-दर्शन के तीनो ही भाग एक के एक बढकर मानव का 
उपकार करने में समर्थ है। इन ग्रयो की रचना करके क्षललक सिद्ध 
सागरजोी महाराज ने जैन साहित्य का श्रत्युपयोगी प्रचार व प्रसार 
किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे निर्भीक वक्ता, ग्रागमोक्त मार्गे- 


दर्शक साधु श्रपनी ज्ञान रूपी किरशो से जिन वाणी माता का प्रकाश 
सस्तार में फंला सऊते है । 


६ रेहंप ) 


श्री सेठ झमरमलजी बगड़ा-सुजानगढ़ 


मुझे मानव मार्ग-दर्शन के तीनो भागो के स्वाध्याय करते का 
सौभाग्य मिला। श्री व्याख्यान वाचरस्पति धर्म दिवाकर क्षुल्लक 
सिद्धसागरजी महाराज प्रखर वक्ता एवं करमंठ त्यागी है। झापका 
जहा जहा मी विहार होता है, वही पर अपूर्व धर्म चेतना जागृत होती 
है। भ्राज मानव को सच्चा मानव बनने की पति प्रावश्यक्ता है, 
उसकी पूत्ति यह महाराज द्वारा लिखित सत्यसाहित्य एक भ्रपू्व 
दीपमालिका सदृश वरदान का कार्य सिद्ध हुआझ्ना है । 


लाला ज्ञानचंदजी जैन देहली वालों का 
झभिसत 


मानव-मार्गं-दर्शन के तीनो भागों का स्वाध्याय किया। जैसे 
श्री १०४ श्री घर्मं दिवाकर, व्याख्यान वाचम्पति क्षललक सिद्धसागरजी 
महाराज के प्रवचनों में श्रोजस्विता एव जीवन को परिवत्तित करने 
की शक्ति है वेसे ही इस लेखनी मे मानव-मात्र के जोवन को बदलने की 
अद्भुत प्रेरणा है। इन ग्रथो मे कही पक्ष व्यामोह भी दृष्टिगोचर नहीं 
होता । इनमे झचार्यों की वाणी को यथावत्‌ सरल एवं सुबोध भाषा 
में ग्रकित किया गया है । 


श्री मिलापचंद्रजी पाटनी मंत्री दि० जन 
आगमस सेवक मंडल, अ्रजमेर 


अजमेर 

६-६-७६ 

मानव-मा्गं-दर्शन तृतीय भाग पढ़कर बहुत ही श्रानन्द हुश्ा, 
क्योकि इसमे संकलित सदुक्तियो व भ्रवतरणो को पढ़ने से मानव-मात्र 
ब्यावह्वारिक व्‌ निश्चयात्मक बोध को प्राप्तकर श्रात्मोन्नति की झ्नोर 


हि 


६ १५६ ) 


भ्रग्रतर हो सकता है। यह ग्रन्थ प्रत्येक मानव को सदाचारी, विनयी, 
विवेक व गुरुभक्ति को महत्ता की सत्प्रेरणा देता है श्लोर ससार, शरीर 
थ भोगो की शोर से उदासोनता दिला कर भुक्तिपद पर भारूढ़ कराता 
है। पूज्य १०५ श्री ज्ुल्लक सिद्धसागरजी महाराज ने भ्रपने अमृल्य 
सप्य को लगाकर अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है जिसके लिये समाज 
हमेशा भ्रापका कृतज्न रहेगा । 


श्री गुरुभकत महेन्द्रक्मारजी बोहरा 
प्रानी मंडी श्रजमेर 


९-९६-७६ 
भानव-मार्म-दर्शंन के तोनो भाग ही प्रत्येक मानव को सम्यकश्रद्धान 
हेव-गुरु-शास्त्र की भक्ति एवं चरित्रवान्‌ बनने की प्रेरणा देते हैं । इस 
पचम काल में ऐसे सकलनो व प्ननुवादों की अस्यावश्यकता है। पृज्य 
१०४ श्री क्षुल्लकजी महाराज का यह कार्य परम प्नादर्श एव प्रनुकरणीय 
है। प्रत्येक भव्य प्राणी इसका स्वाध्याय कर झास्मोत्नति की झोर 
प्रग्मसर बने । यही भावना रखता हु । 


क्रीमान सेठ धर्मेचन्‍्दजी सोदी सत्री दिगम्बर जेन समाज, व्यावर 


७... » रस्तनलालजी जेत किशनगढ़ (मदनभंज) 


».. # भहावीरप्रसादजी जन लालासवाले भ्रध्प् 
जेन समाज, सोकर 
४. ४9 भाणकर्चद्रजो जयपुरिया संयोजक दिगस्वर 
जैन-आायाये घमंसागर द्तो प्राभ्षम सोकर 
| बाड्ू नागरमलजो जेन 
४. सेठ शॉलिलालजोीं कामदार पी 
७. # समरचरदजो पहाड़िया दर 
०»... लाला झानस्दप्रकासजो जेन सोरम (यू. थी ) 


कलकसा | 


( ३६० ) 


शरीमान सेठ कल्याणस्लजी बाकलोीवाल 


मर 


ब्रा 


शत 


गम 


हा 


|) 


शा 


बा 


7 


रा 


!! [सुलचन्द्रजी छाबड़ा 

” डुद्धरमलजी जेन 
डालमचन्वजो पांड्या 
उम्मेदमलजी पॉड्या 
हरखचन्द्रजो पाडुया 
मूमरमसलजी बगडा 

” नेमीचद्रजी जन 
फ्रवीलालजी कटारिया 
बदरोप्रसादजी सराभगी 
पारसमलजी बगढा 


गा 


7 


नेमौचद्रजी बाकलीवाल 
मनोहुरलालजोी शाह 
रामदेवजी पाटनी 
सुनहरोलालजी 


लाला प्रेमचव्रजी जेन, जना वाच फम्पनी 


प्रो० उगमचन्द भागचन्द कोठारों 


प्रमख हिन्दी विभाग प्रत।प महाविद्यालय 


” सेंठ कन्हैयालालजों पहाड़िया 


जा 


” गुलाबचन्दजी जन 


छिंदवाड़ा (सन्प्र०) 
उज्जन (म०प्र०) 
कारबीसगज (बिहार) 
क्चबिहार (बयाल) 
कुचा मन सिटी | 
लाडन । 

बम्बई । 

डबरा । 

पटना + 

नागौर । 
सुजानगढ़ ! 
भावनगर । 

घुडडी (झासाम) । 
शझ्ागरा) । 

देहलो । 


ग्रमलनेर (महाराष्ट्र) । 
मद्रास । 
कोटा । 


श्रीमान्‌ बसन्तलालजी, डी नरसिहपुरा 


वालों का अभिमत 


(सचिव, सुखानन्द धर्ंशाला बस्बई व प्रमुख सलाहकार जैन सेवा 


समिति, बम्बई ) 
मुझे भानव-मार्ग-दर्शन का तृतीय भाग पढने का पुनीत अवसर 


प्राप्त हुआ, इस ग्रन्थ के पठन से साहित्य के मर्म जो के लिये श्री क्षुल्लकजी 
महाराज ने गागर मे सागर भर दिया है भ्रौर सच्चे दृष्टा को सत्य, 


शिव श्र सुन्दरम्‌ का श्राभास होने लगता है । 


$ 


हा] 


६ शे६१ं ) 


प्राज के वैज्ञानिक युग में सर्वत्र भौतिकवाद का हो चलन है, किन्तु 
हस महान्‌ ग्रंथराज को पढ़कर पाठक को झपना सच्चा स्वरूप प्रमट 
होता है और मार्गे-दर्शन मिलता है। ग्रन्थ की भाषा बड़ी सरल धोर 
राजस्थानी का पुट लिए हुए है तथा सस्कृत के श्लोक घत्यन्त सारयुक्त 
हैं जिससे पाठक के भ्रतरग को झाल्हाद प्रदान होता है। मुझे पूर्ण 
विश्वास है कि ऐसे साहित्य से श्री महाराज के ज्ञान की किरणों संसार 
में फंलकर ज्ञान दान का प्रकाश करती रहेंगी । 


त्रिलोकचन्द जन 


५: 20.7 हक « 
की भ शा, प. क्राक २६१६/स्वा, मं, ७६ 
चिकित्सा एवम स्वास्थ्य मन्‍्त्री | 


विनांक ७ दिसम्बर, ७६ 





पूज्य १०४ थ्री क्षल्लक सिद्सागरजी महाराज लाडनू वालों का 
दर्शन करते का पहला मौका सुर्झे सीकर के इल्द्रष्वज महामडल विधान 
के समय बिला महाराज श्री के दर्शन कर मे बहुत प्रभावित हुप्ना । 
झापके द्वारा लिखित “मानव-मार्ग दर्शन” प्रथम, द्वितीय व तृतीय भाग 
झाद्यीपांत पढ़ने से मालूम हुआ कि इनमें मानव जीवन पर व्यापक 
विचारों का बेजोड सकलन है। पापकी रचनाह्रों से जैन एवं जैनेतर 
झभी लाभ उठा सकते हैं। 


( ३६२ ) 


इसके प्रतिरिक्त प्रस्तुत “स्वास्थ्य बोधामृत” ग्रन्थ मे भापने गहरी 
परोपकारी भावना से पूर्वाचार्यों के बताये हुए श्रौषध-प्रयोगो का बड़े 
सुन्दर ढग से मिरूपण किया है। इन प्रयोगों से स्वस्थ पुरुषों का 
स्वास्थ्य संरक्षण व रोगियो का रोग निवारण हो सके, इस सद्भावना 
व कारुण्य बद्धि से प्राप्लावित होकर महाराज श्री ने इस ग्रन्थ के 
सकलन भे प्रपनी प्रतिभा ब भ्रविश्वात परिश्रम का परिचय दिया है, 
जिसके लिये समस्त मानव समाज झापका जिर ऋणो रहेगा । 


यह श्रम लोक हित की भावना का भनुपम उदाहरण है। यह ग्रथ 
प्राणी माज के लिये हितकर सिद्ध होगा । पृज्य श्री क्षुल्लकजी महाराज 
को प्रभु सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान करे, ताकि वे उदारमन एवं विज्ञालता 
की भावना से प्राणी मात्र को मुक्ति का सन्देश देते रहे । 


( तरिलोकचन्द जन ) 


श्री १०४ क्षुल्लक सिद्धसाग रजी महाराज लाइडनू वाले, 
जी दिगम्बर जेन झ्राचाय धमंसागर ब्रती प्राश्रम, 
दंग की तसिया, पाश्वेनाथ भवन, 
सोकर ( राज० ) 


मुख्य मन्त्री, राजस्थान 
जयपुर 
को (फार्ल ी]5 067 0 १३७)४80॥87, उ9फ77 
(600/0,0.70.0. ) 9 मई, 979 





१०५४ श्री शुल्लक विद्धसायरजों महाराज द्वारा लिखित “मानव- 
मार्गदर्शन” तृतीय भाग प्राप्त हुप्रा, इसके लिये में प्रापका भ्राभारी हूँ । 
इस ग्रन्थ में भारतीय दर्शन के मूल तरतवों को प्रत्यन्त बोधमय भाषा में 


( रे९३ ) 


विस्तार से समझाने का श्लाघनीय प्रयास किया गया है, इसको पढने 
से लगता है कि सभी धर्मों की मान्यताओं और भादशों को एक सम- 
न्वित ग्रन्थ के रूप मे समझाने का सफल प्रयास किया गया है। 


में आशा करता हूँ कि इसके भागे छपने वाला ग्रन्थ और भी 
प्रधिक उपादेय सिद्ध होगा यद्यपि मे स्वय को किसी भी धामिक ग्रन्थ 
पर टिप्पणी करने का भ्रधिकारी नही मानता किन्तु एक विद्यार्थी के 
नाते म॒र्भ लगता है कि श्राप यह उत्तम प्रयास कर रहे हैं, इससे सचमुच 
में मानव मात्र को मार्य-दर्शन मिलेगा । 


ग्रापका- (भेरोसिह शेखावत) 


श्रीमान्‌ ठाकुर मदर्नासहजी दांता-सदस्य 
राजस्थान विधान सभा, जयपुर 


पूज्यवर श्री १०५ क्षुल्लक सिद्धसाग रजी महाराज ने 'मानव-मार्ग- 
दर्शन! भाग प्रथम, द्वितोष एव तृतीय की मानव के हितार्थ रचना कर 
अत्यन्त हितकारी कार्य किया है। इन रचनाझो मे आपका "सादा 
जीवन, उच्च-विचार” तो परिलक्षित होता ही है, साथ ही भापका गहन 
अध्ययन तथा तस्‍्वचितन का समन्वय होने से मशिकाचन योग की चरि- 
ताथंता सिद्ध हुई है। इन ग्रंथों से मानव झत्य।धक लाभ उठा सकता है 
बशर्ते इनका प्रध्ययन कर शिक्षाम्रो के अनुरूप पालन करे। मानव 
समांज इन कृतियो के लिये सदेव भ्रापका ऋण रहेगा। 


( ३६४ ) 


भो जगदीश प्रसाव साथुर 
ससद्‌ सदस्य 
सोकसभा - विल्‍ली 





पूज्य श्री १०४५ श्रो सिद्धसाग रजी महाराज द्वारा लिखित मानव- 
सार्ग-दर्शश तृतीय भाग देखने का सुअबसर मिला, इसमें भारतोय 
सस्कृति के मूल तत्त्वों को प्रत्यन्त सरल भाषा में समझाने का तथा 
सभी धर्मों का समावेश कर एक भादर्श ग्रन्थ सिद्ध करने का प्रयास 
किया गया है। 


ग्रापका- 
जगदोशप्रसाद 


श्री शिखरचन्द्रजी कोचर जैन, रिटायडड 
डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज, कोचरों का 
चोक, पो० बीकानेर 


१६ १०.७ 


श्री १०४ श्री पूज्य क्षुल्लक सिद्धसागरजी महाराज द्वारा लिखित 
प्रन्थ में भ्राचायं कुलभद्र विरचित सार समुच्चय ग्रन्थ का भ्रनुवाद होने 
के साथ २ एलोकों मे निहित गूढार्थ का विस्तृत विवेचन दृष्टात देकर 
किया गया है। जिससे यह ग्रन्थ-रत्त सर्व साधारण के मार्ग-दर्शन के 
लिये अत्यन्त उपयोगी बन गया है, ऐसे प्रनुपभ ग्रन्थ-रत्न के द्वारा 
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वाड मय की शोभा-वुद्धि करने के लिये सारा समाज झापका इृतश है, 
ग्राशा है शाप भविष्य में भी ऐसे प्रनुपम ग्रंथ रत्नों के द्वारा माता 
भारतो के भण्ढार को भरते रहेंगे । 


फ 


श्री सार कचंदजी जेन, उपजिलाधीश, 
सीकर (राजस्थान) 


देश भ्राज भानवता से विमुख होता जा रहा है, उसे सत्प्रेरणा के 
प्रकाश की प्रत्यन्त भावश्यकता है, ऐसी परिस्थिति में पूज्य १०५ श्री 
क्षुल्लकजी महाराज द्वारा लिखित मानब-मार्ग-दर्शन सरीखे ग्रथ-रचना 
से राष्ट्र में एक समुज्जवल ज्योति का प्रकाश सिद्ध होगा ऐसा मेरा 
विश्वास है। 


डॉ० किशनचंद्रजी जेन, चेस्टफीजिशिय न, 
सीकर (राज०) 


झ्राज का मानव सदाचार से मटककर धर्म मर्यादाभों का उल्लंघन 
करके पतन के गहरेगत के सन्‍्मुख होता जा रहा है, ऐसी हालत में 
कुललकजी महाराज द्वारा रचिद्व 'मानव-सार्ग-दशंन' ग्रथ प्राणियों को 
सदाचारोन्मुख करने की पूर्रा क्षमता रखता है, इस ग्रंथ में परणणीमात्र के 
हिला सम्‌चित प्रकाश डाला ग्रगा है । 
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श्री लादुरामजी जोशी मुण्डवाड़ा 
जिला कांग्रेस भ्रध्यक्ष, सीकर 


पूज्य श्री क्षुल्लकजी सिद्धसागरजी महाराज द्वारा विरचित मानव- 
भागे-दर्शन के तीनो भागो का मेंने अध्ययन किया। वास्तव में इनका 
झध्ययन मानव मात्र को उच्च सफलता प्राप्त करने में पूर्णंतया सहायक 
है । 

महाराज के हरा संग्रहीत स्वास्थ्य बोधामृत तो गागर में सागर के 


समान है जिसके प्रयोग देहात से लेकर नगरवासियो तक उचित समय 
पर पूर्ण सिद्धि देने वाला होगा ऐस। मेरा विश्वास है । 


श्री मोहनलालजी जेन एस. डी. श्रो. साहब 
फलोदी 


मानव-मार्ग-दर्शन ग्रथ “यथा नाम तथा गुणा है' सपूर्ण मानब- 
जाति के हित के लिये इस ग्रथ मे प्रनेक समस्याप्रो का समाधान करके 
मानवोचित गुणो पर प्रकाश डाला गया है| 


 संम्मति-पत्र 


पूज्य श्री व्याख्यान वाचस्पति, धर्म दिवाकर क्षुल्लक श्री सिद्ध- 
सागरजो महाराज द्वारा रचित मानव मार्य-दर्शन के तीनो भागो मे ही 
मानव के जीवन दर्शन पर झनुपम॒ विचारों का प्रदुभुत सकलत है। इन 
ग्रथो में प्रस्तुत किये गये सुकाव, मानव-जीवन के उत्थान के लिये प्रकाश 
स्तम्भ के समान हैं । बदि इनका आंशिक रूप से भी पालन किया जाय, 
तो व्यक्ति भ्पने जीवत से सफलता प्राप्त करते हुए राष्ट्र का प्रादर्श 
नाग।रक सिद्ध हो सकता है। भ्रापकी रचनाझ्रो मे पंविश्रता, गहरा 
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प्रध्ययन तथा तत्त्व चितन परिलक्षित होते हैं। कास्लव में इन प्रंथ-रत्नों 
से जेन, प्रजेन सभी लाभ उठा सकते हैं। 


इसके झल्रावा प्रस्तुत "स्वास्थ्य-बोधामृत” भ्रैथ में श्रापने जनहिंत- 
कारिणो भावना से पूर्वाचार्यों के रचित ग्रथों से श्ौषंध प्रयोगो का सक- 
लन करके भ्रादर्श उपस्थित कर दिया। इन प्रयोगों से रोगीजनों का 
रोग विमोचन हो सकेगा तथा भासानो से प्राप्त होने वाली औषधियों 
से साधारण लोग भो प्रभावित होगे, प्राज देश में भ्राधुनिक स्‍्ौषधियाँ 
इतनी महंगी श्रौर दुलंभवा से प्राप्त होती हैं कि सामान्य लोग भारोंग्य 
लाभ करने से वचित रह जाते हैं, परन्तु प्रस्तुत प्रयोगो से सभी जन 
लाभ उठा स्कंगे | हमारा दृढ विश्वास है कि आपके सुप्रयत्नो से संसार 
के प्रारशियों का बहुत बडा हित होगा तथा प्रापके सम्रहीत भ्ौषध रत्नो 
से अ्नेकानेक जीवो को स्वास्थ्य लाभ होगा । बस्तुत सतजनों के शुभा- 
शीर्वाद से ही व्यक्ति को शाति मिल सकती है तो फिर भला उन महा- 
पुरुषो के बताये हुए परोपकाश्मय सिद्ध प्रयोगो से स्‍ग्रवश्य ही सिद्धि 
होगी, श्रर्थात्‌ प्रासिणियों का हित होगा। इस ग्रथ में लिखी हुई 
चिकित्साप्रो को हमने गहरा भ्रध्ययन करके देखा तो मालूम हुआ कि 
यह ग्रथ प्राणी मात्र के हित में सहायक सिद्ध होगा, क्योकि इसमे क्‍्नु- 
पम्र भ्ौषधरत्नों का सग्रह है। हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना 
करते हैं कि श्री क्षुल्लकजी महाराज का स्वास्थ्य एव धर्म उत्तरोत्तर 
वृद्धि को प्राप्त होवे भौर इसी प्रकार प्राणियों का हिंत करते रहे । 


झोमान्‌ बेशराज भो शंकरलालजी शर्मा, प्रिसिपल झायुरवेद महाविद्यालय सोकर, 
थी यतीमाकुमारणी जेन भायुवेदाजाय पध्रागरा 

2 !”. ! महेनाकुमारणी जंस पच्चेवर 

/ शामपालजी शर्मा -कुचामन 

/._» सदनसालक्ो शर्मा धुआनगढ़ 
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जीमात्‌ बेधराज भी प्रह्श्रायजी शर्मा 


ढन 
# 


# भंजानीशंकरणजी जोशी 

5 पालुदेवजी मिश्र शास्त्री 
9 सदनकुभारणोी जेन 

# ट्ैफमीचन्दजी जेत शास्त्री 
» भंदनलालशो शर्मा 

9 गोरीशंकरणी शर्मा 

० रामजीवराजी स्थामी 

४ इस्रमलणिजी शर्मा 

» मोहनलालबी शर्मा 


॥ इति ॥ 


सीकर 
सीकर 
मुण्दबाड़ा (सीक 
उनियारा (श्र 
भागरा हु 
सीकर 
पांचया (राज 
फौछोर ( सौक 
वाता ( सोक 
लाइनू 





